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५22७४% चाहे हुए के अनुसार अगर तैयार हुई होती तो 
नई कहानी” पर यह पहली आलोचनात्मक पुस्तक होती, 
एक विशेष श्रर्थ में “नई कहानी” पर प्रकाशित पुस्तकों में 
यह आज भी पहली पुस्तक है; भर झाखिरी तो हम 
कंसे कह सकते हैं, क्योंकि हम मानते है कि निश्चय ही 
हमारे विशिष्ट साहित्यकार और प्रकाशक इस विधा पर 
श्रेष्ठतमू साहित्य के प्रकाशन की ओर प्रयत्न करेंगे । 
90850 पुस्तक के प्रकाशन विलम्ब में जहाँ सम्मानित 
लेखकों से घीरे-घीरे सामग्री प्राप्त हो सकेने का 
एक कारण रहा है, वहां एक और कारण श्री 
सुरेन्द्र का कार्य व्यस्त होना भी रहा है। फिर भी 
उन्होंने जिस श्रम से यह पुस्तक-कार्य सम्पन्न किया है ' 
उसका मृल्यांकन हम कुछेक औपचारिक शब्दों हारा नहीं 
करना चांहतें । हँस तो चोहते हैं कि वे अपनी कार्य व्यस्त 
चर्या से हमें इतना कुछे समय ही देंत रहें ।****“*श्री 
प्रकाश जैन के सौजन्य से हमें हमारी ममता और सम- 
वेदता का झआलोक', 'हिन्दी की नवीन कथा सृप्टि' नयी 
कहानी -: एक- पर्यवेक्षण -निवन्ध प्राप्त हो सके है, इसके 
लिए हम उनके ह्रदय से आभारी हैं *7९९ *«७६***९९० ५००५०४००९० 7 
झौर जैंसी कुछ है, अब यह पुस्तक आपके हाथों है ।**""** । 


“प्रकाशक: 


भूमिका « 
भूमिका निखदा मैं जरूरी नहीं समभ रहां था, 

इधलिए कि. गई कहती पर मुझे जो कहता था, वहे यहाँ मेरे संत लिये 

निबघो मे कहे जा चुका है, लेदित इसीलिए भूमिवा छिंखने भो जशएठ बची मी 

हुई थी, वयोहि बह सब जो लिबया मे नहीं वहा जा सवा--निबायों की भपनी 

पीभापों के काश व॑ दे मद दाते जो कहे जाने से छूट यई या जिन्हें दृषतनर छोड़ 

दिया गया या जिह्दें महज भूमिश में ही कहा जा सकता था, भूमिका लिंसने वी 
लगातार माण वर रही थी ॥ 

पहा भी, हा सकता है कि बहुत कूछ लिसे जाने से एहू॑ जाय या रह जाने 


दिया जब, लेवित वह सब भेद भ्रयत्र मो उसे जहा भो कह सकता महू वर 
सू,वही। - 


नई बंहाती' को चर्चा शायद मुटावरा पकड़ी जा रही है, लेकिन 'नई 
वहानी' प्रभी मुहावरा नहीं हो पाई है। 


इस लिए वह सद्ठी सप्य यही है, जब हम 'गई कहानी' वो उसकी खामियों 
झौर उपत्तियों के साथ, इतिहास चौथ के समाना/तर विशेेषित क्र पके, क्योकि 
डिस तरह नए क्याकारी की बाद की पीढ़ी भे कथा वे सृजन स्तर पर तब्दीन कण 


उभर रहा है और उनके कथा रुख जिन श्रायामों में ग्राकार (शेष) ले रहे है; उससे 
एक बात स्पष्ट हो रही है, कि नई कहानी' एक निश्चित काल खण्ड तक परम्परा से 
_ शुडीहुई थी या परम्परा में' झ्ागे लिखी जा रही थी; लेकित अब वह परम्परा 
के विरोच् में, उसे विस्थापित करते हुए, उसके प्रति विद्रोह में श्रपने इतिहास को 
मिरे से बनाने में उठ खड़ी हुई है; हालांकि यह वात अलग है कि परम्परा के विरोध 
में विरोब के कारण-हूप परम्परा से (क्योंकि विरोब के कारण झूप में परम्परा 
उसके लिखे जाने का वायस है) वह आज भी जुड़ी हुई है । अभी तो नही, लेकिन 
श्रमी से उस पर विच्नार में समीक्षा कोश बदलेगा ऋषि झााचार्यो ने जिन जंग खाए 
' वेत्व औजारों से कथा का आपरेशन किया था, उससे कथा शरीर में जहरबाद 
हो गया था, इस जूहरवाद के प्रापरेशत की जितनी सख्व जरूरत महसूस 
हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा सख्त जरूरत इस बात की भी कि इन 
जंग खाए तत्व औजारों वाली समीक्षाबुद्धि का भ्रापरेशन किया जाय (शायद 
- रैक समय तक यहू तत्व बोधक कथा समीक्षा प्रारम्भिक तौर पर कथा को 
समभने में कामयांव रही हो, लेकिन भ्रव पूरे तौर पर वह अर्थहीन हो चुकी है) 
5: तत्वों में बंटी हुई इस समीक्षा वुद्धि ने कहानी के साथ-साथ उपन्यास, नाटक आदि 
(यों हिन्दी का नाटक सृजन भर समीक्षा आज मी अपेक्षाकृत बहुत अधिक पिछड़े 
हुए हैं) दूसरे गद्य रूपों में उतने ही भ्रसाध्य जहरवाद को पनपने-फूटने दिया था; 
जिससे इन गद्य रूपों की 'एकान्विति! और प्रभावान्वित वरावर मोंथरी होती जा रही 
थी । जहरवबाद के श्रापरेशन और मोथरी पड़ती हुई 'एकान्विति' को घार देने का 
काम बाकी था । जिसे नए कथाकारों और नए समीक्षकों ने पुरा किया । 
लेकिन इससे पहले ही, शुरू में श्राचायं रामचन्द्रशुकल ने छोटी कहानियों की 
वात चलाई थी और उनके सुधारवादी कोश को लेकर प्रशंसां मी की थी। छोठी 
कहातियों मे भोड़ के ताम पर पं० ज्वालादत्तशर्मा आदि कहानीकारों का स्मरण भी 
किया था लेकित वस, इतना भर ही, इससे अधिंक कुछ नहीं । ऐसा नही था कि उस 
सेमय कहानी साहित्य.समृद्ध न रहा हो ; इस लिहाज से प्रेमचंद और प्रसाद की कहानिया 
ही पर्याप्त हो सकती श्री । इन्हीं को लेकर सिरे,से कहानी समीक्षा-त्न्त्र की रचना की जा 
सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नही । कथा को नेकर यह अगम्भीर भाव केवल साहित्य 
समीक्षा में ही नहीं था ; पाठकों में भी था । सव कही कहानी को हल्के मनोरंजन और 
समय काठने के लिए ही पढ़ा जाता था।। तिलिस्मी और जासूसी उपन्यासों से 
होती हुई कथा समझ प्रेमचंद और प्रसाद तक स्वयं का ईषत्‌ जागरूक और कला 
त्मक होना तो अनुभव करने लगी थी; लेकित इस कलात्मक समझ का कहानी के 
' संदर्भ में विश्लेपण नहीं होता था । शुक्ल जैसे समीक्षक का पूरा ध्यान काव्य-समीक्षा 


पर ही रहा। प्रगतिवादी समीश्षत्षा ने जहर कथा साहित को समोक्षा का विधयये 
बनाया । यहा कथा-व्ौध विश्वेषण की पूरी पम्मावता थी, लेकित ये समीक्षक भी 
उपयामो और दूसरे साहित्य रूपों पर ही आयी समीसा बुद्धि की आजप्राइश करते 

और छोटी कहाती इसके जिए भी छोटी हीं बनी रह गई | 


शुक्त के परवात्‌, इस युग के समथ भौर बे भायोचक डा० नगेन्र ने साहि- 
त्य पुर चौतरफा विचार किया, दाम्य वी प्रयतन प्रवृत्तियों पर लिखा, स्थापनाएं 


दी, लेक्ति इसे प्रजवय ही कहा जायेगा कि कहानी समीक्षा की झोर उ्हें भी पास 
रस नही हुई ॥ 


इस बीच कहांती समीखा के नाम पर पाख्य क्रमों में भायोजित वहाती 
सग्रहों मे वीस-दीस पंचीसधंचीस पृष्ठों बी भूमिकाए ही लिछी जाती रही भौर 
उतम मो सवही तौर पर कहानी सम्बधी इतिहास भौर तत्वों मं बदी हुई ऊपरी 
सूचनाएं ही निदेदित वी जाती रही, कुछ प्रबाध भी 'कहानी' को लेकर लिखे गए, 
लेकित वे भी एकदम 'ऐकेड्रेमिक' रहे, कमी कमी कया 'सवेदनां की भन्विति' बी भी 
बात उठाई गई, लेकित बह महज शब्द का भतुवाद होकर, विश्तेषित होकर नहीं 
इस नीच कहांती को उच्च कक्षाओं के लिए भ्रध्ययत याग्य भी मात लिया गया-- 
पूरी उपेक्षा के साथ और भाज मी विश्द विद्यालयों मे बहानी के प्राठ्यक्रमों व पृठन- 
पाठन की हालत खासी मनोग्जक है। भ्रध्यापक्ो में अपनी सीमांझो मे (गोकि ये 
सीमाए उद्दीं के द्वारा निर्धारित की गई थी) जा छिट-युट क्यान्समीक्षा यत्न विए 
वे पूरे ज्तौर पर विगहर्णीय नहीं हैं, उनका काल-खण्ड के समानान्‍्तर बुछ तो महर्वे 
है, प्रध्यापकों ने इतना तो किया (हालांकि यहां मेरा इरादा प्रध्यापकोय समीक्षा वी 
विवालत करता जैसा विल्दुल नहीं है, क्योंकि दने दनाए साथां में होने वाली इसे 
समीक्षा की स्तरहीनता रूडिवादिता भौर सतहीपन से मैं परिचित हू) जबकि इसी 
बीच जैने दर, बशपात्त, इलाचद्र जोशो भज्ञेव, प्रटूतताल नायर नाग्राजु न जैसे कथा 
लेखओं के होते टरए ही कहानी समीक्षा अध्यापकों तक ही सीमित वो रही ?ै यह 
होते हुए भी वि इस में से कुद्धेक लेखक भ्रच्छे समीक्षक भी हैं और 'नई समीक्षा' मे 
महत्वपूण योग देन वाले भी । इसवा मतलव साफ था कि ये लेखक भी वहष्ठाती को 
विवच्य नहीं मानते थे । दरप्रस्ल समीक्षा बुद्धि के सतुलन झमाव में प्रतिवादी कोण 
के होत हुए भी हमारे यहां अ्रध्यापदीय प्रालोचता की इठनी झ्रालोचना नहीं हुई है 
निततो कि रुदय भ्रध्यापकों बी और इस प्रातोचना का वारण निस्खग कया 


समझ का होता उतता नहीं है, जितता कि उसका ख्वयं में एकदम निजी और 
सतही होना है, जिसमें कहीं कहों हीन बोध का भाव भी रहा है बानी इस दिशा 
(१) के प्रालोचक है विश्व-विद्यालंयों में प्राने के इच्छुक हृताश लेखक या से लेखक 
जो विश्व-विद्यालयों से मिकाले गए है या वे जिन्हें विश्व-विद्यालयों में लिए जाने के 
योग्य नहीं समझा गया है या जो विश्व-विद्यालयों में होते हुए भी चहां जप नहीं सके, 
क्योकि जहां लेखन एक कला है वहां भ्रध्योपन भी; भौर जहूरी नहीं कि भाप लेखक 
के साथ-साथ सफल अ्रध्यापक भी हो सकें । भ्रध्यापकोय कथा-समीक्षा की प्रालोचता 
जहरी है, लेकिन झाग्ह मुक्त होकर । अहम मसला यह नहीं है कि कौन लेखक कहां 
जाने को उत्सुक है भौर कि कौन लेक्षक कहाँ से तिकाला गया है । मसला यह है कि 
प्रध्यापक की भ्रालोचना या उत्तकी प्रालोचवा की झालोचना जो कि फैशन पकड़ गई 
'है। उसे हम व्यक्तिगत स्तरों और फैशन परक्र स्थितियों से उठकर पही भौर ठोस 
जमीन दे सके । > 


+ चछझू+ 


... नयी कविता के काफी वाद कहाती चर्चा शुरू हुई। १६४४-५१ के पातत 
यह चर्चा तूंल पकड़ते लगी ५६ में इसे 'नई कहानी” ताम देने की सिफारिश की 
गई। ४७ व ५८ तक यह सूजन स्तर पर भ्रपता प्रस्तित्व प्रमाणित करने लगी। 
कहानी, कल्पता, विनोद, लहर, ज्ञावोदये, नई कहानियां प्रादि प्ों मे ॥ई कहादों' 
को घर्चा और उसके उ्मेय में पर्याप्त योग दिया । कथा-गोब्ठियों श्रौर कथा-्समा- 
रोहों मे भी अपनी हद मे. इसे काफी प्रंचारं दिया (भोर शायद 'सई कहानी की 
जोरों की चर्चा का एक कारण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कथाकार सम्पादकों का 
होता भी रहा है और कविता की प्रभूत चर्चा भी) ईस परह कुल दो दशक में 
“कहानी भ्रालोचता और प्रत्यालोचना का केन्द्र बव गई और यह देखकर प्राश्वयं हुम्ना 
कि जो विधा साहित्य में श्रव से पहले तक एकदम उपेक्षित रही थी, यकायक वही 
साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विधा कविता के समावात्तर मुजबूती से श्रपते पैरों 
लड़ी हुई है । - महू ६०, ६१ का समय था, जव -कहानी का नई नाम स्वीकृत ही 
- हीं हुआ था, उसका रूप भी खुल भागा था; यानी उससे सम्बन्धित कुछ खास 
आायाम,सामने झामे लगे थे। ,.. -+- - ह 


'._. 'प्रवेसे पहले कहानी में जहाँ श्रादमी की सही पौर गहरी प्रान्तरिक सत्तो का 
ः झतन रहीं हुआ था, वहां कहाती के आ्राव्तरिक राव की श्रोर भी ध्यान नहीं गया 

वा, इसलिए जेब इससे जुड़ हुआ सही यथार्थ का प्रश्न सामने भ्ाया तो इंसी'के 
“साथ प्रनुमव की प्रामारिकता का.सवोल भी उठाया गेया और आमाशिकता अन्ततः 


परिवेश (आदमी के अपर भीतर शौर बाहर दे सवाज दा सामंजस्य) वी प्रा्ता- 
रिकता से जुद्दी हुई ही नहीं मारी गई, वल्वि उम्से पूरे तौर पर पृक्त स्वीवारी 
गई । इस तरद परिवेश ही वह जुतुवनुमा का काटा डहुँरा, जो प्रनुमव वी भार 
शिवरत्ता या भही दिशा सरेतक हुमा । इसीलिए “ई बहती में चरित्र निर्माण 
प्राशय नहीं रहा भौर न ही वस्तु पर सगतराशी करने वा आग्रह रहा; वयोति 
सगतराशी से मवयव प्रौर उसके बटाव तो उमारे जा सवते हैं, लेवितन उनके 
मीतर के द्विलते तार म॑ उनत्रा सभ्य घ नहीं बैठाया जा सकता । 


पहीं प्रनुमव सत्य भी बदता 


इसलिए कि प्रादमी खुद वे धढित को ही महसूस वर्ता है, दूसरों के की नही 
झौर जब वह दूसरों के घटित वी भेलता होता है, तब वहाँ वह खुद नहीं होता, दूसरे 
हति हैं या वे सव शिदकी या जितके लिए वह महयूम मे रहा है | व्यतीत वयाकारों दी 
झनुमव सत्य यही था, वे झनुमव वा माध्यम दूसर्रों को मानते थे, आवाय शुक्ल के 
कथित पद्धति ही इन वे लिए झादश वाक्य थी कि दूसरा वी परिस्थिति में स्वयं को 
डालकर उःही के झनुरुप मावों का भ्रनुभव बसे इसी ब्रारोपित पद्धति के कार 
न्‍्यतीत क्‍्यावरा में ऋमुमव की प्रामाशिक्ता चुकती थी । या केबादार महज अपने 
“वृुट्ति' वो महयूस करना है, व उत सवक्ता भी जा उसके 'घढित' से अवायास है) 
हुए हैं या जुड़ जाते हैं याती उन सबके लिए वह भोगता तो है, लेकिन स्वयं होकर 
और वे उसके साथ हीते हैं (बल्कि उसमे स्वय हते हैं) लिक्ति पहते झौर माध्यप्त 


सता स्वय का झनुमद सत्य होता है । बह श्रव दूसरों नें अनुभव के भाधार पर 
कया गदने की सुविधा छीड़ चुका है ! 
।ओ। 

राजेद्र यादव ने पक दुनिया. समानातर' में खोज झौर नपु सत्र भ्रात्ोश 
मे (यह झाकोश प्राज की संपूची पीदी का भी है, जो यधाथ थो न बदल पाने की 
प्रसामध्य म॑ उपजा है) बुध उत्ते जित प्रन्‍त उठाए हैं, जिन में चौतरफा सब मूल्य 
मानों वो प्रयहीत मानकर, उहें नकारा गया है, श्रोर 'नकार' ही को भ्ाज की नियति 
भी मान तिया गया हैं। प्रस्द में ये सारे प्रश्न एक हो प्रश्म 'सह्ठी यथार्थ वे अश्ता तर 
हैं। प्रश्त उठामे का प्रापतरों हक तो है (संविधान भी इस हेवे को जायज मानता 
है) सेतित उसके उत्तर को या उत्तर सम्मावनाप्रो को भाप नकार नहीं सकते, 
इसलिए कि प्रयत वैवेल प्रश्न नहीं है गाती उसका ग्रस्त प्रश्न होकर नहों होता, 
उसका झन्त उत्तर मे है प्रौर वही उसकी भातिम नियति भी है | इस तब्दील जमाने 
में जब सब कुछ स्‍यहीन हो रहा है, तब प्रशत की साभकता इसी में है (याकि यह 
जुल बात है वि हर प्रश्न सायेक नहीं होता) कि वह उत्तर वी जगावार तलाश द्वौ, 


बात अलग है कि उत्तर झ्रापके पास न हो (और हो सकता है कि समूची पीढ़ी के 
पास ने हो) लेकिन इसीलिए यह मान लिए जाने का कोई कारण नहीं कि उसका 
उत्तर ही नही है । मई कहानी इसी उत्तर की लगातार तलाश है और यही उत्तर 
उसका सही वास्तव और अन्तिम नियति सी हैं । 


४ईंयी कहानी के मान स्थिर करते हुए एक कथा समीक्षक ने सण्डित बोध 
या.खण्डित इचि का सवाल उठाया था; हालांकि इस तरह वे दूसरों की खण्डित 
हि को वसबृत चाहे पेश न कर पके हों, लेकिन अनजाने ही उन्होंने भ्रपनी खण्डित 
रुचि का विज्ञापन जरूर कर दिया हैं। क्र कि यह कर्म 'भ्रनजाने' ही हुआ है, इसलिए 
वे दोपी नहीं वहराए जा सकते ?? दोषी तो वे लोग है, जो इस दोष को महँतजर 
रखते हुए उन पर दोपारोपण करते है ??? . 


विचली पीढ़ी के एक समीक्षक मित्र ने बड़ा दिलचस्प दावा किया है “घढना 
असंग जितना वास्तविक होगा, कहानी उतनी ही जोरदार होगी” गोया एकदम जोर- 
दार कहानी के लिए एकदम वास्तविक घटना प्रसंग होता ही काफी है। वे सभी 
कहानियां 'जोरदार' ही है, जितके घटना प्रसंग वास्तविक हैं, वे न सिर्फ कहानी ही 
हैं, वल्कि 'नई कहानी भी हैं? इस दिलचस्प दावे से प्रबुद्ध पाठकों का खासा मनोरणन 
हुआ, है । घटना प्रसंग था भाषा में लच्छे बैठा देवा या चरित्र की कैंफियत दे देवा 
आदि हो कहानी नही है, वह रचना में किसी एक जगह भी भहीं होती कि झ्राप उंगली 
एंकर बता दें, बहु अनुस्युत सृष्टि है, जिससे रचना में हर कोश पर झालोक,भरता 
है, वह लेखक की चर्बणा या सलाइवा' है वस्तु और रूप उसी के सवाहक है, वे उसे 
समभने में हल्की मदद भर कर सकते है । | 


असल में यह घृटता प्रसंग! का सवाल कथानक का ही सचाल है; जबकि यह 

बात काफी साफ हो छुकी है-कि कथानक वह और वहां ही नहीं. है जहां उसे समझा 
जाता रहा है। यह कहना भी ज़्यादा सही नहीं है कि कथातक को लेकर धारणा बदली 
है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि कहानी. की तमाम धारखातं के सम्बंस्ध 
में हमारी बदली हुई धारणाए: बदल कर एक धारणाहीन प्रक्रिया से शुजर रही है; 
इसीलिए संतुलित कथामानों की मांग करना (वास्तविक घटना प्रसंग या कथानक 
की संग ऐसी ही एक मांग है और यह मांग किसी कदर भी तत्वों में बंदी हुई 
अध्यापकीय कथा समीक्षा के स्तर से ऊपर नही उठ पाई है, ये स्वनाम धन्य समीक्षक 
लौट फिर कर इन्ही तत्वों की-वात करते हैं, जबकि. दावा इसका .इनसे-ऊपर उठे 
होने का है) कहानी और कहानी समीक्षा में विकासमान आयोजनों, बदलावों व प्रयोगों 

के प्रति उदासीन होना है और कहानी मे कथा विरोधी रुख अपनाना है(इस कोण से 


देखने पर स्पथ्द हो जाना है वि दिचली पीढ़ी ने पिताग्रों बे! खिलाफ जिहाद बोलते 


हुए भी, उस्ही का अनुसरण किया है) साथ ही भपनी समीक्षा बुद्धि को जइ चिंसेत 
दे भुतहत भी करना है । 


इस धारणा को गलत पातने हुए भी कि 'साहित्य के तमाम सपों में एक ही 
बाद कही जाती हैविचनो पोढ़ी के समोसक पश्चिमी उपयास भौर कविता के 
संतुलित माना से मई बहातो की क्ाख लेते रहे हैं, गोमा उनके लिए क्ट्ाती 
उपन्यास मो है भौर कदिता भी । इसका मतलब हुआ कि भाहित्य के तमाम शपों फे 
एक ही बात कही जाती है, इमीलिए एक जहूँमे प्रतिमानों मे कविता भौर कक्‍थांका 
नाप लेने मे उहें कार्ड हज महू नहीं हुआा (हावाकि उनके पास किसी विदेशी 
विखक की इस कम के ग्ौचित्य के लिए दो गई दलीव भी मौजूद है) ये परस्पर विरोधी 
दातें और क्‍्थतों करती का भ्रतर, इन लेखकों वो सप्रीक्षा वा ही अलक्ार नहीँ है, 
इसको जिन्दगी को भी अझलझत मरता है, गोति देवीशकर ध्रवस्थी ने इस खनरे की भोर 
भरसा पहले इशारा किया था, लेकित लगता है कि इस बदले जमाने भें 'समभझद्रारों 
के जिए इशारा काफो ? बाला पृहावरा सावाफो हो रहा है । 


विचली पोद़ी के बंया समीक्षकों न (प्राज वी थोड़ी से पहले के) नए 
क्याकारों को एवं मुध्त रिटायर करने की सिपारिश की है, पुराने क्‍्याक्तरों को 
उ होने पहते ही 'रिटायर! करवा दिया था [नेतृत्व बनाए रखने का यहू नुस्‍्वा 
काफी पुराना पड़ चुका है) लेकिन श्रप्ती ऋपनी 'रिटायरसेटट' लिविकी घोषणा 
भेद्ठी की हैं (भौर न दे ऐसा करेंगे) जबकि मजे कौ बात यह है. कि 'रिटायर! होने 
पर मी वे सवय को 'प्राद ड्यूटी समकते का झुगावता पाले हुंए हैं । * 


जित सस्यितियों से हम गुजर रहे हैं, उनमे लेखकीय कर्म प्रतिरिक्त प्रसन्नता 
की बात नही रह गई है | सारे सृजन के घटित होते वा स्वंय (सिखक) माध्यम होने 
के वारण, वह एक लगातार प्रमिशाप होगया है। इस संदम में, व्यतीत रचता+ 
कमियों से उसवी नियति कही अधिक जूर है, कारण--ध्यतीत सेसक दुमरो के जिए 
हैए को माध्यम बताते थे, जबकि नए क्थाकार के लैंलक की पहली शर्तें स्थय को 
जौकर लिलता हैं। ज॑य ऊँसे कथा (या कोई भी रचना) भंहत्व पकइती जाती है, 
वैसे-व॑स्े रखना पर उसके हाथो की पकड़ कमजोर पड़ती जाती है, रचना एवं झटके 
से उससे टूट कर स्वय जितनी पूर्ण होडी है, लेखक उतना ही टूटता भौर खोलला 
हाग जाता है, हर महत्वपूरा रचना उसके साथ यही सनक होती है. भर हर बार 
यह यहते से प्रविक अनहाय होता है। स्वत जला प्राप्ति का उत्साह, देश विभाजन 


के समय ने त्रूर दत्य, दो विश्वयुदा का प्रभाव, इत सब होने भ्रौर भनहोंने परिवतनों 
| 


ने हमारे कथाकार को भ्रपनी नियति से जूकने के लिए एकदम अकेला छोड़ दिया है 
और लेवंकीय प्रक्रिया की यात्ता को सहता हुआ वह पूरे समुदाय मे कट कर सब से 
अलग पड़ गया है । इसीलिए 'नई कहानो ध्रादमी की विडम्बता, नपुसकता, हठने 
और श्रकेले पड़कर सहते जाने की भी कहानी है । 


यह सही है कि दोनों विश्वयुद्ध हमारी जमीव पर नहीं लड़े गए, बेकिन यह 
आश्चर्य की वात है कि एक माइने में उनका घातक असर (उन देशों की निस्वतन भी 
जहां वे लड़े गए थे) हम पर अधिक पड़ा है, इस अर्थ में कि पश्चिमी देशों में युद्धो 
के मलबे को साफ कर निर्माण तेजी से हुआ है जब कि हमारे यहां एक खास किस्म 
की गिरावट ने जन्म लिया है और इसी गिरावट के तहत सेक्स पर अधिकाधिक 
अ्रमेरिकत और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव में लिखी जासे वाली कहानियां स्वतृस्त् 
यौन भोग की दुर्दान्त इच्छा (जो एक अंश में चौतरफा अर्थहीनता के कारण भी उपजी 
है)के साथ लगातार नपुसक होते हुए देशक्ी स्थिति को भी सामने ला रही है, झायो* 
जित उत्तेजना इसका प्रमाण है । पुरुष की यौनेच्छा के स्वातन्त्य के लिए इस दिशा 
में नारी को उकसायां जारहा है। मेरा इरादा यहां सैक्स चित्रण पर भ्रलग से कुछ 
कहने का नहीं है (इसके लिए देखिए 'नई कहाती: एक बहुचित्रित संदर्भ) सिवाय 
इसके--... 
“हिन्द के शाय्रों सूरतगरों, अफसाना नियार 
आह बेचारों के आसाव पै औरत है सचार ।” 
कुछ समीक्षकों का झ्याल है कि प्रिछेले दो दशक कहानी की त़यी. समीक्षा के 
देशक है. और उतका यह रुवाल सही भी है, लेकिन उतना ही सही यह भी है कि 
इन दो दशकों में (और अब भी) तेजी से बदलते हुए जीवन को सृजन स्तर पर 
नई कहानी' ने स्फीति के साथ पकड़ने की कोशिश ही नहीं की है, उसे कथा उप- 
लब्वियों में पकड़ भी पाया है । ये दशक कहानी के समीक्षा दशक तो हैं हीं, इस श्र्थ 
में कि कहाती समीक्षा की नई शुरूआत यहां हुई है; लेकिन इन से कोई ख़री 
समीक्षा पद्धति त्िकल पाई हो ऐसा नहीं है, यह सही है, कि वह विकास की प्रक्रिया 
में जरूर है, उसकी शब्दावली भी अलग से निर्मित नहीं हो पाई है; गोकि विचली 
' पीढी के मित्रवादी समीक्षक से नयी समीक्षा शब्दावली देने के दम्म में अधिकांश 
कविता समीक्षा के शब्दों (एक-ह॒द तक यह उचित भी कहा जा सकता है) व पर्याप्त 
उन्हीं बूढ़े शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका एक आरसा हुए कुब्वड़ निकुल. आया था 
और मुहत हुए चेहरा झ्लुरियों से भर गया था ! एक समीक्षक ने तो.अपनी कथा- 
समीक्षा में आकस्मिक' शब्द का इस वहुतायत से प्रयोग किया है कि तर्क॑च्युत हुई 


उनती सारी वया-सभीक्षा महज ग्राइस्मिव (झौर एवं शुह्झ्रात) होकर ही रह 
गई है । नई क्या समीपा में न बुखु शब्दावती-उपलब्धियों के झ्तिरिक्त लप्फाजी, 
लतीफे, मसकरे पत से मरे घुटकुले भौर बााैदग्श्य का काफ़ी शोर-गराबा रहा है । 

नई कहानी में व्यग्य पर्याप्त उमरा है, जिस तरह व्यग्य जरा सी भाव 
धानी से वक्तव्य हो जाता है, इसी तरह केद्रस्प वस्तु बाघ विवरण होकर रह जा 
सकता है । इत स्थिति से हिंदी का नया क्थाकार पूरे सौर पर परिचित है १ 


नए के प्रति भतिरिक्त मोह या झ्रापरह हमारे क्‍्यान्सयम् वे लिए खतरनाक 
साबित हो सकता है, साथ हो एवं खाम किस्म वा रोमान हमारी दृष्टि भें जगह बना 
सकता है भौर तब हम वहां दौद्धित वहल और झाधुनिक बोद में छुकते होते हैं, यह 
जानते हुए भी दि क्था-सृजन भे निस्समता वी क्तिनों गहरो ्रावश्यक्ता है | 
नए के प्रति इस भ्रतिरित्त भोह ने कुछ लेखका वे द्या-बोध को बचकानां बना दिया 
है, तो कुछेक ने इस खतरे वो उठाते हुए सशक्त कृतियां भी दी हैं । दरप्रश्ल यह बात 
बहुत बुद्ध लेखश्रीय सामथ्य से जुड़ी हुई है । 


ग्रातक, कस, तनाव, मयावह सदस गई कहानी में युग की सही तस्वीर 
उकेर रहे हैं, लेबिन यह बोध अपने मगही भ्रथ में बहुत कम लेखकों के यहा है । 


पिछले दिनों कविता को लेकर तेजी से ताजी (बामी) नगी (झधनगी) (क्षमा 
करें बे क्ट वाले नाम मैंने जोड़ दिए हैं) भूखी फौर विद्वोही-कविता जैसे माम भाएं 
हैं प्रौर कुछ वम तेजी से ये तो नहीं लेरिन इप्हौ जमे नाम कहानी में मी, लेदित यह 


बहुत साफ है कि इन नामो की नियति मरे हुए दच्चे की नियति से भषिक कुछ मी 
नहीं है 


“नई कविता' भौर 'नई क्हानी' को लेकर जो भर्प होत विवाद क्था-समीक्षा 
में चता है, उस पर मुझे लग से बुछ नही कहना है, सिवाय इसके कि वह क्‍या 
समीषक्रों के प्रतिरिक्त उत्साह वा एक भनोर्ञक नमूना है भौर कमी-क्मी बल्कि 


कसर यह देखने में झाया है कि भतिरिक्त उत्साह ये लोद गलत रास्तों यर भी चने 
गए हैं 


अपने दिल्‍ली प्रवास से 'प्रनुषष भे स्तम्भ शुरू करने के बारे गे भाई देवी 
शक र श्रदस्थी (भ्रद दे स्मृतिशेप ही रह गए है) से परस्पर विघार करने के दौरान गहे 
घात सामने झाई थी कि कहानी को चर्चा क्या साहिल्‍्य हे सम्पूर्ण संदर्भ मे होती 
घाहिए, क्योंकि दावडूद सारी श्गतियों के कहानों को झपती सौमाएं हैं शौर यह 
भी कि इसकी अधिकाधिक चर्चा से सशक्त गद्य रूप उपस्यास उपैक्षित होगया है, जब 


कि हिन्दी गद्य को आयाम गत अर्थ-मंजाव देने में उसका खास स्थान है। तब यह 
वात तय पायी गई थी कि कथा-साहित्य के पूरे संदर्भ में, “नई कहानी” पर विचार 
करने से इसके स्वरूप को स्पष्ट करने में मदद ही मिलेगी; जो जरूरी भी है । 
स्तक के बारे में मुझे कुछ नही कहना है (यह काम दूसरों का है भौर 
उरी के गए ) अगर कहना है तो इतना मर बल्कि कहने के नाम पर महज 
ये कुछ सूचनाएँ कि निवन्धों के क्रम में जूनियर-सीनियर, प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित 
होते हुए लेखकों का ध्योत नहीं रखा गया है और भ्रकारादि क्रम जैसी भी कोई औपचा- 
रिकता नहीं बरती गई है क्‍योंकि 'निवन्ध बोलेंगे क्र नहीं! (शमशेर से क्षमा चाहते 
हुए ) | 
मेरा ऐसा आग्रह नहीं रहा कि केवल नई कहानी के समर्थकों से ही निवन्ध 
लिखाए जायं, बल्कि मैंने चाहा कि 'नई कहानी' पर चौतरफा विचार के लिए भिन्न- 
भिन्न हृष्टिकोसों और विरोधी मन रखने वाले लेखकों से मी निवन्ध आमन्त्रित किए 
जायें; क्योंकि इस तरह 'नई कहानी' को हमें श्रलग-अलग कोणों और विरोधी दिशाओं 
के माध्यम से समभने में कही ज्यादा मदद मिल सकती है । 
श्राभार और आ्राभार: उन सभी लेखकों के प्रति मैं श्रामार से कहीं कुछ 
अ्रधिक ही अनुभव कर रहा हूं; जिनका निवन्ध सहयोग मुझे इस पुरतक मे मिल सका 
है। क्योंकि जिस उत्तरदायित्व और तत्परता के साथ उन्होंने समय से सामग्री भेजी 
उमके लिए आभार जैसी बात महज औपचारिकता ही है भौर नाकाफी भी, फिर 
अभो तो भुके इत में स अनेक लेखकों के प्रति---जिनसे 'नई कहानी प्रकृति और पाठ 
पुस्तक मे सहयोग मिला है---अ्रलग से कृतज्ञता ज्ञापित करनी होगी । उन सभी पत्न- 
पत्रिकाओं के प्रति आमार प्रदर्शित करता जरूरी समभता हूं, जहां से मुफे सामग्री 
सुविधा मिल सकी है | बहरहाल । 
र४ मई: ६६ 
“अनुवन्ध' कार्यालय “चन्द्रलोक' गणेश मार्ग “सुरेन्द्र 
बापू नगर : जयपुर 


नई कहानी 


शिवदान सिह चोहाग 
'हुम कहेंगे हाले दिल ग्रौर वह फरमायेंगे, वया? 
अर्थात्‌ खुदा बल्शे, इस क्‍्रायामवाजो से!” 


मैं नहीं जानता था कि मैं जितना सुस्त हु (व्यस्त बहता शायद ग्ात्म-अलाधा 

सी लगे) झापकी जिद उससे भी बढ़कर है। तीन महोतों से झापने नाक से दम वीर 
रखा है । करीब हर हफते एफ काइ सरक्ा देते हैं, गोया झपने वक्त और पोस्टेल पी 
कुछ कीमत ही नही लगाने | मातता हू कि मैंने लिखने का वायदा कर लिया था, 
लेकिप वया हर दायदे को पूरा करता धाज के जमाने में जहरी है? “प्रात जायें 
पर बचत मे जाई ? लेकिन मई, यह छो भक्त छुलसीदास ने भपने जेता प्रुग के 
प्राराध्य के वारे में लिखा या। इस जमाने की व्यस्तताशों और परेशानियों को 
जानते हो शायद “प्रॉस्कर बांदल्ड वी ही ताकीद करते कि नेक इरादो थी तरह 

वायदे भो ठोडने के लिये ही शसियि जाते हैं। सैर, लगता है कि प्राप भी नये जमाने की 

गदिश से दूर, बेतायुग नहीं ठो किसी ऐसे ही पुराने जमाने में रहते हैं--मेरा मतलब 

है, जहनी दौर चर--इसलिए यह गवारा नहीं कर सदते कि कोई वायदा खिलापी 
कर जाये, यानौ जब तक झाप वायदा पूरा नही करा लेंगे, तद तक चेन नहीं लेंगे । 
इसलिए, झापकी इत कोशिशों का दुछ तो एड्सदाम करना हो परेगा, चाहे जून की 
इस लू मे, जब हीठ-स्ट्रोक़ का खतरा हर वक्त झौर हर गिद मइराता रहता है. सिर 
पर गीला दौलिया लपेट कर हो क्यो नसही झापके लिए दो घार प्रक्षट तो 

लिखने ही पढंगे। सो लिख रहा हू । लेकिन :तिखू भी तो क्‍या लिखूर 

तोन महीने पहले झपन कहानी अक वो योजता के बारे में एक छपा 


& 


हुआ परिपत्र भेजा था, जिसमें नई कहानी की दशा, दिशा और सम्भावना 

का जायजा लेने के लिए एक 'परिसंवाद” का ऐलान किया था। उसमें भाग 
लेने वाले अन्य महानुभावों के साथ न जाने कैसे मेरा नाम भी जोड़ दिया था। 
साथ में एक टाइप की हुई चिट्ठी थी, जिसमें लिखने के इसरार के साथ इस “परिसंवार्दा 
(काश यह परी” संवाद होता तो एण्डरसन की एक दिलचस्प कहानी वन जाता!) 
की वज्ाहत भी की थी और मुझे किस दायरे में वंध कर लिखना चाहिये इसके 
लिए सवालों की शवल के कुछ नुवते भी उठाये थे--नई कहानी के मुतत्लिक । इन 
सवालो में नई कहानी के कुछ ऐसे जमालियाती मसलों की श्रोर इशारा था, फनकारी 
की कुछ ऐसी नजाकतों का हवाला था श्रौर नई कहानी में 'वस्तु के बढ़ते हुए झायाम' 
की श्लोर संकेत था, कि यक्रीन कीजिए मेरा दिमाश ही “व्यायाम करने लग गया ! 
आपने अपने आखिरी सवाल में पूछा था कि "क्या नई कहानी किसी असन्तुप्ट श्रात्मा 
की तरह भटकती हुई नहीं लगती जो श्रभिव्यक्ति की दिशा में चैन ही नही पा रही ?' 
सच मानिए, नई कहानी अगर इन्साव होती (या हैवान ही होती तो भी) मैं उससे 
मिलकर उसकी श्रात्मा की कुछ ज॑च-परख करता, भाँपने की कोशिश करता कि वह 
वाकयी भ्रसस्तुष्ट है भी या नही और अगर है तो अपने इजहार (श्रभिव्यक्ति) के लिए 
कैसी-कंसी वेहूदी हरकतें करती हुई गली-कूचों या वियावानों की जानी-श्रजानी राहों 
प्र भटकती फिर रही है। नई कहानी वेचारी की आत्मा क्या भटकती फिर रही 
होगी, मेरी श्रात्मा जरूर भटक रही है कि कहाँ और कैसे पता करे कि नई कहानी 
भटक गयी है या शायद उसके खालिक (सुष्टा) ही भटक गये है। श्र भ्रगर इनमें से 
भी कोई नहीं भटका हो, इत्मोनान रखिये कि “नई कहानी पर तव्सुरा करने वाले 
नवक़ाद (आलोचक) तो जरूर ही भटक गये हैं। और किसी का नाम क्यों लू, जब मैं 
खुद इसकी मिसाल हूँ । 


लेकिन मेरा सवाल वदस्तुर कायम है। आपने इस “परिसंवाद' मे मेरा ताम क्‍यों रखा ? 
डा७ लक्ष्मीनारायश लाल और श्रीकान्त वर्मा तो स्वयं कहानी लेखक हैं--शायद आपकी 
शब्दावली में दुरुस्त करके लिखूं तो 'नई-कहानी लेखक! हैं। (इसका क्या मतलब होता 
है, यह आप खुद समझे, या आपके 'नई-कहानी पाठक समभते हों तो समझ, मेरे 
लिए समभना तो श्रव जैसे बूढ़े तोते का पढ़ना है । ) डावटर नामवरसिंह का नाम तो 
खर रहना ही चाहिए था क्‍योंकि वे “नई कहानी, “नई-कहानी लेखक! और शायद 

नई-कहानी पाठक (नई कहानी की पत्रिकाओं और गोष्ठियों को भी न भुले)--इन 
रुव के एक अरसे से चुस्त वकील (इशारा “वकील चुस्त मुद्दुई सुस्त' की ओर कतई 
नही है) और आका, और सरपस्त रहे हैं। भाई प्रकाशचन्द्र गुप्त मेरी पीढ़ी के हैं, , 
चुनांचे पुराने! खयाल और पुराने अदवी शऊर के कहे जाते चाहिए, लेकिन इलाहावाद 
में लगातार रहने के कारण, जहां से हिन्दी अदव की जदीद तसनीफ़ात के लिए हर 


१० 


पाँचद साल दिसी शये नाम हो ईजाद दी जाती है, वे शायद वक्त दा साथ देते भ्रोग 
हैं। श्रोर फिर अगर एक पुरान॑ उम्ताद की भी ताईदे हासिल हो जाय तो इसमे पी 
से पापदा हैं। लेकिन मेरा वाम इस पेंहरिस्त मे दिल्तुल बेमूद गौर बेतुका लगता टै। 
इस जमा भें, ने जान विस वसूर की वजह से, आपने मुझे जगरन विदा दिना है 
वह मेरी कप्यित बुछ वैमी ही हो जायगी, झैठी बँफ्यित भ्रपनी वे-नियाज महँद्वग हे 
सामने मिर्याँ तालिव वी हैंई थी-थानी “हम बढ़े हाले-दिल भौर वह फरमार्येदे, 
बया ?” बात या है कि इत सब दोस्तो के साथ मेरा भी बुछ सा हो रिश्ता है। इत 
संदव लिए मेरे दिल मे इज्जत है | लेकिन फक इतमा है कि इस बीच जब (मिसाल 
लिए) मामवरसिह 'नई-कहानी' का पल्चसफा गढ़ने के लिए प्रल्वेयर वाशू भर सारे 
धौर शायद ग्राहम य्रीत वे दरदाल पर सजदे बर रह थे, भ्ौर यह सावित रे ते 
लिए कि “नई कहानी' बथानव वस्तु, चरित्र-चित्रण जैसे पुराते दक्षियातूमी प्रनातिर 
का पीठ छोंडवर अलिफ लँला [मेरे भाई, होरोइत वा नाम 'श्ृहररफजाद हैं, हहूप्डादी 
नहीं, जैसा कि भाप हर महीने 'हारिए पर! काढ़ते आये हैं। भोरत होने के लिए 'उसे 
देन मे ककारान्त की बैद नही है। ) और पचत-त्र बी पुरानी दुनिया से परवाज वें 
चाद और सितारा मे पैकद लगाने लगी है--यानी श्रफ्माना निगार के दिमाग वी 
भीतरी वायतात के ओोर-छोर नापते लगी है। वे ई एम फोस्टर की उपस्थास-भम्व थी 
एव' स्थापना को बहानो पर लागू ब*्के पलत और बेनुवी सावित क्र रहे थे। में उ् 
वक्त भी वॉलम्ताँय, चेखप, गार्वी, मोपामा और शरत और रवीद् के भ्पसानों मे ही 
रमा रहा । यह नहीं वि नई कहानियों (मुराद भ्राजपत्न लिखी जाने वात्ती कहानियों 
से है) में से मुझ कोई पसन्द नहीं आयी या मैंने उतकों पदने बी कोशिश नहीं की। 
लेविन जो इंवको-दुक्ती, वत्तन-फ-वत्तन पसन्द प्राथी, वे वदकिश्मती से 'वहानिरयाँ मीं, 
“नईअहानी जैसी ग्रधकचरी, वचकानी और “बोर! चीज कोई नहीं थी। मेरा मतलद 
है वि उनमे से एमी कोई नहीं थी, जिसका “शिल्प-सौन्दय हो भिन्न हो, जिसकी 
“सप्नंप्य भाव, प्रभाववादी स्वरच्प, क्यन-बैचित्य वस्तु के बढ़ते आयाम के वारश 
भ्रमृतपूर्व" लगा हो--जो वि शायद आपके शब्दी मे “नई-कहानी' को खमूस्तियात हैं। 
जिनका “लिल्पसोन्यें वहानी से 'भिन्न' बा, वे कया चीज़ थी--बंच्चों की मेवे में 
पागल का प्रज्ञावया दिमागी उल्ठभन और विछई मंस्कारा वा नमुना--यह बेतार्नी 
मुश्किल है । क्योकि किसी में कोई तो किसी मे कोई श्रस्तर घालातर था। वहरहात। 
पाष झायद इह नई-कहानी का माम देते हो। मुझे इतई ऐतराज नहीं । 

घाष बहये कि में सिक्त लफ्जा पर इतनी हुज्जत कर रहा हूँ। लेकिन इसमें वयां उसे 
मेरा है ?* एक धलत झप्ज़ का बोई इस्तमाल फर देता है, कुछ दोस्त विना समर्भ 
दूभ, उसी से उड़ते हैं, भानो अददों वितिस्म वो चाबो हाथ प्रा पयी हो। भरें 


प्रगए वोई दानिगम” दोस्त समभाम, प्रायाह करे कि यह फ़्रेव है, मूठ है, तो वे उ् 
पर ही पिल पड़ते हैं। जरा सोचिये । 
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हम हिन्दी-कहानी का जायजा लेने बैठे हैं, तो उसे कहानी कह कर पुकारिये, यह 
“नई क्या बला है ? “नई! से अगर आपका मतलब, “नये ढंग” की कहानी से हो, जो 
अपनी वस्तु और टेकनीक की रू से प्रेमचन्द, सुदर्शन, कौशिक को कहानी से ज्यादा 
चुंस्त, गठी हुई, कलात्मक और युग की नयी चेतना की अभिव्यक्ति करती है तो उसे 
नई कहने से काम नहीं चलेगा और न उसके लिए एक नया सौंन्दये-शास्त्र 
गढ़ने की जरूरत ही महसूस होगी । क्योंकि जो पुराने ढरें से लिखी हुई या प्रराने 
वक्तों में लिखी हुई श्रेप्ठ कहानियां है, वे श्राज भी नई लगती हैं, आगे भी नई लगती 
जायेंगी । “नई-कहानी' जैसे नाम का दुराग्रह लेकर चलने से आलोचकों के सामने 
मूल्यांकन में चड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी, वयोकि साहित्य में 'नई-कहानी' का खेमा 
गाड़ते ही उसके हर 'नवेेपन' का, चाहे वह कल्पित हो या वास्तविक, औचित्य खोजना 
होगा । और तब मूल्यांकन करते समय “'नई-कविता' के व्याश्याकारों और वकीलों की 
तरह, 'नई-कहानी' के व्याख्याकार और वकील भी सिफे अपने को ही देखेंगे और अपने 
से युराने वक्तों के सभी महान कथाकारों की कृतियों को हेच और दकियानूसी करार 
देकर रही की टोकरी में फेंक देंगे--यानी त्ॉलस्तॉय, चेखव और मोपांसा से निर्मल 
वर्मा या विजय चौहान (माफ़ कीजिएगा, मेरा इबारा श्रीमती विजय चौहान की ओर 
नहीं है जो एक अलग शब्सियत हैं श्रौर जिनकी कहानियों में कुछ हो या न हो, कम से 
फेम वचकानापन नहीं है) .को बड़ा कहानीकार धोषित करने लगेंगे, वयोकि वे “नथे- 
कहनीकार' है और उनकी “नई-कहानियों में “वस्तु के बढते आयाम (?) कुछ ऐसे हैं, 
जिनकी 'तॉलस्तॉय-चेखब-गोर्की-मोपांसा” करपना भी नहीं कर सके थे ! क्या मजाक है? 
और तकलीफ होती है यह देखकर कि हमारे कुछ दोस्तों की “नई-आ्ालोचना' कुछ 
ऐसे ही मनगढ़न्त, हवाई सूत्रों को पकड़कर जमीन और आसमान के कुलावे 
मिलाने पर तुल गई है । इसके अलावा 'नई-कहानी' का यह नया 'शिल्प-सौन्दर्यों नई 
“भावधारा' 'प्रभाववादी स्वरूप'- 'कथन-वैचित्य” वगैरह ऐसी कौन-सी नई अलामतें है, 
जो पिछले दस सालों में ही (जब से 'नई-नई! का शोर मचाया जाने लगा है) कही 
आसमान से टपक कर नमुदार हो गई हैं ? क्या-कहानी मे से साफ-सुथरा (चमत्कार- 
हीन नही) वस्तु विन्यास, चरित्र-चित्रण, कथानक वगैरह यानी 'कहानीपत” निकाल 
देने से ही कहानी अपना चोला बदलकर “नई-कहानी' वन जाती है ? और अगर 
ऐसा है तो ऐसी पंगु, अरपाहिज और लंगड़ी कहानी को, जिसमे और बहुत से चमत्कार 
हैं, सिर्फ 'कहानीपन' नही है, कया समझा जाय ? कहानी-कला का विकास या छास ? 
इस सवाल से ही आप अच्दाज लगा सकते हैं कि विकास या इत्तक़ा में मेरा विश्वास 
--कीई श्रक्लमंद आदमी उससे इन्कार कर ही कैसे सकता है ? इसलिए “कहानी 
का रूप और शिल्प कोई हमेशा के लिये तै-छुदा और मखनूस चीज हो, यह नहीं है । 
आदमी को ही लीजिये | हर आदमी की शवल एक-दूसरे से मुस्तलिफ़ है, श्र आदमी 
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दी सूदमूरती का भो झाज तक बोई प्राखिरी मयार वायम नहीं हो सता! गो 
हर अमान में दसकी कोरिओों हुई हैं। मोर मिसाल के तौर पर टुमारे सामते यूतान के 
मूरतियाँ हैं, मावल एंगिली, रपेठ गौर दूसरे चित्रतारा की तस्वोरें हैं, मजल्ां वे 
चित्र हैं। लेक्ति हर जमाने वे क्लाबारों की दृष्टि श्रादमी में व्यक्तित्व भौर झरीर 
में ऐस सौन्दय वी भलक पा नेसी है, जिस पर विसी नो निगाह नहीं गईं, भोर वे उसे 
बित्रिन था मूतित बरन वो वोनिः बरी हैं। गोई जहूरी नहीं कि बेजों तस्वीर 
बनायें वह विसी खास भादमी से हूचनलू मिलती ही हो | मुमक्नि है नि कवियों 
जास इन्मानी जजबे, रिस्‍ते, मूड या पंसनलिटी ने पहने मे उमारने वे लिये, ऊपरी 
नजर से देखने में खदित और विदवत भी लगें सेकिन उनसे इल्सानी जिन्देगी वे सत्य दा 
ऐेहसास बढ़ता ही है. कमर नहीं होता । अगर ऐसा हो तो वैनवेस पर घाटे लिए 
रण विभेरा जाय, चाह जिस “प्रमूतपूर्व' भ्रन्दाज म रेखाएँ से ची जायें, बाते नही बनेगी 
और वह चित्र खूबमूरत नहीं कहा जा भरैगा। मतलव यहें कि जिस तरह चित्र मे 
चाह वह पुरानी झैली का हा, मा नई शैंनी का--हवीकत वा कोई ऐसा हे हज 
नही भ्राता था। उसी तरह वहाती में भी (ग्रोर बहानों ही वया, हंए प्रकार भी 
बलाइवि म भो) डिदगी (या हकोकत) वा कोई नया पहलू नजर पाता चाहिए। 
उससे हमारी नजर को वुछ विस्तार शोर गहराई मिलनी चाहिए। इसलिये कर 
वैचित्य, ग्रसिव्यलि वी नवीतता और शिल्पगत खमकार भपन आप में विश्वेष मुल्य 
नही रखते। 'नयापन' अपने आप मे पूजा की चीजे नहीं है, इसानी-इतवा की कई 
लम्बी मजिलें पार करके हम इस दौर में पहुँचे हैं, जहाँ सम्य झौर भ्रमम्य का इम्सियाज 
बरन से हैं। सम्य अ्रावरण के लिए हमारी बोशिश हैं। लेक्नि अगर कोई कहे वि 
सम्यता मनुष्य को पु सवहीन बना रही है. (परिचमी देखी में थ्राज ऐसी पश्रावाजे उठने 
बाल बुद्धिडीवियो वो कमी नहीं है) भोर बहू जान बूक कर असम्य भाचरण बसे ले 
और दावा बरें विः नये मानव का यह नया भ्राचरण' है, तो बया यह “लयापर्नां एक 
(देवास माना जायेगा ? साहिय में भी भ्रवसर ह्वास की प्रद्नियां, शिसे “हिवेडेल्स 
पुतारत हैं, डिल्यगत सबोनता वा थाना पहिदेसर उमरती है। मेरी गुजारिश सिर्फ 
इतनी है कि इस बारे में हमे भ्रागाह रहना चाहिए। हित्दी की तथाकथित “नई-कहाती, 
कह्टानी-वला के हास' या “विकास को सूचित करती है, इसका निशय तो अलग 
प्रतग कहानीवारा वी अलग-मलग कहानिया वी जाँच बरवे ही सामान्य रूप से क्या 
जा सकैगा । पहले से कोई निराय देना व्यय है, वयोवि* नई-बहानी' नाम कौ कोई ठोस 
इवाई जैसो चीज नहीं है। सवको एवं लाठी से हाँरता वहाँ भी दानिश्वमस्दी होगी “ 
भर पगर “नई वहानी' से दोस्ता की थह मुराद हो वि' वह कहानी जो नेये ( उम्र वे 
विदाड से ) कहानीवारा गौ लिखी बहाती है, तो नई उम्र था नई पीढ़ी वी भी 
घ्याति वहाँ तत' मानी जाव २? दितनी उम्र तक के लेखक वा 'निया' मानना चाहिए 
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बया 'रेण' और 'राकेश' नये कहानीकार कहे जायेंगे या अब पुराने पड़ गये हैं ? 
यह सवाल मैंने इसलिए उठाया है कि हमारे कुछ तथे आलोचक और उनकी देखा- 
देखी विचारहीत अ्रध्यापक, नई और पुरानो पीढी की चर्चा करने लगे हैं। कुछ इस 
खतरनाक पग्रस्दाज़ में, मानो पुरानी पीढ़ी के लेखक सारे के सारे दकियानूसी नजरियें 
के हों श्रीर नये लेखक सारे के सारे युग को नवीनतम चेतना के वाहक हों । मानो दोनों 
पीढ़ियों में भयंकर शौतनय्ुद्ध चल रहा हो, जो कभी भी गरस युद्ध का रूप ले सकता 
है; मानो पुरानों पीढ़ी वाले इतने तंग-नजर, खुद-परस्त भ्रौर तंग-दिल हों कि नई 
पीढ़ी के लेखकों को साहित्य में बढ़ने हो न देना चाहते हों--चगैरह । मृभसे पूछियें 
तो मैं साहित्य में नई या पुरानी किसी भी पीढ़ी का लत कायल हूँ, न हमदर्द ओर न 
मुरीद । मैं सिर्फ प्रतिभा का कायल हूँ, चाहे लेखक नई पीढ़ी का हो था पुरानी । 
और जीवन के प्रति व्यापक मातववादी, प्रभत्तिणील दृष्टिकोण का हामी हूँ, इसलिए 
ऐसा दृष्टिकोण अ्रगर पुरानी पीढ़ी के लेखक में मिले तो, श्रौर नई पीढ़ी के लेखको 
में मित्रे तो, मैं उसका दोस्त, हमदर्द और हमनवा हूँ। इसलिए अ्रगर शीत या गरम 
बुद्ध किसी के बीच है तो दो हृप्टिकोणों के बीच है, दो पीढ़ियों के बीच नहीं है । 
नई भ्रौर पुरानी दोनों पीढियों में कुछ प्रतिभावान हैं तो अधिकत्तर प्रतिभाहीव 
लेखक हैं, जैसा कि हर जमाने भें रहा है; और दोनों पीढ़ियों में कुछ उदार और 
प्यापक सानवीय हृष्टि वाले हैं, तो कुछ संकीर्ण-हृदय और मासवद्रोह हेप्टि वाले' 
लेखक हैं। तथे 'शिल्प-सौन्दर्य' 'कथन-वैचित्यः आदि का इज़ारा न नई पीढ़ी के 
लेखकों के पास है और न पुरानो पीढ़ी के लेखकों के पास; न मानवचादी इप्टिकोश 
चालों के पास है, श्र न मानवद्रोहो दृष्टिफोश वालों के पास। इसलिए आप 
जुद देख सकते हैं कि ऐसे समष्टि-सूचक शब्दों ( नई कहानी या नई पीढ़ी आदि ) 
के प्रयोग, जिनका कोई तात्विक झ्राधार नहीं है, कितना बड़ा घपला पैदा कर देते 
हैं। कोई समभदार श्रादेमी उनकी टोटल हिमायत या भुखालफ़त कैसे कर सकता 
है, जब कि उनकी समष्टि सूचक शाव्दिक इकाई दरअसल एक ठोस इकाई है ही नहीं ? 
सैर, इन हवाई बातों से बया फायदा ? श्राप नई कहानी ( जिसका मतलब मैं 
आजकल लिखी जाने वाली कहानी ही चाहता हूँ ) की दशा, दिशा और सम्भावना 
पर मेरी राय जानता चाहते है। उम्मीद है कि 'तये प्रालोचका भो किथन-वैचित्य 
भरादि क्षणिक स्फुरणों से ही 'नई कहानी' की दशा का भनन्‍्दाज नहीं लगाते होगे 
नहीं तो उन पर 'मीर' का शेर घरितार्थ होगा कि--'उनके ग्राने से जो श्राजाती 
है मुह पर रोतक, वह समभते है कि बीमार का हाल अच्छा है !” इसका श्रन्देशा 
नहुत काफी है, क्योंकि अवसर दोस्त आलोचकों ने ऐसी कहानियों को सराहा है, 
जे बुनियादी तौर पर निहायत बोर है। बीमार दिमाप्र की उपज है और कहानी 
नहीं, सिर्फ ,भ्रपने या. किसी की कृष्ठाओं पर कहानी के से अन्दाज मे लिखे गये 
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#टपटाग निबध हैं-कारण, उतेम कहौंवहीं अस्त पिकरे जोड़ दिये हैं, यानी 
क्यन-वचिश्य' वा विधान बर दिया गया है, जो कि नये रोतिवादी झालोचकों के 
पिए वाफ़ी है । 

धर सयाब में हिंदी कहानी वा विवास तेजी से हो रहा है, यानी साल में चार्पाच 
बहानियाँ तो ऐसी लिखों ही जाती हैं, जा इस नई कहानी वा संस खम होजाने 
के बाद सी जिले रहेगी । यह बहुत बडी उपलब्धि है। ओस साल पहने णायदें ऐसी 
जानदार हानिया वी तादाद साल में तीन चार या वहे दोन्‍्तीन से ज्यादा नहीं 
होती थी । इस तग्ह हिंसाव जोइवर देखें तो पिएले पचास सास में भ्रगर सो अच्छी, 
स्मरशीय वहानियां हिन्दी म लिखी गई हैं, तो इनमे श्राजादी के बाद वो कहानियों 
वो तादाद आधे वे बरौव है । इनके लिखने थाले दोनो पौदियों के हैं, और नये भौर 
पुराने दोना ढरों दे हैं। इसलिए गई वहाती' अगर खुद “मियाँ मिट॒द्! बनना चाहतो 
है, तो उस पर बौन एतबार वरेगा ? दरपग्रसल गौर से देखा जाय तो पिदधते दस 
बारह भात वो पचास जानेदार कहानियों वी रचना में दोनों पीढ़ियों वो वरीब करोब 
बरावर वा थोगदान है। इनकी र्टरिस्त तो मैं इस वक्त नहीं पेश कर सकता, लेकिन 
नये भ्रालोधक! भ्रगर खाम्रावा मायूस ने हा तो इतना जरूर बहूँगा कि इन पंचात्त 
कहानियां मं मे 'मानवद्रोही/ बहामी एक भी नहीं है, यानी नवीनता' वी चादर में 
सपैदकर कहानिया मे इन्मानी जरबात वी जि'हनि खिलली उडायो है, वक्त वी 
छुलनी परे वे दूड़ बचरे भी तरह एस बर निवल गई हैं। 'गदल', पान वी बेगम, 

"मारे गये गुलपाभ!, 'मलवे का मासिक था ऐसी ही कहानियाँ जोगी, म कि 

जात दीजिये, दिसी वा दिल दलाने से क्या फायदा | झैर, किस्सा-वोनता यहें कि 

भोर जो सकडों कहानियाँ हर महीने साप्नाहिक झौर मासिक पत्र-पत्रिकाशों में छपी 

रहती हैं--( इस बोच ख्ालज़िस बहाली डी दजनों पदरिवाएँ छाया होने लगी हैं, 

जिसमे यह गलतफहमी होगई है कि द्विदी वो कहानी लोकप्रिय है ती अपनी खूबियों 

मे कारण हो ) वे सब साधारए रतर की होतो हैं। उनको संख्या भौर लोकप्रियता 

टिली कहानी की सेहत (दशा ) और प्रशमन वी धाईनादार नहीं हैं । यद्दि ऐसी 

बात हो सो विधारणोल लोग हिल्दुसतानों फिल्मों दी सस्या भौर लोवप्रियता वीं 

ही उन्ही धर प्वता का प्रतिषान मान से भौर यह रोज ब। रोना बन्द होजाथ । 


मिंगास ये लिए नई शह्ानिर्ष शा शाड्ा प्रक ( पून, ६१) उद्ावर देख लें--मेरे 
साधने वही हैं। इसलिए भाई #रवप्रसाद इंमौनान गम कि सेरी मद्या सिफ़ उर्तेदी 
पत्रिया कौ नेजे दरना नहीं है। भेरे लथाव मं नई बहानियों अपनो हमजो लिया 
पे सबम बइनचड़ बर है। नन्‍मी-गरामों लेखकों व) गहणेय इसे भ्राप्त है । सैर, तो 
श्मो मप घर के पन्ते पसटने शाहदे । वाह, दोना पोड़ियाँ इसपर गले मिस रही हैं । 
रजेडहिह देते, बद्गुम विधालपार, उपेद्धनाथ 'प्रश्क! प्रौर इंपत्चन्दर पुरानी 
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पीढ़ी के हैं, तो रामकुमार, जहराराय, ( मिस्टर ) विजय चौहान वगैरह नई पीढ़ी 
के है (या आप जहुराराय को नई पीढ़ी में नही धामिल करना चाहेंगे? ) अब 
इनको कहानियों को देखिये | राजेद्धरसिह वेदी कहावी के अखाड़े के मंजे खिलाड़ी है, 
कोई-कोई उन्हें कृप्णुचन्द्र से ऊंचा दरजा देते हैं। मेरे पुराने दोस्त हैं, और जानता 
हूँ कि उनकी वातचीत का अन्दाज कितना दिलचस्प है । लेकिन मेरे यार ने इलाहाबाद 
के हज्जामों के बयान में नई कहानियाँ के वारह सफे रंग डाले हैं, लेकित वात 
कतई नहीं वनी। शुरू से आखीर तक वोरियत का समां तारी रहता है, गो कि 
चुस्त फिकरों और लतीफों की भरमार है भ्रौर दुनिया-जहान के मसायल पर तैल्पुए 
किया गया है। इसके मुकाबले में चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी (जन्दगी की कीमत 
अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है, उसमें कहानीपन है --पराने ढेग का, लेफिन 
पढ़कर सत्तोष तो देती है। मैं कभी उनको कहानियों का प्रशंसक नहीं रहा, और 
उनका व्यक्तित्व तो यू भी दिलचस्प नही है, फिर भी जिन्दगी की कीमत साधारख- 
तगा ग्रच्चो कंहातों है, यह कहते से में गुरेज नहीं कहूंगा। उपेस्दरनाथ 'अ्स्क' की 
तवील कहानी काम और सुस्कान! एक अच्छी कहानी बच जाती, अगर उन्होंने मनो+ 
बैनानिक सत्य के साथ व्यर्थ ही खींचतान न की होती । अगर सत्य से इतना कंतदाना 
धातो कहानी ही क्यों लिखी ? प्रो मल्होत्रा मेहतरानी लत्लनसे भत्रा ईएक 
वयों नहीं फरमा सकते ? क्या इसलिये कि वह मेहतरानी है। और अगर मान 
. लीजिये कि थे ऊँचे चरित्र के आदमी हैं तो कम से कम लल्लन के इन्साती जमबातें 
का एहतरास करके वे उसे जिन्दगी के नरक में से निकलने में मदद त्तो कर ही सकते 
थे। क्यों अ्रपनी हमदर्दी के बावजूद वे उसे नरक में घकेल देते हैं ? इसका कोई 
भाकुत जवाब कहानी में नही मिलता, इसलिए यह सवाल मन मे चिक्षेप पैदा करता 
: है। लगता है, हमारे लेखकों की माचववादी भावनाएँ, छूआछूत, जात-पांत के पुराने 
सेंस्कारों से कहों कृष्ठित हो जाती हैं। हम अभी तक मनुष्य को मनुष्य के रूप में 
स्वीकार नहीं करते। उसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई के रूप में ही देखते है। और 
, भ्रगर हिन्दू हुआ तो उसे ब्राह्मण, क्षत्री,, वैरंय, शुद्ध के रूप में | इसलिये पुरानी 
जहालत और भेदभाव के खिलाफ लिखने का दम तो सबने भरा, लेकिन हमारे 
, प्रतियाद में भी जात-पाँत का भेद बना रहा। जब कभी अन्तर्जातीय इबको-मुहृब्बत 
की दास्तान पेश की जाती है, तो लड़का अमुमन्त ऊंची जात और उचे खश्तदाव का 
होता है और लड़की एक त्तीची जात और पीचे खानदान की । चू'कि समाज इनके 
प्रेशय-बस्धन का विरोध करता है, इसलिए हमारे लेखक सोचते हैं कि इस कथा-वस्तु 
में कस्शा जगाने की पूरी सामग्री मौजूद है। लेकिल वे यह वहीं देखते कि भगर 
शादी का सवाल ने उठाया जाय, तो हमारा समाज ऊंची जात और वर्ग के लड़के 
का नीची जात की, लड़की से नाजाग्रज ताल्लुक वछूबी जायज समभत्ता है, या कम 
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में कम इस दुशवरण को सजरल्शव कर जाने वो तैयार रहता है। इसलिये धादी के 
हक़ की मांग, दरमसल, एक तथ्य वो मायता देते वी मुधारवादी मांग हैं। हमारे | 
नेसन इस तब्य भो हो मनवाने पर सगे रहे हैं, सत्य वो मनवाने बे लिए ऊहेति 
धोशिश नहीं वी। सत्य कया है? सत्य यह है कि यह जातिभेद ही एलते है 
ईरटन्सानी और वर्बर रदंभ्रमल का भाईनादार है। झाखिर हमारे किसी लेखक 
ने एक भी के लड़के से ब्राह्मण की लटकी की मोहब्बत का विस्सा उंपों नहीं 
लिखा ? कसी मुसलमान था ईसाई से भी किस ब्राह्मण गो लड़बी वा इंओ कया 
नही दिखाया जाता ? जब कि ये सभी हिदुस्तानी हैं भौर इस देश दे ही नागरिक 
हैं २ बया इसलिए कि हमादा ( हिन्दू) समाभ इस वुविधार' को बदररित नही 
करेगा २ जवल्पुर हल्थाकाण्ड इसका स्रृत है) या डर है कि ऐसे लेक्षक वो 
समाज मे वहिंप्कृत कर दिया जायगा ? लेक्नि दोस्ती, सत्य के लिए कुछ तो युर्वाती 
देनो पहगी ही। नहीं ती हिन्दी कहानी 'वस्तु' वी हृष्टि से 'बैववर्ड! वनों रहेंगी। 
ट्यारे लेखक लिल्प वा चाहे गितना झाइम्बर रचे और नग्रेपन वे ढोल पीर्टे, विशवें” 
साहिय में उसता स्थान नहीं बनेगा । वह 'लोकल' हो बनो रहेगी । जात-पौत गौर ऊँच- 
नीच का भेद विश्मी समाज विशेष वा सं भले हो हा, लेकित 'सानवता कॉसर्य 
महीं है। इसलिए वत्ता ना भी सथ महीं है। कला मे श्राप इस भेद भाव को जहाँ 
प्रच्छय स्वोड्टनि भी देंगे तो वहाँ कला का सय ख्डित हो जायगा। इस बात हो 
भाम तौर पर हमारे कहानीकार हृदययम नहीं कर पाते वयावि दवियादुसी समाज 
शो मायताएं बचपन से ही भ्रदेतन संत का संस्कार बन जाती हैं। तो यहू बेंचारे 
अदक! की हो समस्या महीं है। रवीद्र, भरत भौर प्रेमचन्द भी इन संस्वारी से 
सवथा मुक्त नही हो पाये थे, यथ्चपि जीवन और समाज के प्रति उनभ्रा सेवन इंप्दि- 
कोण मानववादी था। फिर भो अब जमाना भा गया है कि सत्य वी खातिर बजाय बला 
ऐसे खण्डित करने वे, बेहतर हैं कि सेखक समाज की प्रमानवीय मान्यताओं को झुतोंतीं 
दे। प्रतिदाद का सदर सचमुच क्षगन्तिफ़ारी दने, महज सुधारवादी ही वतहर ने सह 
जाय। प्रासिर इस शर्मनाक स्थिति का वोम हम लोग क्य तक होते जायेंगे ? सेगित 
यह एक लम्बी बहस है, यहाँ पर इशारा कर देना हो बारे है । 
अब रामदुमार की कहानी वो लीजिये--/एक चेहरा । पूरी पढ़ जाइए, सिर-पैर 
मय भुछध पता नहीं चलेगा । काई प्लॉट गहीं है, विचार-वस्नु भी नहीं है, विरंदार 
तो कर द्ै ही नही, गावा यह मुकम्मन नई कहानी है। एक चेहरा--विंसका ? बयां 
उस स्त्री का अर कक, पति भर गया है या किद्ा है'। यह नहीं भादूम, या 
नोमू का चेहरा, जो हमेशा खामात रहता है ग्रोर कम्वल्त ग्राविर तक नही दोलता ?ै 
जनाब, गुजारिण है किः अगर यह मई बानी न होकर सिफ कहानी होती, तोयां तो 
उस झ का इसमे जिक ही न होता जो सिफ एक भूलक दिखावर गायद हो जाती है 
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और कथा-बस्तु में जिसका और कोई रोल या असर नहीं है। या फिर उसको कोई 
माकूल रोल देना पड़ता । इसके अलावा वह नीमू जो हमेशा गुम-सुम और चुप रहता 
* है, कहानी के स्टेज पर किसी न किसी वक्त तो मुह खोलता ही। किसों ऐसे 
क्राइसिस के मौके पर, कुछ ऐसे गैर मामूली तरीके से कि फ्लैट कहानी एकदम उठकर 
' खड़ी हो जातो--खुद उसका कैरेक्टर जी उठता और पढ़ने वाले को भी मसरत 
हासिल होती । लेकिन हालत यह है कि पढ़कर दिल की घुटन और बढ जाती है । 
यह जो किरदार और कथानक को तक करके नई कहानी गढ़ने का स्लोगन दिया 
« जाता है, इससे कहानी को वया हासिल हुआ ? मेरी समझ में नही आता। बढ्ते 
आयामों' को बात जाने दीजिए, लगता है कि जितने भी झ्रायाम थे, वे सव गिराकर 
जमीन हमवार करदी गई है, जिसमें से केंचुए निकल कर चौरस जमीत पर नजर 
डालते हैं और फिर अपनी वरतुल गति से चलना शुरू करते हैं। राह में जो नन्‍ही 
कंकड़ियाँ मिलती हैं उनके गिर्द से टेढ़े होकर या ऊपर से रेंगकर निकल जाते है और 
सोचते हैं कि अभिव्यक्ति के नये श्रायाम उन्होंने खोज निकाले हैं, क्योंकि जिल्दगी में 
तो सिर्फ लम्बाई-चौड़ाई, ये दो आयाम ही होते हैं। खुदा वस्शे इस आयामबाजी 
से । इस फ्लैटनेस को आप अभिव्यक्ति के बढ़ते आयाम कहते हैं ? 


खैर, इस सपाट रेगिस्तान के बाद एक छोटा-सा नखलिस्तान नजर आरहा है,-जहरा राय 
की कहानी है आरसी मुस्हफ़ । गो कि कहने का अन्दाज पुराना है भ्रौर कथा-वस्तु भी 
पुरानी है और कहानी भी महान नहीं है, लेकिन उसमें एक सरसता है, जो सिर्फ 
चही पंदा कर सकता है, जिसे जवान भी आती है और वयात भी। श्र पुराने 
इस्लामी कल्चर के अन्दर इन्सानी रिव्तों में जो कुछ भी रंगीच और सरस है, उससे 
प्रेम करना भी आ्राता है। लेकिन इस छोटे-से नखलिस्तान में थोड़ी-्सी मसरंत हासिल 
करके हम अब कहाँ पागलों और अहमकों की दुनिया में झा फैसे ? जी नही, यह 
मिस्टर विज़य चौहान की कठपुतलियों का तमाशा है, जो एक प्रेम-कहानी' का अपने 
बचकाने फिल्‍मी अन्दाज़ में अभिनय कर रही है। लाहोल बिला कूवत ! जिन लड़कों 
को अभी प्रेम का ढाई अक्षर तो दूर, उच्चारण तक नही आता, वे ही सबसे आगे 
बढ़कर प्रेम की कहानी लिखा करते हैं ! खैर, “नई-कहानी' के लिए सूक-बूक, समझ, 
तजुर्वा और नजरिया गैर-जरूरी छातें हैं। इन बातों का कोई तकाजा उन पर आयद 
नहीं होता । फिर जिन्दा किरदार तो होते नहीं, कि इन बातों के लिए इसरार करें। 

कठपुतलियों को आप जैसा चाहें नाच नचवां सकते है । माना कि हिन्दी क्या, हिन्दु- 
स्तान के लेखक आम तौर पर प्रेम या मोहब्बत का मतलब नहीं समभते ओर जिस 

प्रेम की वात करते हैं, वह सामन्‍्ती तसव्ुर से ऊंचे दर्ज की चीज नहीं होता । जिसमें 

औरत सिर्फ जिनस मानी जाती थी। फिर भी वे इस सर्वोच्च मानवीय भावसा को 

मजाक कब तक उड़ाते जायेंगे ? यानी हमारे लेखक---खास तौर पर नये कहान्ीकार, 


श्र 


जिसवा नमूना ये हजरत हैं, कर तक इंसान बनने से इस्वार भरने रहेगे ? व तक 
घनती सम में यह नहीं भागंगा, वि मोहब्बत वा जज़बां वेच्चां वा खेल नहीं है, 
कि एक लड़वो वी देखा मोर सी यान से पिद्रा हांगये। लेविंन उसको भोर से जछ 
सी भी लापरवाहो पावर फिल्‍मी झदाज में बुछु रोप-धोये, बुछ गीत गायें, कुछ 
चराव पी, कुछ पागलपन या ढाग रचा भौर जद बहू लडरी मिलने प्रायो तो उससे 
कफ्यित तलब सिये बगैर ही उसे वेवफा समझ वर चलते धन । यह प्रेमनद्रानी नहीं, 
प्रेम+हानी को पैरोंडे हैं--बोन जाते विजय चीहान ने पैरोडी ही लिखी हो ? खैर, 
जो भी हो, इतनी लचर झोर वचकानी चीज है वि' मगा विरविश होगया। एक बातें 
पढ़कर तो मुझे लेखक वी दिमागी क्मसिनी और प्रधक्चरेपन पर गुस्ता और तरस 
भी भाया ; वानी में प्रेमी महाशय भ्रविनाशच द्र भ्रपने राजद गोपाल से फर्माते हैं, 
“मुनी, एक प्रेमी होता है और उसकी एक प्रेमिदा। वैसे आदमी ने पा धन भोर 
समय अधिक हा तो एक से अधिक भो प्रेमिवाएँ हा सकतो हैं. 7” याद रहे सि यह 
प्रत्फुण उस वक्त बहे गये हैं, अब अविवाशचद के दि मे गोता के प्रति प्रेस का 
समेन्दर हिलोर मार रहा हैं! ये भ्रन्फाज अगर हुँसी-मजाक में कहे जायें तो भी 
निम्न स्तर को सामन्ती झहुनियत का ही सदुत सममा जाना चाहिए। धन और समय 
बलि विवासी एवं से अधिक 'प्रेमिकाए! नही, स्सेलें रखते हैं। एक विलासी झौरत के पास 
भी घन भौर समय हो तो एक से भ्रधिक पुरुषो को रतेल रख सत्रतो है। जेवित यह 
ध्यमिचार है । प्रेम नही । प्रेम एक [7०एछ४७ चोज़ है। प्रमो अपनी प्रेमिदा में हों 
जीवन वी सर्वोच्द सार्थकता भर प्राप्ति महसूस करता है। यहों स्थिति एक भेमिवी 

के मन की भी होती है। जिनकी धात्मा इस उच्च मानवीय स्तर तक नहीं उठ सकी, 

उन्टें प्रविकसित भर अर॑-्सरहत मासव ही कहता घाहिये। प्वेम के प्रश्व पर यह 

धविकद्धित ओर अधघ-भस्कृतत दृप्दिरो णु अक्सर हपारी क्ट्टानियां में व्यक्त होता रहता 

है, नई बहानियों म ता सास दौर प९। यह निन्‍्दधीय है। वया कह मेरो इप्टि इव 

चाता पर जाती है, बोरे घब्द-चमत्कार पर नहीं | 


वैडिन साल में चार-धांच बहानियाँ श्रेष्ठ निकल धाही हैं, यह हमारे साहित्य वी सबसे 
बड़ों उपलब्धि है। यह हिन्दी-क्ह्ानों के विकास को गारष्टी है। ग्रह मजमुन वाषी 
तबीन होगया है। मेन जानवृभव्र हिन्दी-उद्द' प्रिज्ों जबान में लिखा है, वाकि इसे 
भी अभिव्यक्ति के बडते धायाम् का नमूना समक लिया जाय। हालाकि बिना सोषि- 
र गा गा गया हूँ, दे बिलकुल चेमानो नहीं घन सी, इभवा मुझे 
| नहीं तो शायद 'नदे भ्रालोचका भे मुझे होने 
के रद ै बे शाप वी पति मे सुझे भी खड़ा होने ो 
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हमारी ममता और समवेदना का आलोक 


लक्ष्मीनारायरा लाल 


नयी कहानी को मैं आदि से अन्त तक कहानी मानता हैँ। ऐसों कहानी, जिसका 
रक्त, मांस, श्वास, प्राण और आत्मा हमारे जीवन, जगत और अपनी मानव 
प्रकृति से प्राप्त है। आप कहेंगे यही तत्व तो प्रेमचन्द को कहानियों में था, 
जिसके ऊपर उन्होंने क्रमशः आदर्शवाद, फिर श्रादशन्मुख यथार्थवाद और 
अंत में यथार्थवाद की प्रतिष्ठा की थी। ठीक ही है। 


फिर यह नयी कहानी नयी” किस दशा और दिखा में है ? 'नयी' का श्रर्थ फिर क्या 
है इस प्रसंग में ? 


मैं स्पष्ट स्वीकार कर लूँ---इस नयी का आशय आजकल के प्रसंग में मैं नहीं 
जानता | यू मैं अपने आलोचक के स्तर से इस नयी की व्याख्या श्रौर इस 
पर परिसंवाद के सिलसिले सें खूब इधर की हाँक सकता हूँ। पर ईमानदारी 
की बात यह है कि मैं इस नयी को आज के संदर्भ में साफ साफ नहीं जानता । 


मैंने विशेषकर इस नयी कहानियों के ही काल में अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू 

, की हैं । पर मैं अपनी सारी कहानियों को मूलतः 'कहानी' ही मानवा चाहूँगा और 
मानता हूँ । आप लोग उन्हें “नयी कहानियां! कहें---आ्रपका शौक सेरे सिर माथे । 
पर मैं श्रापको यह याद दिला दूं कि हर अच्छी कहानी सदा नयी कहानी है । 


तो अच्छी कहानी क्‍या है ? 


वही सनातन की परिभाषा--जों हृदय को अपने एकान्त प्रभाव से स्पर्श करे। जो 
आपकी सहज संवेदना जगाये। अपने आप में जो आपको आत्मसात कर ले जाय--- 
ऐसा आत्मसात कि चेतना भ्रबुद्ध हो जाय, प्राण जग जाँय। जीवन की करुणा में 
कर्म और उत्साह का नया वीज अंकुरित हो उठे ॥ 


श्रेष्ठ कहानी के इस सत्य को चाहे वह प्रेमचन्द-टैयोर काल की हो, चाहे अज्न य और 
यशपाल के काल की, चाहे आज की (नयी) या भविष्य कौ--इस अ्रवाघध घारा 
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वो सहसा 'लयी' में बाँधत पा प्रयन वहानी वी रानातनता वो प्रवज्ञा करना है, भौर 
अपन को दस मंहती धारा से अलग हूटावा है । 


नयी वी स्वाभाविक स्थिति है पुरानी। यह पुरानी अथवा पुराना वया है ? इससे दो सगतियाँ 
निवजती हैं। प्रथम, आन से भाठ दस सास पूव जिखने वाले हमारे प्रतिप्दित बहानी- 
बार जम ग्रज्ञय, जैनेद भौर यशपाल झादि हमसे इतने पुराने हो गये। भौर दूसरी 
सगति यह कि यह जा आजवल वा “नया है, यह वेज भभी प्रयोग मात्र है, असली 
कह्ाविरयाँ तो दस नय दौर वे दाद ग्राएँगी । 


ब्यक्तिगत रूप से में इन दोनो संगतियों भौर स्थितिया से पूणत अ्रसटमत हूँ। शनेका 
जम अपने ग्ाप पर से अविश्वाम की दगा में होता है--ऐसा मैं सोचता हूँ। 


जो मुन्दरन्महत्‌ भ्रमी बीता है, यदि हमार॑ लिए वह इस कदर पुराना पडता है तोः 
हम छुद नये हैं। और उस दूसरी मगति के प्रति मैं स्पष्ट कहूँ --मैं कहानी लिखता 
हूँ, प्रयोग नहीं बरता । मैं ज। श्राज वहातियाँ लिख रहा हूँ, वे सब मेरे लिये उतनी 
ही भ्रमली, भूल्यवान कहानियाँ हैं जितनी कि भविष्य मे लिखूंगा या लिखना चाटूँगा । 


अब झापके परिसवाद के सिलसिले म कुछ प्रदना के मेरे उत्तर । भाषते पूछा हैं कि 


नयी वहानी वा स्वस्प बयां है ? उसबा शिल्पन्सीदय हो वया उसे पुरानी बहती 
से भिन्न मप दिये है । 


बतमान का स्वान्प हमारे भहवपूर्शं गत का विकसित रप है। मैं इस विकास वी 
श्रेय वेवल शित्प-सौन्दय वो न देवर भावन्मीदय को देता हूँ झो हमारे जीवन वी 
सच्चा प्रतिनिधिव करता है। इसमे टिल्प वा श्रेय वेवल तिल्प के ही स्तर वा है, 
तेघ उसमे हमारा पल पल विकसित जीयन है, भाव है, प्रनुभूति और सहानुभूति है) 
शायद तभी आज वी कहानी [मैं इससे सेयी नही जाइता--भथी के नाम पर इईतती 
भ्रथहीन निष्पाण वहानियाँ आजक्ल लिखी जा रही हैं कि' उनसे इस स्थापना वो 
दूर दूर सेव कोई सरोकार नहीं है ।) स्तरी साहित्यिक विधाझा में (जहाँ तक श्रतन्‍्त 

ठक्वों द्वाए रस ग्रहण का उदाहरण है) सवप्रिय हो रही है। इसवा प्रत्यक्ष 


प्रमाण है कि हिन्दी में विशुद्ध कहानी पत्रिका के क्षेत्र मे बरोव प्रावे दर्जव अच्छी 
वहानों पत्रिका का अभूतपूव प्रवाद्यन । 


भाषा भािस प्रन्‍न पूछे झयन्त प्लावपित कर रहा है वि में कट इसका उत्तर दूँ । 


भाष का प्रश्न है कि--वया नयी कहानी विसी असतुष्ट आत्मा वी तरह भटवती 
हुई नही लगती, जो अ्रभिव्यक्ति वी दिशा में चैन हो न पा रहो हो ? 


बेहल गोमाटिक प्रदव है। इस धइन को पढने ही सहता दृष्णा सोवती वी वहानीं 
'बाइला के देर! झोौर निमल वर्मा दी 'परिदे' कहानी याद झाती है । 
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गैर जब इस प्रइन का उत्तर सोचने लगता हूँ तो गत पाँच छः वर्षों से भ्रव तक 
ररीव वीसियों भ्रच्छी श्रेष्ठ कहानियाँ मेरे सामने आ खड़ी हुई है। ये कहानियाँ मुझसे 

गी हैं कि हम असन्तुप्ट आत्मा की तरह नहीं, दुखी आत्मा की तरह है। हममें 
हठकत नहीं है, हममसें करुणा और गहरी सहानुभूति है, उस सारे जीवन के लिए 
गे आज तक बन्दी है, अछूता है, जिसका आज तक कोई न्याय ही नहीं। हममें इसके 
लए भरकत नहीं है, हृढ़ निश्चय हैं कि हमारी ममता और समवेदना की 
शैपेणिखा का आलोक अन्धकार के हर छोर तक पहुँचेगा। क्योंकि प्रकाश के भागी 
सेव ह-एक समाने । रही अभिव्यक्ति की दिशा से चैन पाने की बात ) सो यह सत्य 
है कि कलाकार में जब॒ तक सुजन बक्ति रहती है, उसे कहाँ चैन ! पर मैं यह भी 
पनुभव करता हूं कि कृतिकार की हर अभिव्यक्ति प्रक्रिया उसे चैन देती है । श्रभिव्यक्ति के 
प्राद वह फिर छिन्र जाय यह दूसरी वात है | शायद यह चैन अन्वेषण और उसका वह 
भ्रालोकमंय पथ ही (सृजन के कारण) हर कृति कलाकार का” व्यक्तित्व ही है | यह 
उसका सोभाग्य है अथवा दुर्भाग्य, यह उसकी भटकन है अ्रथवा निश्चय, यह उसका 
असस्तोष है या प्रकृति--यह सारा प्रशइन कलाकार की अपनी-अपनी आसन्तरिकता 
ते सम्बन्धित है जैसा जिसका सूजन स्तर हो ! 4.६ 


एकरसता टूटे और बेकलो और बढ़े 


देचीशंकर अवस्थी 


श्राप लोग कहानी पर चौतरफ़ा से विचार करना चाहते है। बात अच्छी ही 
नही लगती, बल्कि हिन्दी के क्षेत्र में अतिरिक्त जागरूकता का अमाण देती है। 
हिन्दी, में “कहानी . पत्रिका ने 'कहानी-विचार' की परम्परा चलायी, तब से 
भिन्ननभिन्न - पत्र-पत्चिकाओ एवं भ्रन्य माध्यमों द्वारा नबी कहानी या 
कहानी भात्र का लेखा-जोखा लेने का प्रयास किया गया है । इस सम्बन्ध में स्मरणीय 
यह है कि अत्यस्त समृद्ध एवं जागरूक समीक्षा वाले साहित्यों में मी कहानी पर चर्चा 
महुत कम होती है, झतः हिन्दी में चर्चा का यह आधिक्य; जहाँ एक ओरोर प्रबुद्ध होते 
हुए लेखक-पाठक-वर्ग की सम्भावना व्यक्त करता है, वही इससे यह भी भासित होता 
है.कि. समसामयिक कहानी में कुछ ऐसा अवश्य है, जो नया है, पढ़ने वाले को कोंचता 
'या.भोहता है और उसे विवश करता है कि इस नये को सम्हालने या तोलते का 
उपक्रम करें। यही पर इन विविध चर्चाओं मे उभ -ने वाले दोनों पक्ष मुर्के याद आते 


श्र 


हैं। एक झार तो वहानी वी झत्यद आधुनिक, समृद्ध, हि्दी वे भ्राथ साहित्य्ूषों 
में सदमे ज्यादा सतत्त एवं दिविधी कहा जाता है, एवं दूशदी झोर प्रालोंचको के ऐसे 
भी फतवे हैं जो बताते हैं वि हि्दीवहामी से आयुनित्ता का बोध नही है या यैंते हे 
प्रयोग बहुत कम हुए हैं ( वे कहानी की विधा वो भी क्भीन्‍नमी इस “वबो्ा के लिये 
श्क्षम मानते हैं। ) था वि उसदा वेब स्वभाव बदला मानते हैं 'चरित्र' नहीं।! 
एक ओर आप भ्रपने पहने ही सवाल में पूछते हैं, “उसका शिल्प-सौन्दर्य हो बधा उसे 
पुरानी बहानी से भिन्न रूप दिये है ”” दूसरी शोर प्रत्सर यह बहा गया है कि लगी 
वहानी में चिल्प सम्बंधी प्रयोग कम हुए हैं। कुछ लोगों ने शित्प-सम्य'घी इन प्रयोगों 
मो कमी वो कहानी का परम्परा-मम्ब धी दायित्व माना है। एक कहानीकार श्ाज्ो- 
चक्क (डा० लान) ने एक बार बताया वि “नई कविता' के समान नयी कहानी कोई 
परम्परा भ्रष्ट आन्‍्दालन नहीं है, कि हाल भें दूसरे वावार आलोचक (राजेच्द्र पादव) 
का बहना है कि दस दशक दौ कहानी के सामने तिरस्वार या विकास के लिये कोई 
परम्परा मही थी । फिर श्राम कथा, मगर-कथा, बस्वा-क्था, झ्राचलिव-र#या भश्रथवां 
ज्ित्पादी कहानी, विषय वस्तु प्रधाव कहानी आदि साना प्रवार के परस्पर विरोधी 
मान लिये जाने वाले स्तर खाज निवाले गये हैं। पररपर प्रिरोधौ मन्दग्यों वी सूची 
को झौर श्रागे बढ़ाग्रा जा सकता है। पर यहाँ पर उद्दिप्ट इतना ही है कि समस्या 
बी जटिलता की शोर सकेत कया जाय । समस्या यही कि 'नयो वष्टामी का स्वरूप 
या है? कही ऐमा ना नहीं है कि ये जो परस्पर विरोधी सी दिश्वते वाली आातें हैं, 
ये विरोधी न होफ़र विभिन्न पहल हैं, जो बहत नजदोक से देखे जाने के कारण या 
तो स्पष्ट नहीं हैं या आँखा से ओभव हैं--फ्लत विरोधी भो हैं। बात भौर भ्रधिक 
साफ बरके कही जाय तो ठीक रहे। विभिन्न क्षेत्रों से सामफ्री हुनने के श्राधार पर 
प्रलग-भलग बाड़ बता देने के स्थान पर यह बहना क्या ठोक ने होगा कि शाव/ 
“हर, बस्दा, ईमार्ट, मुमत्माव या आदिवासी, रेस्तरों, पहाड़ या घर्मंशाला श्रा्दि 
६ में जो आज शिदगी की तजी (या युम्ती), नौरसवा, या सरभता ददली हुई चित्तवृत्ति, 
भिन्न प्रकाग के दवाका में पल बदलते हुए सधप दरते हुए प्राणी या यरिस्थितियाँ, णो 
भी हैं वे सभी हेयो कहानी के झन्तगत है। शायद नयी बहानो में यह पहचाना यथा है 
दि एक क्षण भो कहाती है झोर एक समूचा वातावरण भी । अथवा यह कि एक 
भमूचे वातावरण के भीतर हर व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या क्षण एवं विश्वेष दीसि 
से वौँध सकता है, जसे क्लि क्मवेदबर को नीली भील! । क्‍्भो बभी कोई एज नाष्य 
प्रौ वस्तु मत मे क्विनी अतिद्धियाएँ अनायास जगा जादी हैं और वे एक कहानी वर्ना 
जाती हैं--उदाहरंणाथ श्रजितमुमार की 'भुक्तो गरदस वाला उँट ४ ग्रेम पर ग्रतणितां 
वेह्ामियाँ लिशी गई हैं! पर प्रेम अब भी समाज के जटिल सम्बस्धों बे कारण हे 
पानी मे ददता या उभरत्त है, जेः गया लगता है, अननभत प्रत्तौत होता है। हे 


श्रे 


आर परिवार पर उपा-प्रियंवदा या मन्तु भण्डारी अथवा राजेन्द्र थादव की कितनी ही 
कहानियाँ मिल जायेंगी । कभी-कभी यह भी झारोप लगाया जाता है कि कोई-कोई 
लेखक एकाघ पात्रों को मॉडल ( चित्रकार की भांति ) बनाकर उन्हें ही दृहराया करते 
हैं । पर मुझे यह बात अनुचित नही लगती । मॉडल की अनन्त संभावनाएँ हो सकती 

एवं द्िपुण कलाकारों ने उनको उजागर किया है। राजेन्र यादव में मुझे अवसर 
लगा है. कि एक मॉडल को वे विभिन्न परिस्थितियों (कहानी और उपन्यास दोतों में ही) 
में रखकर उस पात्र को चरिग्रता' प्रदान कर रहें हैं। नयथे-नये क्षेत्र खोजने के बजाय 


एक क्षेत्र को नये कोर में स्थापित करवा अधिंक कलात्मक सामथ्यं को मांस करता है। 


'*ौ]49७% +९ ४एल्‍लकरफ़रर: +उ म४ हू दम हर जरटी हनी मे» हफ..2 


हिन्दी समीक्षा का एक विचित्र दुराग्रहवादी दत वर्तमान कहाती-चर्चा में भी चल 
रहा है और वह आपके प्रथम प्रदन में भी व्यंजित है । यह 6 त है, विषय वस्तु और शिल्प 
कुछ अलग-अलग * चीजें हैं। 'रामकुमार' द्वारा आधुनिक जीवन की गहरी उदासी 
( था बोरडम ) का चित्रण जाहिर है कि ररेणखु” के उस शिल्प से भिन्न होगा, जिसमें 
कि गाँद के बदलते हुए सम्बन्धों का चित्रण किया होगा या कि ऑंकारनाथ 
श्रीवास्तव की काल सुन्दरी के उस वातावरण का शिल्प भिन्न होगा, जिसमें 
कस्ये की एक उपेक्षित गली को जीवित करने का प्रयास किया गया है। कहानी ने 
अपने दिल्प में इस बीच में विभिन्न साहित्य रूपों एवं कलाओं से भी तत्व ग्रहण किये 
हैं, पर इतना अवध्य है कि “कथा तत्व तथा रंजकता' एवं अपेक्षाकृत बहुजनग्राह्मता 
का जो आन्तरिक गुण या तत्व कहानी में होता है, वह उसे शिल्पगत प्रयोग की वैसी 
छूट नहीं देता, जैसी कि कविता के क्षेत्र में सम्भव है । 


इसी प्रसंग में एक और रोचक तथ्य मुफझो महसूस होता है। इधर पिछले दो वर्षों 
में हिन्दी-कहानी के क्षेत्र में वासीपन लगने लगा है। लगता है कि पुराने फासू ले 
दुहराये जाने लगे हैँ। उदारहरा लें, सद्यःप्रकाशित अमरकान्त की कहानी 'मूस। 
यह कहानी वैसे अत्यन्त रोचक और स्षक्त है तथा अत्यन्त करुण-उद्द लक भी, पर 
कहानी की परम्परा में यह उसी प्रवृत्ति के अन्तर्गत है, जिसमें कि उपेक्षित या विचित्र 
चरित्रों को शोध-शोध कर लाया गया है। विन्दा महाराज, हंसा जाई अकेला, काल 
सुन्दरी (नागर जी के बूंद और समुद्र की ताई ) जैसी कहानियाँ इसके पहले ऐसे 
ही उपेक्षितों को लाई: है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे प्रयास न हों, पर यह अवश्य 
है कि इनमें प्रवृत्तितत नयापन नहीं है। ऐसे ही कहानी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने 
वाली दर्जनों कहानियाँ पढ़िए और लगेगा कि इन्हें पहले कहीं पढ़ ऊके हैं। मुझे 
लगता है कि नयी कहानी असन्तुष्ट जात्मा की तरह चाहे न भटक रही हो, पर 
आधुनिक जीवन के गहरे दवाव में पाठक अवश्य वड़ी जल्दी असन्‍्तुप्ट हो उठता है 
और वह एकरसता का जनुभव करने लगता है । जायरूकता का लक्षण हिन्दी कहानी 


5 हट 


बढ 


में पूरी तरह तभी मा जायगा, जब एसें एकरगता बी तोटने वा प्रयात भी सायन्साथ 
होना चने / आपने अप प्रानों पे उत्तर मैं अयन्त सक्षेप्र में देना चाहया | सम्भाव- 
याज। के बारे में भविष्यशरिएणो साहित्य वे क्षेत्र मे न वी जानी चहिये और वह भी 
विसी एज विधा को लेकर । हम केवल इतर बह सकते हैं कि आज वी श्रवुद्ध क्थिति 
में कहानी अधिक सत्वुलित ढंग से हमारे धघाय को, तेज से बंदसवी स्थिविया एवं 
सवेदताओं को गब उगते हुए मंमुप्य को अपने माध्यम से व्यजित बरेणों या वि अपने 
माध्यम से सममभते का मौत देंगी । यही इसकी साथक्ता होगी ! 


आपने तौरगरे प्रश्न बय उत्तर है कि अभ्ुतपृव मुझे सही लगती । वयी २? इसलिए कि णो 
सये जीवन वो अभूनाू्वे ३ आश्यय में स्तित हावर जेने के बजाय स्वभार्विक रूप 
मे स्वीकारता चाहता है, उसके लिये नयी कहानो' या नयी कविता अंमूलपूर्व ने 
होकर जीवन की सहज घर्मा ब्यवूमाएँ हैं और ये नयी होकर भी हमस्री परिचित हैं, 
बदली हई हाने पर भी हमादे अतस थे विकट हैं ! 


जहाँ तक सुबध्रियता पा प्रश्न है--वहानी स्व सर्वाधिवा प्रिय रही हैं। अत नयी 


कहानी संवप्रिय बनी रह कर कोई नया लद्ष्यपेध न वरवे पुराने उत्तरदायिव गा हीं 
निर्वाह कर रही है ) 


्रापरा अन्तिम प्रत्न भी मुझे कहानो वी अतिरिक्त स्फोति देता लगता है पहली 
बात तो यह वि रवय मनुष्य सदैव से अमनुप्द रहांहै। उसने अपने वो अभिव्यक्त 
बरने ये जिये वयातंयां मरे किया या सहा ? फिर आधुनितरता के बोध वो ग्रहण 
बरने बाला मनुय, मयत्रर वेग बादी परिवतसता की छात्रा में पतन वाढा व्यक्तित्व, 
वो अपने प्रदत्त क्षण वो जमिव्यक्त करने के' लिए लालायित हो उठा है । कहानी वी 
अभिव्यजनआतुरता मनुष्य की उसो स्वभाव दी ही ग्रवाशिका है। मैं तो यह बहूँगा 


कि ज्याओ्या कहानी हमारे यथाप के न्ह््टि आएगी, त्योन्‍त्या वह आतुरता, पढ़ बेवली 
और बढ़ेगी) उसका बइना ही धूम लक्षण है । 


हिन्दी कहानी की दिशा 


नित्यानन्द तिवारी 


आज की हिन्दी कहानी की चर्चा करते समय साधारणतः दो प्रकार की बातें की 
जाती हैं; यह कि हिन्दी-कहानी अज्ञेय-जैनेन्द्र से आगे नहीं चढी है ( हप्टि की गहराई 
के रुप मे )) यह कि हिन्दो कहानी पहले जो कुछ लिखा गया है उसका पुनः प्रस्तुती- 
करण है, डिस्टार्टेड है, विदेशी लेखकों का अनुसरण है, शिल्प-चमत्कार है; या फिर 
यह कि हिन्दी कहानी “नयी कविता” की भाँति ही नयी नहीं है। वरन्‌ कविता में 
अभी वैसी स्थिति नही आई है / इन दो अतियों से वचकर भी वातें हुई हैं, किन्तु 
एक पारम्परिक शाखला में रखकर इन्हें सोचने समभने और मूल्यांकन करने की 
वात एक तटस्थ द्रष्टा के रूप में कम हुई है और यदि हुई भी है तो उस ऐतिहासिक 
नवीनता का केंक्रीट रूप क्या है ? कहानी में वह किस रूप में प्रतिफलित हुई है ? इन 
, चातों पर स्पष्ठ विचार नहीं हुआ है। रुचि संस्कार सापेक्ष होता और संस्कार की 
जड़ों परम्परा में बड़ी गहरी होती हैं । लेखकों की श्रपन्ती रुचि ( निस्संदेह परिष्कृत ) 
ही विभिन्‍न भ्रनुभूतियों में विविधता और पृथकता लाती है । और यह विविघता ही 
वाद में एक व्यापक इकाई में प्रवृत्ति का रूप धारण करती है, जो ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में संप्रक्त नवीनता का वाहक होती है । वस्तुतः ऐतिहासिक शखला में 
अ्रच्छे-बुरे, श्रेष्ठ-भ्रश्नेप्ठ का प्रदन प्रायः नहीं उठा करता, वह अपनी अविच्छिन्नता भें 
विकसित होती रहती है । उस श्यखला में साहित्य का कितना भाग जीवित रहता 
है, वह इस वात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा चित्रित वर्तमान कितने रूप में 
भविष्य में जी सकता है। अत्तएव वर्तमान यथार्थ की भीड़ में उस, अविच्छित्त 
जीवन्तता को दुढ भिकालना साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी बात है । यह “अविच्छिन्न 
' जीवन्तता' परिवर्तित सन्दर्भों में विकसित होती चलती है । 


प्रेमचन्द से लेकर श्राज के नवीनतम कहानीकारों तक इस दृष्टि से विचार करने पर 
कुछ बातें स्पप्ट होती हैं। प्रेमचन्दर की व्यापक सहानुभूति समाज के हर व्यक्ति के 
लिए थी । यदि जमीदार द्वारा पीड़ित उस किसान को वे अपनी सहानुभूति दे रहे 
. हैं, तो वही उस जमीदार की भी पीड़ा समझ रहे है उसकी भी विवश्वता से उनकी 
सहानुभूति है इन सबके प्रति एक अभिभृत करुणा -उपजाना ही प्रेमचन्द का उद्देद्य 
था) या यदि इससे आगे भी बढ़ते हैंतो एक श्ार्टकट रास्ते से सुधार को बात्त 

करते हैँ । कारण यह है कि प्रेमचन्द या उस समय अ्रन्य , साहित्यकारों को दृष्टि में 


न 


वख्ििनन नही हुप्रा था! वे समाज के ्रमामज़स्थ वो अनुभव घर, अपनी सहानुभूति 
देकर चित्रित कर देते ये । उनती हृप्दि वा संस्कार पुराना हो पा, भसे ही उनमे 
बाह्य परिवर्तन हुए हा । दिन्चु उस झमिमूत कझणा में धीरे-्धौरे शक हृष्टि विकरित 
हो रहो थी । इसे भी ऐतिशहामरिक प्रेश्य मे ही समझा छा सके 3 हैं । बाद मे हवन 
झूए उमर कर सामने आया। शाधारणतया जब इस हंप्टि वो बात को जाती है 
जो इस थात पर ध्यान रखता ग्रध्यन्त आावशयत्र है कि दृष्टि एप! ऐतिहासिक 
मंझ है, जो ताल स्रापक्ष है भौर वह मार्क ऐतिहासिक प्रक्रिया [सक्राणाप्यो 
ए:००८४६) में विद्सित द्वोता चलता है। बित्तु होता ऐसा है कि वे ऐलतिड्ामित् 
प्रक्रिया जारी रहती है, लेविन पभी-कभी इघर-उघर मटवाव भी झा जाता है । यह 
इसलिए जि झादमी के पास जब नये ठोस झायार महीं रहते, तो बढ ऊव जाता है भौर 
कहीं रास्ता ते पाकर स्थिति क्रियेप पर ठिके लाता है, भथवा विसी तात्वालिग 
मतवाद-विशेष वा झाप्रह लबर उस स्थिति में भ्रपने सम्बंध ब्यवस्यित करना चाहता 
है। प्रेमचन्द ने बाद वे लेखकों को दायद घुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना 
पड़ा । यहूं ठोक है कि जैन, यशपात्न ,प्रश्क, प्रेमचद से भाग यदकर मृष्म भौर 
शहनतर भावो वी ओर गये, सेविन इन सबके प्राप्त अपने अपने चौंखटे थे, शायद 
इतलिए कि यदि दे इसका सहाय न लेते, तो ध्पने वो दिशः-विहीन पाते / यह उनते 
प्रात्मविदवास की कमी थी, हृष्टि का घुमलापन था भोर जण्ता है, प्रत्यक्ष जीवन पर 
उनकी भास्था परम थी । फलत किसी ने तथाकथित बैचाणिता मे अपनों गभीगता 
स्थापिता वी भर वि'हो ने दक्षत विशेष से भ्रपने को जोड बर वास्तविक ज़ोदन थी 
झनुभूतियों के साथ धोखा शिंग्रा, कसी ने मनोविज्ञान वा प्राश्नय लेकर झात्मव्याख्यां 
वी सूर्म और जटिल इमारत छड़ी वो | लेकिन मेरे बहने का मतठेलव मह नही है वि 
इससे घनुभूति दो सच्चाई थी ही नहीं | थी लेक्नि स्पनी सम्पूएतां थ्रे सही दिशा मे 
बढ़ने के बजाय ये वही से वहीं अपने को चिए्याये रहे । अक्षय मे अपने को मिसी 
मत्तवाद - विशेष से सयुत न दर, जो जँसा लगा, बैंसे सीपे जौवन की अनुभूति प्राप्त 
की । उनवी अनुभूति भौर अभिव्यक्ति में म्रहुत सच्चाई है। यहाँ 'रोज' कहानी वी 
चर्चा की जा सकक्‍तो है। रोज' मे अभिभृत कर देने वाली गहरी उदासी है, जो 
नि'स्मप्रेह जोदन वो गहरी दयावता है भौर उसका वशन बहुत ही फोटोर्पफिक है| 
किन्तु बह एक स्थिति-विश्वेष का द्रवीकाट मात्र है, इससे प्रधिक खुछ नहीं। या 
उसका वणन बहूद ही फोटोग्रैपिक स्थिति को प्रकड सेमा भौर स्का स्वीहयर बही 
चीज हे, लेकिन साहिवार के लिए उससे भो बढ़ी चीज़ है, उस बतंमान यथार्थ वा 
पीडित मर्म, जो अविच्धिम्त जोवस्तता से उसे जोडता है भौर भाव वही उसवा साध्य 


बध्य भी हुआ कटता है, जितके झभाव से पेक्चीकायें और सये स्िल्प प्रयोग की 
प्रधानता स्वाभाविक है | 


२७ 


इसके वाद कां कुछ काल दिशा-निर्धारंण की तैयारी का है। इसलिए कि इस बीच जो 
केंहानियाँ लिखी गई--सरती, -सामाजिक और रोमांटिक--वे विक्ृ्ते रुचिं को सन्तुष्ट 
कर रही थीं, और उसकी प्रंतिक्रियां आवश्यक थी। उस प्रतिक्रिया की वह भूमिकं 
थी | फिर आज एक असे बाद कहानी में नयी सम्भोावताएँ और नयी संवेदनाएं जीवन 
के नाना स्तर, नये सन्दर्भ, नयी कलात्मकता के साथ व्यक्त हुए। उसमें एक तोजंगी 
श्लौर एक जीवंन्तर्ता का आभास हुआ । बांत यह हुई कि पहली बार यहाँ आदमी अपनी 
बंदली हप्टि और संदर्भ के प्रति सचेत हुंझआ। पहले के लेखक भी अ्रंसांमेन्जेंस्य का 
अनुभव करते थे , किन्तु. न॑ तो वे दृष्टि के ही प्रति रुचेंत थे और नें संन्दंभ के ही 
प्रैंति | “रोज” के बारे में केहों गया है किं वेंह ऐकें स्थिति-विशेष कं स्वीकार मात्र 
थी । पहलो बार असंगति और असामंजस्यपूर्ण जीवन की एंक विशेष घंटना की अनुभूति 
इस ढंग से चित्रित की गई। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जीवन की 
संमग्न छवियों, दृश्यों और कार्यों को देखने, समभने और व्याख्या करने का हमारा 
इंष्टिकोश सामान्य से विशेष की ओर श्राने की अंपेक्षा, विशेष के सामान्य की शोर 
होशयों था । :इसके मूल में सीधा वैज्ञानिक प्रभाव है विज्ञान एक-एक चीज का निरी- 
क्षण करता है, वर्गकिरण करता है और उनकी विशेषताएं वतलाकर एक सामान्य 
नियम पर पहुँचता है। ठीक इसी प्रकार आज का कहानीकार, छोटी से छोटी 
मानवीय क्रियाओं को पूरी शक्ति से भ्रपर्ती रचनात्मक प्रक्निया में अचुभव करता है 
और उस छीटी से छोटी छवि या हृदय में वह सासान्‍्य अविच्छिन्न जीवन्तता का मर्म 
पकड़ कर अभिव्यक्ति देता हैं, जो वर्तमान को भरत्त और भविष्य की इकाई में जोड़ता 
है। वही सामान्य मर्म यदि कहानीकार से छूट जाय, तो वर्तमान का खंडित चित्र 
होकर रह जायगा। इसी संदर्भ में श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा द्वारा उठाए गए कुछ प्रदन 
(राष्ट्रवाणी में) विचारणीय हैं। उनका कहना है कि “अनुभृति की नवीनता के होते 
हुए भी वह कौनसे तत्त्व हैं, जो नई कहानी के सम्भाव्य रूप को पूरांंतः विकसित होने 
के मार्ग में बाघक सिद्ध होते हैं, और जिनके कारण आज का कथा साहित्य समग्र 
सम्भावनाओं के बावजूद उसे ग्रहण करने मे असफल सिद्ध हो रहा है ।” उनके और 
भी प्रदन हैं जो मृलतः इसी प्रइन से सम्बद्ध हे। आज की सब कहानियों को देखते 
हुए इसमें श्रोचित्य है। इसलिए कि बहुत सी कहानियाँ केवल स्थिति विद्येप के प्रति 
एक गहरी उदासी और एक करुणा उत्पन्न “करके रह जाती हैं। उसमें क्रियात्मकता 
नही रहती । मनुष्ये इतना वेबस तो नही है कि वह विवश ही बनी रहेगां।| इस गहरी 
उदासी और करुणा के चित्र में निदर्च॑य हो अमुभृतियाँ लयी और विविध हैँ, उनको 
शिल्प भी बहुत नया :और श्राकषंक है, किन्तु यदि वह अंविच्छिन्न जीवन्तता का तत्त्व 
छूंटं गया, तो सब कुछ खंडित चित्र है, सब कुछ वतंमाने ययाथथ के जड़ स्पेंदनहीन 
, चिंचण है। वस्तुतः इसे श्रर्थ मे अधिक केंहानियाँ “रोज॑' से जागे नही बढ़ी हैं श्रौर यदि 


य्द्द 


इगी बारण उस पर शिल्प वे' आरोप सेंगाए जाने हो, तो वह मंही नही है, पद बसे 
सम्भव है । प्र क्या विहूत रुचि वें कारण मानवन्याया बा ध्वाह रद सकता है?! 
बस्तुत ऐेनिहासिक प्रक्षियां मे प्रवाह रूता नहीं है, कुछ देर अवसीधित हो कर घौमा' 
हो जाता है भौर इनिद्वास वी शक्ति पट्टी हाने लगती है, और एवाएक वह घक्ता 
देवर अवरोध से आगे बढ जाती है। प्लत इस ऐतिहारिक परिधप्रेदश मे गहानियों पर 
विचार वर से स्पष्ट होशा दि कहातो में विविध बनुभूतियाँ, विविभ संवेदना भौर 
विविध मानवीय सख-दुख एवं ही स्वर वे नहों हैं। उनकी पुष्टि में गहराई भी भाई 
है भोर विस्ठार भी | यह वात उन कट्धानियां दे ग्राधार पर बही जा संबती है जो इस 


धरिवदित सदमम में उस जोवन्तता को, मर वो, जो बेवल उस बतमाव का ही नदी 
है, पक्टट वर व्यक्त कर सभी है । 


भाज वी वहानियों भे परिवेशन-चोध वी प्रनुपातता वी. विज्रद्वित चेतना बहुत्र मर्हत्व 
ही वस्तु है। इसकी सही पकड़ ने होते से ऋातियाँ हो आंवा बरती है। इस विखरोव, 
हंस भटवन झौर इन घसतुलित मानवीय सम्बन्धी से हृदबर भाज ने कहातोतार 
यो थे तो दृष्टि हो मित्र सबतो है और मे दृथ ही। इसलिए वेहानीवार भपने 
चारो शोर पैन वातावरण वो प्रमिव्यत्ति देता है। सेझित अगर कहीं उस वातावरण 
यी भ्रमिव्यक्ति मे केवल वातावरण ही रह गया तो कहानीकआर भसफ्ल हो जाता 
है। इसलिए कि जीवन वे झ्रविच्छिप्ष प्रवाह घो बाट बर वह प्रलग एक टुक्ड वे 
रूप में रख देता है। उसकी जगमगाहट धरुछ्ध देर तक रह पाती है भौर फिर बाद 
मैं वह निर्यीद शिल्प हो वेवल बच रहता है, जो अपेलाइत गौण है । इस 'हातोमुख 
(7060७, 6९ (प्ञा।शधधा0॥ ) सम्यता की यथार्थ मेदुती को स्वीवार मर भवीत 
संतुलय स्थापन का तीखा दर्दे श्राज री बह्यातियों मे चित्रित हुआ है, जिसे भुनाना 
सय नी झोर से झौँस भूदना है। युग के केंघर को भरहुचान कर भाज वो कहानी 
उसके लिए क्षत्म-चेतना [सामाश्वि पेरे में) वी भोषधि देती है। भापम-चैतमा, इस 
अर्थ में उस सक्षियता से सम्बद है, जो झ्रपनो थार दिवत स्थिति को पहचान कर 
उससे उबरने का प्रथल करती है। कई कहानियाँ उदाहूत वी जा सती हैं, जिनमे 


यह संन्नियता, यह दर्द बढ व्यापक हूप में व्यक्त हभा है। यह भंवश्य है कि वैसो 
कहानियो की सख्या थोडी है | 


भाज झादमी थे सामते सदसे बडा व्यग्य यह है कि ने तो वह विसी का बन सका है 
झोर न किसी वो अ्रपता बना सवा है। व्यक्ति सम्बधों का विंघटन एवं बहूत व 
पैमाने पर हुआ है । साथ ही उसके मन में एक विचित्र प्रदार का भय समाया हुभा 
है। उसके भीतर से सृभवश्शीलता भूखे गई है, जिसने विना वह यत्रवत लगता है। 
उसे यह भौ लगता है कि हम जीवित ही क्यों हैं? यह सृजनमीलता प्रत्येक भनुष्य 
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में रहती है। वह उसी के लिए जीता है। उसी से उसके अस्तित्व को सार्थकता 
मिलती है। उस सृजन-शील-प्रवृत्ति द्वारा वह वाह्य वातावरण में विभिन्न छवियों, 
हृष्यों, और वस्तुओं से श्रपना सम्बन्ध जोड़ता है, और सृजनशीलता स्वयं सामाजिक 
प्रक्रिया है । व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा समुदाय के सम्बन्ध एक संतुलित स्थिति 
प्राप्त करने के लिए निरन्तर संघरपरत है । और इस संघर्ष को आज की कहानियों ने 
बखूबी पकड़ा है। 


जीवन की छोटी-छोटी अनुभूतियों में विराट संवेदनाशों की ओर साहित्य की हर दिशा 
बढ़ रही है । कहानी में भो संवेदनाएँ अभिव्यक्त हैं। अश्रनुभृूतियों और संवेदनाओं का 
क्षेत्र हुत गहरा और व्यापक हुआ है, लेखकों ने बहुत से श्रपरिचित स्तरों को उभारा 
है, इससे कौन इन्कार कर सकता है ? दुनिया की संस्क्ृतियाँ समीपतर आती जा 
रही हैं ओर उनका प्रभाव संस्कार के रूप में हमारे मन पर पड़ता जा रहा है । 

हमारी स्वयं की समस्याएँ भी कुछ दूसरों से पृथक रहने का दावा कर सकती हैं, कब 
संभव है फिर जातीय साहित्य की बात उठाना बहुत ठोक नहीं लगता ॥ सविता 
और अनीता चर्टर्जी (?) को बेपर्द करना किसी-को बुरा लगता है, तो हमें देखना" 
यह है.कि उस बुरे लगने का आधार क्या है ? यदि लेखक इन पात्रों को श्रपनी और 
पाठकों की. पूरी सहानुभूति नहीं दिला पाता है तो निश्चय ही वहं उन्हे बेपद कर रहो” 
है, अपनी हविस पूरी कर रहा है। लेकिन यदि उसे सबकी सहानुभूति मिल रही है 

तो फिर वह उस पीड़ा, उस मर्म को व्यक्त कर रहा है, जो उसमें श्रन्तनिहित है । 

और वह पीड़ा और वह मर्म, उसकी उस कुठित सृजनशीलता से सम्बद्ध है, जिससे 

वे इन भ्रव्यवस्थित संबंधों के वीच अपना सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे | फिर क्या 

वह जातीय सम्मान बनाये रखने का पुराना मोह नहीं है; जिससे हमारी रुचि अब 

तक चिपकी हुई है । 


आज की कहानियों में यह जो नवीन्तता दीख पड़ती है, वह भ्राज की दृष्टि और सन्दर्भ 
की नवीनता है ! आज की समस्याञ्रों और उनसे उलभने तथा संहने की नवीनता 
है। इस प्रकार जीवन की समस्याओं और हृप्टि की वास्तविक नवीनता ने अभिव्यक्ति 
के तये श्रायाम भी उभारे हैं। चित्रण के नये शिल्प ने श्रधिक समर्थता और अधिक 
बोधगम्यता दी है । सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेत हारा बड़ी बात सजैस्ट' करना आज की 
संवेदनीयता के नये क्षितिज खोलकर उसे विस्तार देना है। जँसे स्विच कही दबाया 
जाता है और प्रकाश कही हो जाता है और वीच की पूरी प्रक्रिया दिखाई नही पड़ती । 
उसी प्रकार - एक वातः कहीं कही जाती है और वह आधात कही जाकर करती है। 
बीच की स्थिति हूटी- लगती है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, वह ओर भी ज्यादा 
संवेदनीय वन जाती है । इसीलिए कभी कभी कथावस्तु में पाठकों को लगता है कि 
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बात तो कुछ शी नह्ठी गईं लेक्नि उनके पास उसे प्रकाशित भवेदना को पवेड पाने 
भा सम्कार ही नहीं है। लेखकों झौर सामान्य पोटता के बीच वो यह खाई विल्य 
है, यह प्रश्त भी प्राय उठाया गया है कि झाज के पाठकों द्वारा बहानी पूरी पढ़ सी 
जायेगी, इसमे खंतर्रा है | लैगिम यह स्थिति झव मरलतर होती जा रहों है। पाठव 
बस प्रवुद्ध होने लगा हैं। भ्रापुनिक तेये शिल्प वी बारौकी, जिसमें प्राज वा वास्त्विती 
जीवन भपने सही रूप म॑ सवेदित है उसे पाठक बेवल सममते ही नहीं लगा है वस्वि 
उसकी व्याध्या सराहना भी इरन लगा है। 


झाज की कहानियों में प्रभुभूतियों का विस्तार तो हुग्मा ही है, साथ ही वह दृष्टि वी 
नवीनत! में ऐतिहासिक प्रेस्य मं गहरी भी हुई है। “रोज” वो संवेदना एक स्थिति वा 
स्वीकार थो। प्रागे चलकर उस स्थिति के प्रति संवेतनता [ (0052/00%७7655 ) 
बढ़ीं प्रौर साथ ही सद्तियतां भी। कोई स्थिति वास्न॑व में तब॑ उतनी उत्कद नहीं 
लगती, जद तक वह स्थिति मात्र रहती है, लेकिन जब मनुष्य उसके प्रति सचेत 
झौर सन्निय हो जानता है तद उत्वट मनोवैज्ञानिक समस्या था जाती है। भाज की 
बहानिया में उससे उबरने वी सत्रियता और भ्रवुलाहट तो है ही, साथ ही बदली 
परिस्थितियों में नयी सम्मावनाएँ भी विकासमात और मूतमान हो रहो हैं। प्रतएव 
सचेनतता, संन्रियता भौर सम्भावना के रूप मे कहानी वी नयी दिशा ने श्पनता क्षितिज 


प्रवश्ध बढ़ाया है, जिसे सम्पूणा मानव प्रग॑ के साथ समुक्त कर तटस्थ हृष्ि से 


पहचाना जा सकता है । ढक 


नयीं जीवन दष्टि 

ओर 

नये जीवनानुमव का अमाव 
श्रीकान्त वर्मा 


कला वे नवीनतम िआ के। नेतृत्व चिभवला करती है, भगुप्य वे सौम्दर्य-बोध के 
मंधे से नये स्तर करने का उत्तरदायित्व प्रेद्नाति में चित्रक्सी को भौप 
दिया हैं। चित्रकला कं नियति ही बुले ऐसी है। जब नहीं थी, तैबे चित्रे थे, धैर्द 


जद भाषा है, स॑दे भी चित्र हैं | चित्र भा से कुछ पहले यी। बीज हैं और अरषां से 
गुर्फ भागे की | ऐसा बयां है ? 
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वस्तुएं कलाकार के लिए विम्ब का सीधा सम्बन्ध चित्रकला से है। कला की पअ्रत्य 
विधाएँ, महज विम्ब नहीं । कविता केवल विम्ब नहीं, संगीत भी है श्रौर यह संगीत 
उसकी ध्वनि शौर लय में सन्निहित है। नवीनता की भ्रन्धा-घुन्ध दोड़ दौड़ते वाली 
इस दुनिया में, यह अन्य कलाओ्रों के लिए दुर्भाग्य की भी बात है। कारश कि, 
वस्तुश्नों के सम्बन्ध बदलते हैं श्र फलस्वरूप चीजों का भ्र्थ बदलता हे शोर इस 
प्रखितंन का सुक्ष्मत्तम संकेत सर्वप्रथम चित्रकला में ही नज़र आता है। नेभ्, मनुष्य 
की सबसे संवेदन-शील इन्द्रिय है। 


नेत्नवान कवि और कलाकार, चाहकर और देखकर भी, इतनी तेज़ी से इस परिवतंन 
को अ्रपन्ती रचना में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते, ध्वनि भौर शब्द भे नहीं बाँध पाते, 
क्योंकि जितनी तेज़ी से दुनिया बदलती है, उत्तनी तेज़ी से भाषा नही बदलती; भाषा 
कुछ अधिक अनुदार वस्तु है समाज को बदल देने का नारा लगाने का साहस सभी को 
होता है; प्ञापा बदल देने का नारा लगाने का दुस्साहस, समाज-सेवी तो वया, कृवि 
भी तही कर पाते । 


मगर यह सही है कि चित्रकला के बाद, संवेदनशीलता में दूसरा नम्बर कविता का ही 
है क्योंकि भाषा का चरण सौंदयं-विदु कविता हो है। वह अपने ढंग से तीज़्तर और 
सूक्ष्मतर परिवर्तन को ग्रहएा और प्रतिप्ठित करती है | बिम्व उसकी भी एक श्रावश्य- 
कता होने के कारण, वह्‌ चित्रकला के अपेक्षाकृत, कुछ नज़दोक पड़ती है ! इसीलिए 
बहुघा चित्रकला ओर कविता के शांदोलच बहुतु निकटवर्ती होते है। व्यूबिस्टिक 

ह चित्रकला, चाहे केवल प्कासो झोर बॉक के कारण स्मरण की जाए, सुररिगलिज्म 
का भ्रान्दोलन फ्रांस के चित्रकारों से अधिक, कवियों के कारण, याद किया जाएगा। 
यहाँ त्तक कि उसके श्ास्त्रकार भी मुख्यतः क़वि ही थे । 


आषा और ब्रिम्ब के वरद्वात से वंचित, क़हानो का यह हुर्भाग्य भी है और सौभागय 
भी कि बह इस सांसारिक और श्रान्तरिक अर्वितत़ को एक मन्द्रतर गृति से पकड़ती 
है । कहानी घुनने वाले झौर पढ़ते वाले वी शक आवश्यकता है; क़विता लिखने वाले 
हगे एक झआाव़ब्यकत्ता है। यही कारण है कि 4४) ग का पूरा पूरा लाभ, लिखते और 
पढ़ेते ठाले से अधिक वेचने वाले उठा लेते हैं 7 कविता, ज्ञाभ और हाति से परे है) 
जब से छापे की मज्ीतें ईजाद हुई है, कहानियाँ घुड़तले-से व्ेच्ी ज़ा रही हैं। हिन्द्री 
का सुद्रित साहित्य बहुत पुरानी अज्नमारिसों में ग़ायघाट़, ब़्व्ारस से छपी किस्सों की 
पीले पूछ्ठों वाली पुस्तकें अन्न भी मिल सकती हैं। तब से लेकर अर तक कहानी कला 
' ग्याप्रार ही हो रहा है। पाठक की श्ावध्यकता के साम्त प्रर -विकसे वाली कहाती 

कभी ज़िटप्रटी' कसी 'रसीली' क्रभी 'मतोहर' और कभी हीं के वाम पर विक॒ती रही 
, है | त्रथोकथित नवीनता भी, व्यापारी कम्पनियों का एक छिवन्न ही हो सकती है। 


डर 


इसके पहले कि इस न॑ंवीनता वी परख वी जाय, यह स्पष्ट वर दैना उचित होगा कि 

यह कहता सबधा भ्रामक है कि पिछले पचास वर्षों मर हिन्दी कहानी ने वोई प्रगति 
नहीं थी है । एक से एवं अच्छी क्ट्टानियाँ लिखी गयी हैं, जिन्हें प्राय भाषाझञों वी 
प्रक्छी कहानियों वे समकात रखा जा सकता है॥। जो लोग वविता और वहानी के क्षेत्र 
में, भमप समय पर, तोंद से जागवर, तुलसी झौर प्रेमचद की यरम्परा को बाग दे 
दिया बरते हैं, उनवी रात कभी नहीं कटने वालों हैं। घन वेचारों को यह भी सहाँ 
मालूम कि सुबह हो चुवीं है । दोष उनका नहीं है। तुलती धौर प्रेमच:द उसवे अन्दर 
की उस पुरानी दुनिया के प्रतोक हैं, जिससे बाहुर निकलते बद्र साहस झौर प्रतिभा 
उनमे नहीं है। बाहर निदलने के गथ है, मयीं समस्याझ्रो से उल्नतना और मगर प्रश्नों 
थी चुनौतो स्वीकार वरना ॥ 


सु्पे यह कहने भे कोई सकोच नहीं कि हिन्दी की कविता और कहानी दोनो ही इस 
पुरानी दुनिया से बाहूर निकल चुवी हैं। संदेह, शक और भविश्वास से भरी इस 
इनिया के भर्सख्य प्रग्त उनके समक्ष उपस्यित हैं । कछूरो नहीं है कि जिस झर्थ मे भौर 
जिस दूरी तक दुनिया नयी हो, कविता और कहानी भी उसी श्रथ म॑ शौर उसी दूरी 
तक नयी हो । क्लाबार कोई टेलर-माम्टर नही है, जो भपने समय कौ आवश्यकता 


के भ्रनुसार साप-जोले दर कपड़ों काट ले। कला का पररस्वितंत भश्न्तरात्मा वा 
परिवनन है । 


कहानी की भी एक शामा होती है, जो समय समय पर बदलती है। हर अनुभव 
भादमी को बदल देता है, प्रत्येक प्रनुभव से गुजवरता हुआ प्रादमी निरन्तर भ्रभिनव होता 
रहता है। लेकिन एक कहानी के सख्धूणें कांयरावत्प बे' लिए, एक चूहतः अनुभव वी 
भावश्यकता द्वीती हैं। मोपांसा भौर सात्रे, श्ो० हेनरी शोर सरेयान परी वहानी में 
पोई तारतम्य ही नहीं, लो इसका कारण है, बीच के दो महायुद्र । युद्ध, समाज का 
सवसे बडा झनुभव हैं, कला का शो समवत मद्दानतभ अनुभव। पुद्ध ही नहीं समृचे 
सामाजिक ढौँचे का ब्रपन्तिकारी परिवतन भी कहाओी को प्रो तरह बदतर देता है! 
हिन्दी बहानो जरूर बदलो है, मगर उस ध्वथ मे नही, जिस भर्थ में गुरोप को वहानों 
बदली है| इसका भुख्य वारण है, किसी प्रमुख भ्रभुमव का भन्माव ) ऐसा नहीं है कि 
हमारे देश में, इस दशाब की घटनाएँ नहों घदी हैं। विसो देश बी स्वाघीनता ही, 
उस देश के इतिहास वी सदसे धही घटना हो सकती है। मगर ऐसा प्रतीत होता है, 
हवाधौनता, हमारे अदुमव का विपय नहीं हो सकी है,--यह वात वा हीं नहीं, 
इस दैश के सामाजिक जीवन के दिपय में भी कही जा सकती है। कविता, जैसा कि 
मैंने पहले कहा, बुछ प्राइवेट सी वस्तु है, भत उरुदी संवेदना भी हमेशा से दिजी 


रही है । मगर बद्दातो बा कायावल्प मो बटुते कुछ एक झपने से बडी विश्ी सवेदनों 
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पर निर्भर करता है। मगर निर्भरता का अर्थ दासता नहीं है; यह वात कम से कम, 
सप्ताज की जरूरतों के नाम पर व्यापार करने वाले कहानीकारों श्रोर सेल्समैनों को 
अवश्य याद रखनी व्वाहिए । 


ऐक दूसरा कारण भो है : क्या सात की कहानियाँ, केवल इसलिए नयी हैं कि उनका 
गठन नया है ? गठन, साज्न से अधिक, बहुत से ट्ट्पुंजिये कहानीकारों का मया 
होगा । फिर क्या कारण है कि सात्रं की कहानियाँ एक भ्रधिक भौलिक और स्थायी 
ढंग से नयी प्रतोत्त होती हैं। कारण है, नया जीवनानुभव और नयी जीवन-हृप्टि 
ही वह चीज है, जो चीज़ों का अर्थ बदल देती है। जब तक लेखक की जीवन-हृष्टि में 
परिवर्तंत नहीं होगा, उनकी दुनिया मे भी परिवतंत नहीं होगा। सब कुछ बदलता 
भेजर आना और इस बदलने का श्र्थ समक पाना, दो अलग चीजें हैं। 


गम्भीर पाठक ही नहीं, जिम्मेदार कहानीकार भी यह मानेंगे कि हमारी कहानी एक 
सर्वथा नयी कहानी नहीं है; मगर कहानी का सर्वथा नया न होना, इतनी बड़ी बाघा 
नहीं कि अच्छी कहानियां न लिखी जा सकें । मेने पहले ही कहा है कि इसी भाषा में 
एक से एक भ्रच्छी कहानियाँ लिखी गयी हैं। जिस श्रथे में चित्रकला या अन्य कलाएँ 
भयी होती हैं, उस श्रथे में, किसी भी देश में, कहाती नयी नहीं होती । नयी कबीता के 
संकलन, हिन्दी में ही नहीं, हर सम्य भाषा में प्रकाशित होते हैं, मगर नयी कहानी 
हिन्दी की ही देन है। किसी अन्य भाषा में न्यू स्टोरीज” का कोई संकलन या पत्रिका 
नहीं देखो । नवीनता के प्रति ऐसी आसक्ति अपने पिछड़ेपन का प्रतीक है। अन्दर की 
र्त्तिता को बाहर के लेवल से नहीं छिपाया जा सकता । हिन्दी की नई कहानियों 
की अतिनिधि पत्निका में सबसे पिछड़े हुए सम्पादकीय छपते हैं । 


' नवीनता के प्रति आसक्ति का एक और भी दयनीय रूप है: फार्म की नवीनता। 
मैं फामंवाद का उपासक नहीं हूं, मगर मैं यह मानता हूं कि कविता में फ़ार्मवाद अपने 
श्राप में कोई बुरी चीज नही है । कभी-कभी कविता का फ़ार्म ही, कविता का कथ्य 
हो जाता है। ऐसी अनेक कविताएँ री गई हैं, जिनका फ़रार्म हो उतका कथ्य है; 
और ये साधारण कविताएँ नहीं है। अ्रनुभव की संगीतमय एकता, चित्रकार और 
फेवि को कसी कभो फ़ार्म के आगे इस सीमा तक ले जाती है कि प्रेषित वस्तु जैसी 
'कोई चोज्न नही रह जाती, केवल अनिद्च फ़ार्म रह जाता है। यह कला की असफलता 
नहीं है, एक उपलब्धि है । 


' मगर कहानी का फार्म, कहानी का कंथ्य कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी की 
मौलिक अनिवार्यता, चरित्र है। भौर चरित्र की आवद्यकता के अनुकूल ही, कहानी का 
- गम बदलता है ।.फार्स सम्बन्धी छोटे-बड़ोे प्रयोग कर कहानी में क्रान्ति उपस्थित कर 


द्े४ 


देने थी बल्पना हृष्टि-हीनता वी परिचायात है। प्रश्मर दृष्टिन्हीन वलावार इस प्रदार 
के प्रयोग वरते रहे हैं। बहने वी भ्रावश्यक्ता नहीं दि हर भाषा में ये प्रयोग नितास्त 
असफल हुए हैं। हिंदी कहानी वी सुख्य घारा फ्रार्म-सम्बन्धी इस कु से भुक्त है, 
यह विंचित सतांप वा जिपय है । 


सक्षेप भें, हिन्ती वी समइलोत कहानी, जिसे कहानीकार भौर उनके विजन ता) जियी* 
कहानी! वहना पद कपते हैं, बी रिपति यह है | वहानी टेठ दास्त्रीय अर्थ मे नयी में 
होवर भी भ्रच्छी हो सबतो है। भगर ऐसा न होता तो हिन्दी में “मूमा जैसो कहानी ने 
लिखी जाती, जो विसी भी भाषा वी अच्छी से अच्छी वहानियो गे समकक्ष रखी जो 
सकती है। मगर मुभे अच्छी नही 'नयो' वहानियों धर झ्रामात्रत विया गया है। भत 

'दरिल्दे! जिन्दगी भर जोक! 'झादों' 'तीसरो क्सम' 'रेवा! 'भाले दादशाह' 'जहा लद्भी 
बंद है! 'बदबु' "एवं बोई दुमरा' 'सी-सा' दृष्टिकोण, जैसी अनेक भ्रच्छी बहानियों से 
केवल क्षमा-याचना ही दो जा सकती है| 


हमारी दृष्टि: 
हिन्दी की नवीन कथा-स्‌ष्ठि 


चश्नोत्तर 


० जेनेन्द्रकुमार « चन्द्रगुप्त विद्यालड्ार » यशपाल 


सयोजन-ूत्र नई बहानों पर विशज्नपाक निव्ालने की बात सोचा, हिन्दी वथा-साहित्य 
वी स्वस्प देन वाले सुप्रसिद वधाकारों का महज श्प्ररण स्वामाविक हो था| उनवे' 


विचार दिशा-सहुपोगी होंगे, शमीलिए प्रस्तुत परिचर्चा श्रायोजित की गई । हमारे ये 
प्रश उन तके गये 


# हिन्दी दी नई कहानी वा जौ स्वरुप उमर कर सामने आ रहा है, उससे आपका 
मत उसके भविष्य वै प्रति ग्राश्वस्त होता है या नहीं ? 


७ झापने हिन्दी क्था-साहित्य में वर्षों का प्रवाह देखा है, क्या वतमान को वहानियाँ 
विग्द की तुलना में आपको भ्रधिक सापष्यवालो लगती हैं ? 

9 हिन्दी की नई कहानो मर प्रयोगो का जो एक क््म, था नये दंग से बात घंहते का जो 
प्रयन हप्टिगल है वह झापको नई पौध के फ्लने-पूलन का सन्‍्तोष दे पाता है ? 


७ वहानो के दारे में आपका निजी मत बच्चा है? आप कौनसो दिल्या को नये ऐेखकी 
के लिए श्रेयस्कर मानेंगे ? 


शेर 


हमारे ये प्रश्न जिज्ञासा और श्रध्ययन के कंघों पर हैं। दम्भ से सिर-धठाये नहीं 
नम्रता से श्रद्धावनत्त । यह वावय हमे कुछ प्राप्त पत्रों के उत्तर में लिखना पड़ा है । 
भ्रव्कजी मे कुछ बढ़िया सवाल स्वयं ही उठाग्रे हैं: नई कहानी क्या है? क्या नई 
* कहानी नाम फी चीज पुराने लेखकों के यहाँ भो है ? क्‍या लेखक भी पुरानी कहानी 
लिखते है ? नई कहानी का विकास संक्षिप्त रूप से कैसा है ? मैं किन लेखकों या 
कहानियों को नये या नयी मानता हूँ ? इनके उत्तर उनके पर्यवेक्षण में सच्चिहित हैं । 


७ जनेच््रकुमार 


प्रदव ; हिन्दी की नई कहानी का जो स्वरूप उभर कर सामने झा रहा है, उससे आपका 
हृ 


उत्तर 


मस उसके भविष्य के प्रति झ्राइ्वस्त होता है या नहीं । 


नई कहानी वही न, जो पत्र-पश्चिकाश्ों के नये अंकों में छपी देखी जाती है ? 
तो क्‍या यह कहानी एक ढंग की है ? श्रखवार बहुत से हैं और रोज-रोज' 
सबके नये अंक शभ्रा रहे हैं। इस बहुतायत श्रौर बहाव में ठीक कौन नमूना 


नई कहानी का है यह मैं जानता नहीं हूं । लिखने 'वाले के साथ कहानी का 


रूप जुड़ा है। और सभी तरह के लिखने वाले हैं। हल्के हैं, भारी हैं, घोती 
चाले हैं, टाई वाले हैं। एक साँचे में देखना मुखसे हो नहीं पाता है । 


नया शब्द सदा फैशन का है। फैशन का भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान 


होता है । 


प्रदत ; आपने हिन्दी कथान्साहित्य में वर्षों का प्रवाह देखा है। क्‍या वर्तमान की 


उत्तर 


कहानियाँ, विगत की तुलना में आपको अधिक सामथ्ये वाली लगती हैं ? 


नहीं । न कम, ने अधिक । सामारथ्य॑ समय में से नहीं, व्यक्तित्व में से आता 
है। नया १६६१ का साल पुरानों से समर्थ हो, तो असमर्थों के लिए बने 
-हुए योजनालय, भोजवालय और झऔषधालय सब ख़तम हो जायें और लोग 
कुछ न करें, सिर्फ समय का आसरा देखा करें। 


सामथ्ये श्रद्धा में से जाता है । भ्रद्धा का जमाना यह नहीं समझा जाता । इसलिए 
सामरथ्य का वो जमाना शायद यह नहीं हैं। कुछ विखरा-विखरा है। मानस 
का गठाव और जुटाव उतना उपयोगी नहीं समझा जाता, जितना विख़राव । 
सामर्थ्यं से उल्टी - चीज है, प्रिज््म में से विखरी यह रंगीनी और चुक्ताचीनी । 
फहानियों में ऐसा मसाला मैं आज ज्यादा देखता हूं । 
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प्रषत हिंदी पी मई बहानी में प्रयागा बा जा एक दम या नये ठग से दांत बहने 


वा जो प्रयत्म हृष्टिगत है, वह झापकों नयी पौध ये पल्तने-पूलते वा शन्तोष 
दे पाना है । 


उत्तर प्रयोग या प्रयत्न मेरी समम में नहीं आता । हर सृष्टि प्रयोग है। हँए नई 
दहानी प्रयोग में से श्राती है। क्या पहने, क्ुधा भव । गह भ्रयोगशीलता 
ग़भित है जीवन मे प्रौर पुरपाथ वा नाम हैं। सेविन प्रयोनत्व॒त् होने बाला 
प्रयाग, जीवतमंय नही होता है । इसलिए रपनीप मे शा हुआ वरता हैं, 
जो व्ययता है । 
प्रइनें वहानों क॑ बारें मे प्रापवा निजी मत दघां है। आप मोौनंशों दिशा को नये 
लेखका वे. लिए श्रंप"कर मानेंगे । 


निजी मत दुद नही है। वारण, मैं वहानी लेखक रहा हैं. भ्रद भी हो सबता 
हू'। मत झ-नेखक ये लिए जहरी होता है । 


दिशा मुझे बह चाहिए, जा किसी भी दूसरी दिया से झलग या उल्टी होने की 
मजबूरी से बची रहे । दिताएँ भव स्पेस भें घलनी हैं | मैं टाइम वी शिक्षा 


पसन्द कल गा, जो स्पेन वी विद्धी दिशा को नहीं काठती और सावदों भरपूर 
घनाती है । 


टाइम थी दिया वो प्रात्मिक कहना घादिए | झॉब्जेविटव से स्वतत्र, 
सब्जेक्टिव 4 


# चद्धगृपत विदालकार 


झापके प्रश्नों का उत्तर देने से पूदें मैं सवय भाप से यह पृष्ठना चाहता हूँ कि 'हिन्दी 
दी नवीन क्था-कृप्टि' से ग्रापका अभिप्राय क्‍या है? नई याती ताजा लिखी हुई 
बहानी या कसी नंगे तब वी बहानी ? या झापने “हमारो हप्टि हिंदी थी नवीन 
हथासृष्टि' चीयेंक का सीधा अ्रमिग्राय यही प्रतीत होता है कि भाज हिंदी में जो 
गहानियाँ लिक्षी जा रहो है, उनके सम्बन्ध में ग्राप विभिन्न व्यक्तियों वी राय जानता 
चाहने हैं । पर पहले प्रदत में भापने वहा है. हिन्दी कौ नई पटानी वा जो स्वस्प 
उमर फ्र सामते झा रहा है"-इस वाक्याद में यदि 'हिन्दी की नई वहानी' दी 
जगह श्राप “हिल्दी कहानी का झाज जो स्वरुप---लिखत तो थौई दूसरा झ्रथ निव लते 
शो गुजाइश नहीं घी । पर जब झ्राप “हिंदी की नई बहानी' मी दाठ मरते हैं, तो 
स्पप्टट मद हिन्दी कह्वादी थी एक नयी दौली को बात प्रतीत होती है। मैं झापसें 
पूछना चाहता हू कि भ्रापका वास्तविक अभिप्राय क्या है? 
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जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, आज की हिन्दो कहानी को भी मैं हिन्दी कहानी की एक 
शानदार परम्परा का अ्रंश मानता हूं, उससे परथक झोर विच्छिन्न कोई नयी धारा 
नहीं मानता । 


श्रगर मैं गलती नहीं करता तो, समकालीन कहानी को परम्पराश्त धारा से विच्छित् 
करने का प्रयास झ्राज से लगभग १८ या १६ वर्ष पूर्व श्री शिवदानसिह चौहान त्ते 
शायद सबसे पूर्व किया था । उन्होंने अपने से पूर्व के बहुत से कहानी लेखकों के पास 
एक प्रइ्तावली भेजी थी, जिसका कुछ लोगों .ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया 
था। स्वभावत: थे उत्तर श्री शिवदानर्सिह की धारणाओं से भिन्न थे। उन उत्तरों के 
आधार पर श्री चौहान ने अपने से पूर्व के कहानी लेखकों की भत्सेना में लगभग वैसी 
ही बातें कही थीं, जैसी बातें आज के कुछ नये कहानी लेखक अपने से पूर्व के लेखकों, 
जिनमें संभवत: श्री शिवदानसिह भी सम्मिलित है, को उनकी कहानी-सम्बन्धी 
धारणाओं के बारे में कह रहे हैं। कठिनाई यह है कि हिन्दी में प्रति वर्ष नये भ्राने 
वाले कितने ही कहानी-लेखक अपने से पूर्व के अधिकांश लेखकों को पुराना श्रौर 
श्राउट-ऑफ-डेट' मानने लगते है । 


कहानी के सस्बस्ध में मुझे गहरी दिलचस्पी है। मैंने इस बात को जानने का पूरी 
ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि हिन्दी के.ये नये लेखक कहानी नामक साहित्यिक 
भाष्यम में क्या आधारमूत परिवर्तन ले आये हैं, जिसके आधार पर वे उसे नई 
कहानी” ( नयी लिखी हुई कहानी के श्र में तहीं, श्रपितु॒ नयी टैकनीक की कहानी 
के भ्रथ में ) कह रहे है। इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा जाता है, वह मैं पढ़ने का 
प्रथत्त करता हूं । प्रयत्न इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मुझे उलझाव और निरथंक 
शब्दाडम्बर के श्रम्वार दिखाई देते है, उस सब को पूरी तरह पढ़ पाना शक नहीं 
रहता। , 


सच बात तो यह है कि कहानी नामक यह साहित्यिक माध्यम यों भी एकदम , नया है, 
'जिसका विकास हुए एक सदी ही बीती है। . यह माध्यम सिर्फ तया ही नहीं:है, श्रषितु 
सच्चे भ्र्थों में विश्वजनीत और सूल्यों की दृष्टि से पूरी तरह सार्वभोम है। संसार के 
सभी देशों में कहानी की टैकनीक ओर कहानी सम्बन्धी घारणाएँ एक समान है। 
लगभग मैंने इसलिए कहा कि विद्या' शौर एम्फ़सिद्च' में स्वभावतः कुछ त कुछ अन्तर 
रहता ही है। यों कहानी नामक इस माध्यम का निरन्तर विकास भी हो रहा है। 
उसमें नये-तये प्रयोग भी किये जा रहे है। पर यह सव एक अविच्छिन्न घारा के 
विकासमान निरन्तर प्रवाह के समान हैं। हिन्दी के कुछ नये कहानी लेखक विश्व 
कहानी की धारा से पृथक कोई नयी उपलब्धि प्राप्त कर गये है, यह स्थापना मुर्के 
हंस्यास्पद प्रतीत होती है।.. 


ह्र्दं 


है झ्राज वो नयी हिंदी बहानी के पाथवेंम वा समभने वी दैप्ला वी बात गए रहा 
धा। मुक्के तो यह प्रदीन होता है कि टैबलीक की हृप्टि मे बहानी नामक यह धोहित्यिद 
माव्यम क््मश इतना सपानतुला भौर एस्लैबट बन गया है वि भच्छी बहानी लिखना 
तव्‌ प्रत्यल बठित बाय बसे गया है। (वरिदव है बुद्ध विचारकों को राय है कि समार 
क्र में वास्तविक अर्थों मे श्रष्ठ बहानियाँ बटेत बम लिखी जाती हैं। ) धाज नी 
कहानी मे एवं वाब्थ तो कया, एव "दुद भी ऐसा नहीं होता चाहिये, जो गहानी ने 
क्ेद्रीय भात्र वे चित्रण में सात तौर से महायद ने हो, फिर धधानत्र वे ड्रीम भोव दे 
खित्रगा वा माध्यम भौर एपबरणा मात है महे उद्देष्य नहीं है, साथ ही गदि कहानी 
छू दिलचम्प और बोनुटलोत्याटक ने हुई ता ममजौर मानी जाएगी, इस पर बेसीय- 
आव तो भमत्काग्पूर्ग होना हो चाहिए। इन तथा ऐगी ही बृछ बातो ने धारण 
प्रब्ठो बहनों लिख शापना एक प्रझन्‍्त पटिस होय वन शया है और हमारे यहाँ 
अथवा बाहर नई" बहादी' नाम से जो भा दोलन सहा दिया गया है, बह वास्तत मे 
उक्त परिस्थिति वे. खिलाफ विद्रोह है। लोग, जिनम नये-युराने शमी रह के व्यक्ति 
हैं, सूव लिखना चाहते हैं, जो जी में भागे वहातों में लिखना चाहते हैं. झौर इम्र पर 
थे यह भी चाहने हैं कि उसवी रचनाएँ टैकनीक थी ह्टि से भी श्रेष्व्तम मात जाएँ । 
'नई कहानो नामक नारा इही परिस्थितिया का परिणाम है। 


प्रद बटप मथषेप में भ्रापतर प्रश्ना मे उत्तर दे रहा हूँ 


१, आज वी दिदी पद्धानी का एवं ही स्वब्प नहीं है। उसे छूव विविधता है भौर 
इसी विविधता के वारण उसके भविष्य के प्रति मेरा मठ पूरी तरह भारदस्त हैं) 
दम! कचरा बैठ जाएगा भौर निर्मत्र तरव निखर भ्राएगा | 


१ झाज की बहानियाँ विगत वी तुलना में वम या झधिक सामर्थ्य बाली हैं, इस 
तरह कौ स्थापवा न सिर्फ व्यर्य है अपितु ध्रामक भी हैं। भ्च्छी, बुरी तथा 
शह्त्थिली भौर सामध्य रहित--सभी तरह की पहानिय पहले भी लिसी जाती 
थी झ्ौद आज भी लिखी जा रही हैं। यो प्रदृत्ति का प्रध्यवन करता हीं, तो में 
यही बटुँगा कि टैबनोक दी इप्टि से हिंदी कहानी ह्रमश् निसरी है। यर्थाप 
प्रेमचन्द की 'कफ्न (जो सन्‌ १६३३ भें लिखी गयी थो) पी कोडि वी शायद हों 
भाई दूसरी हिन्दी कहानी झाज भो उपन्राष्त हो । 


प्रत्देक साहियिक माध्यम के विवास के लिए प्रयोगे का क्रम उपयोगी होता है ! 


यर प्रयोग व रते हुए यदि भ्रयोगता पहन से हो निश्चित धारणाएँ घना कर घसे, 
तो बह सफ्त प्रयोग कहाँ कर पाएगा ॥ 
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४. कहानी के बारे में मेरा निजी मत क्‍या है ? इस सम्बन्ध में कुछ न कह कर (यों 
ऊपर मैं कुछ न कुछ कह ही आया हूं) मैं नये कहानी लेखकों को ये तीन सलाहें 
देता चाहूंगा : (क) वे संसार के श्रेष्ठ कहानी साहित्य का अ्रध्ययन कर यह बात 
जाममे की कोशिश करें कि कौन-से तत्त्व कहानी को श्रेष्ठ और प्रभावशाली 
बनाते हैं, (ख) अपने आस-पास की दुनिया को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर बे उसे 
समभने तथा उसके सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त्र धारणाएँ बनाने का प्रयत्व करें और 
(ग) अपने पर्यवेक्षण तथा धारणाओ्रों को पुरी ईमानदारी और परिश्रम से अपनी 
कहानियों धवारा अभिव्यक्त करने का प्रयास करें । जिस कहानो में जितना अधिक 
तत्त्व होगा, वह उतनी ही श्रधिक झ्क्तिग्ाली होगी । 


 यरापाल 


भापके प्रन्‍नों के उत्तर संक्षेप में देने का यत्व कर रहा हूँ। अ्रपतती सुविधा के लिए 
अन्तिम प्रइन से श्रारम्भ करूँगा : 


भरने १--कहानी के सम्बन्ध में मैं श्रपता मत अपनी कहानियों के संग्रह 'ओ भैरवी' 
की भूमिका में व्यक्त कर चुका हूँ, वही बात संक्षेप में दोहरा रहा हूँ : 


मेरे विचार में कहानी द्वारा मनुष्य, मानव-समाज के रूप में, अपनी समस्याओं पर 
चिन्तन करता है। उस चिन्तन को रोचक और सुवोध बनाने के लिए काल्पनिक 
उदाहरणों से कहानी के रूप में उस चिन्तन की अभिव्यक्ति को जाती है। कुछ लोगों 
का भत है कि कहानी का मुख्य लक्ष्य मनुष्य का बौद्धिक या मानसिक बिनोद होता है । 
सन्‍्तोष श्र विनोद, सौन्दर्य और रुचि की तृप्ति से होता है । सौन्दर्य और रुचि अन्यो- 
च्याश्रित है परन्तु व्यवहार में रुचि हेतु जान पड़ती है, और सौन्दर्य उसका उपादान 
भ्रौर फल जान पड़ता है। रुचि के बिना सौन्दर्य के भस्तित्व की कल्पना नही की जा 
सकती ) मनुष्य की रुचि उसके जीवन के विकास और सहायता देने वाले तत्त्वों से ही 
हो सकती है । ऐसे विचारों श्ौर तत्त्वों मे ही सौन्दर्य मिल सकता है। इन विचारों 
और तत्तवों को काल्पनिक उदाहरणों से समाज के चिन्तन के लिए अभिव्यक्त करने में 
' ही कहानी बनती है। जब कई विचार और त्तत्व, समाज के उत्तरोत्तर विकास के 
कारण समाज के लिए निरर्थक अथवा वाधा स्वरूप हो जाते हैं तो वह कहानी के 
तत्त्वों के योग नही रहते । उदाहरणतः आज चक्रवर्ती सम्राट बनाने की महत्त्वाकांक्षा 
करने वाले .योद्याओ की कहानी अथवा स्वामी और सेव ए को सम्बन्ध को पिता-पुत्र का 


हि 


सम्दध बताने बाली फहानी ने रोवष होगी, ग साथक । समाज, विकास, गति भौर 
परिवततें के भार्गे पर चलता है, इसलिये वहानी में भी दिकास, गति और परिवतने 
नितान्त प्रावश्यक है 


ज्यो-ज्यों समाज, जीवन वो रक्षा भौर विवास वे लगे उपादातों भौर उपत्रणों गो 
झपनाता है, उसवी मसमस्याएँ भी नगरी हो जाती हैं । ऐसी नयी समस्याज्रों कौ ग्रमि 
व्यक्ति वे लिए नये माध्यमों और प्रतीवा वो खोज रवामाविक है। ऐसी प्रवृत्ति, 
विकास और उन्नति वी परिचायक है, कसी भी भाषा झौर साहित्य दे लिए बह 
फब्याणवारो होनी चाहिए । 


पिछले वर्षों मे हिंदी कहानी वो विकास की गति बहुत अच्छी रही है । मेरे विचार मे 
नयी पीढ़ी के अनेक लेखक हिन्दी साहित्य के भ्रार्रम्मिक लेखकों में बहुत प्रागे बढ़ते 


जा रहे हैं। और मुफ़े भरोसा हैँ कि हिंदी कहानी वा भविष्य और ही अधिक 
उज्ज्वल होगा | 4६७ 


नयी कहानी ; एक पर्यवेक्ञरा 
जाखिर यह नई कहानी है क्या ? 
छ 


उपेद्दनाथ गअरदक 


छ् 
“तयी कहानी में वस्तु और प्रकार को कोई साथक्र उपलब्धि है ?! इस प्रश्न वो लेकर 
पिछले दिना इलाहाबाद रेडियो से एक परिसवाद ब्रॉडकारट हुआ । जिन नये 
कलाकारों में इसमे भाग लिया, उनके नाथ हैं--इलाचदट जोशी, भगवती घरए 
वर्मा, यशपाक्त, प्रमृंतराय, दिजयदे-य भारायश साही और झदवक- । इन नांझों 
का उल्मेख मैंते इसलिए विया है कि जब मुझे परिचर्चा मे माग लेने के तिए क्‍्ट्टा 
यया था भर मुझे भाभी का पता चला था तो मैंने झ्रापत्ति दे थो कि इनसे भय 
बयापारों का प्रतिनिधिय घरने बाला कोई नहीं, पुराने क्थावार 'सयी धहांनी' 


॥ा पस्तित्य या उपलब्धि कुछ मानेंगे नहीं और यह सेमिनार “नयी पहनी! के 
सम्बंध मे पुराने क्यागारों के विपरीद फठवों पर खत्म होगा । 


भौर यदि सैमिनार दाल दिन स्थानीय भये क्थावारो ने पभाररणोीय जोशी जी वो 
बाफो-हाउस से ने घेरा होता हो शात वही दोनो, जिसका मैंने उल्लेख विया | तेमिनार 
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से आध-एक धणष्टा पहले जब मैं पहुंचा तो रेडियो के लॉन में विछे कौचों पर सेमिनार 
में भाग लेने वाले आदरणीय कथाकार बैठे थे। यशपाल श्रभी पहुचे नथे और 
शेष इस बात पर झादचर्य प्रकट कर रहे थे कि भ्राखिर यह नयी कहानी है क्‍या ? 
उन्हें उसके भ्रस्तित्व तक से इन्कार था, पर जब सेमिनार के लिए सब श्रन्दर स्टूडियो 
में गये प्रौर जोशी जी ने एनाउ समेंट देखा---नयी कहानी में वस्तु और प्रकार की*'** 
तो बोले इसमें तो नयी कहानी है, यह मान कर हो चला गया है, हमें केवल यह्‌ 
देखना है कि उसकी वस्तु और प्रकार की कोई सार्थक उपलब्धि है या नहीं ? अपने 
उद्घाटत-भाषण में उन्होंने यही वात दोहरायी भर वायीं शोर बैठे सज्जन से कहा 
कि आप शुरू कीजिए । 


उन सल्लन ने कहा कि नयी कहानी प्रेमचन्दर के “कफ ही से शुरू हो गयी थी | और 
तब से लेकर आज त्क 'नयी” कहानियाँ सदा लिखी जाती रही हैं । उन्होंने नयी वस्तु 
भ्ौर क्षित्प का उल्लेख कर, राजेन्द्र यादव की “अभिमस्यु की भ्रात्महत्या' के नितान्त _ 
प्रयोगात्मक प्रयास तक बात को पहुंचा दी, चायीं श्रोर बैठे दूसरे सलन की ओर विपय 
फो ठेल दिया । उन दूसरे सजन ने प्रभिमन्यु की आत्महत्या-या किसी दूसरे प्रयोग 
पर राय देने के बदले अपने सामने बैठे लखनऊ-वासी त्तीसरे कथाकार मित्र से श्रपनी 
पुरानी चहुस का उल्लेख किया कि वे नयी कहानी के अस्तित्व को नही मानते, जबकि 
मैं मानता हू । विना किसी नयी कहानी या प्रयोग का उल्लेख किये उन्होंने कहा 
कि वे नयी कहानी की उपलब्धि से आ्राइवस्त हैं । तीसरे महानुभाव ने उसी बहस का 
उल्लेख किया जो वे लखनऊ में उन्त दूसरे सअन से किया करते थे (और चृ'कि उन्होंने 
एक भी नयी कहानी न पढ़ीं थी) इसलिये कुछ कहानी के आधारभूत तत्वों श्रौर 
कुछ भूले-विसरे जमाने में लिखी अ्रपनी कहानियों का उल्लेख कर इधर-उधर की 
चातों में दो के बदले श्राठ मिनट लगा दिये (तय यह था पहले दौर में सव लोग 
दो-दो मिनट वोलेंगे फिर दूसरे दौर में सब को दो-दो मिनट दिये जायेंगे) और बड़े 
जोर से कहा कि नयी कहानी को कोई सार्थक उपलब्धि वे नहीं मानते । चौथे ने 
उनका समर्थन किया कि उनकी समझ में नहीं श्राता, नयो कहानी में नया क्‍या है ? 
उन्होंने प्रेमचन्द की कुछ कहानियाँ गिनाई और पूछा कि वे कैसे नयी नही हैं ? भौर नये 
फथाकारों को आठ-दस कहानियों के नाम लिए और पूछा कि चे कैसे नयी हैं ? पाँचवें 
साहब ने उनका उत्तर देने के बदले. नयी कहाली के सानवीय पक्ष का उल्लेख कर 
यह दर्शाया कि उन्होंने! कमनसे-क्म दो नयी” कहानियाँ--कमलेश्वर की “राजा 
. निरबंसिया' और शेखर जोशी को “कोसी का-घटवार' ध्यान से पढ़ी हैं ।**“इसी सब 
में सारा समय समाप्त हो गया | तव आदरणीय जोशी जी ने जो बहस सुनने के बदले 
घड़ी और .लालवत्ती की ओर देखते “रहे थे, उनको खत्म करने का संकेत किया 
और परम उल्लास से घोषणा की कि आज के परिसंवाद से, वे इस परिणाम 
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पर पहुँचे हैं वि लगी बहानी की उपलब्धि छूद धनी भोर साथव धोर सभी उपस्थित 
जन उससे परम सतुप्ट हैं।. झौर जब रेडियो वी सासवत्ती चलो गंगी तो 


रेडियो से सतग्न श्रोताप्नो ने ऐसे सफ्स और भनोरंजक परिगवाद पर उद़ें ढेरों 
भ्रधादपाँ दीं 


मग वी बात बह तो एसा हास्पास्पद भोर निरधक परिमदाद मैंने कभी नहीं सुना, 
तो भी जिस महानुभाव ने नये वहानौवारों वी भाव्दस वहानियों का उल्लेख बए 
पुछां थो कि ये वँसे भगी हैं, भोर दस प्रभचन्द से आगे हैं, उद्योंने एक आधारभूत 
प्रश्न उठाया था भौर मेरे सयाल मे उस पर पूरी तरह विचार बरनें उस प्रश्त 
वा उत्तर देना चाहिए था। 


जहाँ तक हिन्दी वी नई बहानो के झारम्भ भौर विकास वा सम्बन्ध है, “तयी' दे 
साम यो लेकर वही एक प्रश्न नहीं, प्रइनो घी एक श्यखला सामने धा खडी होती है । 


& नयी कहानी वा भारम्म वहाँ से माना जाय ? क्या प्रेमचन्द ने यहाँ नयी पहाती 
नाम की कोई चीज़ है ! 


७ यदि प्रेमचन्द वो पुरानी वहानी वा प्रतिनिधि साना झाय भौर उनसे मिन्न-८ 
मनोदैज्ञानिक वंधाथ-- विशेषकर सेवस को लेबर जो बहानियाँ उाहीं के समय 
भें लिखो जान सगी थो, उहे नयी” शी सज्ञा दी जाय तो कच्चा इस हृष्दिसे 
जैंनेद्र भौर प्रतेम तय कहानीवार नहीं हैं ? दथाकि प्रेमच'द बी छुसनां में इन 
दोता वी कहानियाँ वस्तु और झ्षित्ष प लिहाज से एकदम भिन्न हैं । 


यदि ईन दोना को भी पुराने महानीवार मात्रा जाय तो बचा यहंपाज से नंगी 
कहानी का ब्ाविर्भाव हुआ ? क्योकि यगापाल के यहाँ वस्तु और उस्ते देखने वाली 
जो रृप्टि है, वह परले तीना के यहाँ नहीं है । 


के भोरपिर प्रमुतराय ? [जिम्हान 'आह्या्न' वो छोड़ वर शायद वोई भी 
बहानी पुराने शिल्प थे नही लिसखो और सभी तरह के प्रयोग दिय ) 


यदि इन सबबो ही 'धुरान कथावार भांने लिया जाय तो नयी वहानी 'विसतसे! 
मां किनसे' शुरू हुई ? भयी कविता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा जा 
सकक्‍या है (सप्रमाण) कि उसे दमशेर झोौर भप्रमाकट माचदे ने शुरू किया, 
मुत्तियोध और नेम्ीचन्द जैत ने उसते समारम्भ से गोग दिया भौर क्‍्रजेय में 
उत्तत्त साधन रुप प्रस्तुत किया [तामों के ध्रागे-पी्षे, के बारे में विधांद हों 


सकता है, पर मूल बात से कोई इन्कार नहीं दर सकता ॥) वया 'नयों कहानी 
के सम्बंध में भी बोई ऐसी बात क्ट्ठी जा सकती है ? 


४३ 
घुम फिर कर वही दो प्रइन फिर सामने आते हैं: 


१. क्या प्रेमचन्द के यहाँ भी कुछ ऐसी कहानियाँ नहीं, जो उनके सतत प्रगतिणील 

'' और जागरूक कथाकार ने अ्रपने अन्तिम दिनों में लिखी, जो हर लिहाज से 

उनकी पुरानी आदश्ोन्मुख कहानियों से भिन्न हैं और जिन्हें “नयी! की संज्ञा 

ः वस्तु और शिल्प दोनों के लिहाज से दी जा सकती है ! मिसाल के लिए नश्षा, 
“बड़े भाईसाहव', 'मनोवृत्तियाँ' और कफ़्ता 


२. इसके विपरीत क्या झाज के नये कथाकारों के यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ नहीं हैं, 
जिनमें चाहे कुछ खूब उच्च कोटि की है, लेकिन शिल्प श्र शैली के लिहाज से 
पुरानी कहानी से भिन्न नही ? उदाहरण के लिए मोहन राकेश की “मलबे का 
मालिक', राजेन्द्र यादव की 'जहाँ लक्ष्मी कैद है”, शिवप्रसादर्सिह की “हों 
भाक॑ष्डेय की 'गुलरा के वाबा', भीष्म साहनी की “चीफ की दावत', अमरकान्त 
की 'डिप्टी कलवदी', कृष्णा सोवती की 'सिक्का बदल गया, कमलेश्वर की दिवी 
की माँ! आदि*****“आदि 


रेडियो के उपरोक्त सेमिनार में उठाये गये प्रशव ही का नहीं, इन सभी प्रइनों का कोई 
न कोई उत्तर दिये बिना हम श्रागे नहीं बढ़ सकते | 


जहाँ तक शिल्प झौर वस्तुगत प्रयोगों का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये 
प्रयोग निश्चित रूप से (बदलते हुए राजनीतिक भ्रौर सामाजिक माहोल के कारण) 
प्रेमचन्द के यहाँ आरम्भ हो गये थे भौर प्रेमचन्द की उपरोक्त चारों कहानियाँ मेरे 
इस कथन का प्रमाण हैं। कफ़त' शौर बड़ों भाई साहब में पात्रों का चरित्र चित्रण 
कथा की कथासकहीनता भर यथा की पकड़ आज की किसी भी नयी कहानी की 
उपलब्धि मानी जा सकती है । 


लेकिन इस पर भी 'नया' सब कुछ प्रेमचन्द के यहाँ ही समाप्त नहीं हो गया। जैनेच्द्र ने 
घड़े-भाईसाहव' की मनोवैज्ञानिकता को दूसरे धरातलों पर (और भी गहरे पैठ कर 
उठाया । जैनेस्र की “अपना पराया', 'फाँसी अथवा 'पाजेब' आदि पुरानी तरह फो 
कहानियाँ हैं, लेकित 'राजीव और उसकी भाभी”, “विल्ली बच्चा", 'एक रात, नीलम 
देश की राज फन्यएं भौर “रत्न प्रभा उस नयेपद को और भी झागे बढ़ाती है ] 


इस कड़ी में अ्ज्ञेय को जीवनी शक्ति, 'रोज', 'लिटर बवस' श्र 'होलीवोन को घतखें' 


* भ्राती हैं श्लौर यह विधिवाद कहा जा सकता है “कि “हीलीबोन की बतखें” में यह 
पीली अपने चरमोत्कर्प पर पहुँची । . 


है. 3. 


गद्यपाल ने पुराने वस्तु सत्य को माक्सवादी दृष्टि से दसां प्रौर परखा । जैनेद भौर 
भ्रशेय ने जहाँ छन और उसकी सहज श्रावश्यवताओं वी गहराई में दुबपी लगाव र, 
छुदवीन से देखी जाने बाद्ी मन को स्थितियों मो झपनी गहरी प्रन्तहन प्टि से उजागर 
क्या, वहाँ यपाले ते हारोर और मत के साथ प्रथ वो जोहकर सामाजिक भंधदां 
वैयत्तिक सम्बघा वो परसा शोर एस परख मे परिणाम रे | उसदी वहातो 
“वराया सुख उदती पलावा सवोद्प्ट उदाहरण है भौर यशपाल वी सूर्स वृक, 
भवादय तक झौर गहरी झन्तह प्टि वी परिचायक है। 


भौर यो प्रेमचद के जमाने हो ते नथी बहानी पुरानी वे साथ-साथ अपने नये शिल्प, 
शैली झौर दृष्टि को लिए हुए चलने लगी और यदि म वहूँ कि यह विवास प्रमी जारी 
है, नयी गहानी दौ्चार दिशाओा थे हो नहीं, दसा दिद्लाप्रो में विषास कर रही है 
दा गलत न होगा । वेशुमार लेखक जिनका नाम, चाहे उतना सामने मे झागै, इसे 
विधा मे प्रयोग कर रहे हैं। लेखव था नाम (वार-वार सामने न भाने के बारण) 
थाद नहीं रहता, पर कहानी याद रह जाती है। यह प्रगति इतनों बहुमुखी है वि 
इसे दाब्दा प्रधवा शद्गत रूढिया में वध पाना वढित लगता है भौर विसी नयी विशां 
में बदने घाला हर क्थादार सममता है कि दिशा वास्तव मे सयी है-+पिछलते दिनो 


नयी कहानी के देहाती और शहरी पक्ष को लेबर जा गोर भचा, बह इसी पारणा 
का परिणाम था । 


वाल्तव से दो महायुद्वों ने ससार भर को जंसे भवभोर कर रख दिया। भाज वे 
लेखक मे पूरे केयूरे. रप्ट्र को दूसरी जातिया अथवा राष्ट्रो से एक भधी, फ़,र 
पाशविकता वा व्यवहार वरते हुए, एक अमानवीय क्टोरता से उस्ते पद दलित पर्रते 
हुए उनदा भस्तित्व तक मिटते हुए देखा और प्रजाने ही उसको पुरानी मान्यताएँ बदल 
गयी। ऐसी पाशविक्ता, ऐसी क४ता तो पहले कहानिया में बही नहीं थी । साहित्य 
में तो #/उपे-ज्र व्यक्ति के मद में भो ममता को खोज दिल्लाया जाता था। इस 
सामूहिक पराशविवता का वार जानने के लिए समूह वी इवाई-दव्यक्ति उसवी उत्पत्ति, 
विदास, उसने मनोभावो भौर उठ्गो को ओर लेखक को हृष्टि गयो। डाबिन, मावर्स 
और प्रायड ने इस वाम में उसका पंगर-निर्देश क्या । एक ने भानव॑ नी उत्पत्ति, दूंसरे 
ने उसे द्विया-कलाप और तीसरे ने उसके मनोबियान वे' सम्बघ मे पुरानी धारणाप्रों 
को बदल दिया झर भातव वे दृत्या का करण पु से उसके विकास, मानव समाज 


की ऐतिहासिक और आपधिक सथायथतादा अथवा उसके विक्चित था अवमिव्सिते 
भन नी गहराइयो में खोजा जाने लगा। 


इस तैहरी दृष्टि से देसवे पर पुराने मानते हुए सथ भूरे दिखाई देने लगे “भाई 
अपनी बहनों से उदता प्यार सद्दी करते, जितना बहनें झपन भाइयों से-हमादें यहाँ 


डर 

यह एक माना हुआ सत्य था। पर युद्ध की विभीषिका, दिनों दिन बढती कीमतों 
और देक्ष के विभाजन के बाद, जब लड़कियाँ नौकरी करने लगी, वे न केवल आाधिक 
रूप से स्वावलम्बिती हुई, वरन्‌ माता-पिता और छोटे भाई बहनों की पालन-कर्त्री 
बनीं, तो घर में उनकी स्थिति अनायास वदल गयी । और वेरोजगार भाइयों के लिए 
फही-कहीं उतका व्यवहार वैसा ही उपेक्षापूर्ण हो गया, जैसा कभी पहले भाइयों का 
बहनों के प्रति होता था । न केवल यह, वल्कि साता-पिता को भी उनके इस व्यवहार 
में कोई असंगति दिखाई नहीं दी । उपा प्रियम्बदा ने अपनी कहानी “जिन्दगी और 
गुलाब के फूल” में इसी वस्तु-सत्य को नयी हृ्टि से परखा है। 

“दरसियों पुराने राजनीत्तिक, सामाजिक अथवा चैयक्तिक सत्य इस तेहरी दृष्टि के प्रकाश में 
'कैठे दिखायी देने लगे। मानव की सद्वृतियों ही को देखते रहने के बदले, लेखक का 
ध्याव उसकी पभ्रन्थियों, कुप्रवृतियों और स्वभाव की विशेपताश्रों की ओर भी गयां। जब 
पुरानी कहानियों के आदर्श पात्र और उनकी स्थितियाँ जीवन मे कही हृष्टिगोचर न हुई, 
तो वैसी कहानियों से वितृप्णा होने लगी । लेखक के साथ साथ पाठक भी कहानी से मनो- 
'रेजन की भ्रपेक्षा कुछ अधिक की मांग करने लगे ।'तंब गढ़े-गढ़ाए काल्पनिक कथानकों का 
जादू टूटा, कथाकार ने बदलते जीवन के तगादे को सान, पहले निर्वेषक्तिक यथार्थवादी 
इृष्टि से मानव और समाज को देखा और ऐसी कहानियाँ लिखी जो, जीवन का एक 
जीता-जागता, उसकी गति से स्पन्दित खण्ड-मात्र दिखाई देती थीं। ऐसी कहानियाँ प्रेमचच्द 
के वक्त ही से लिखी जाने लगी थी। प्रेमचन्द की 'वडो भाई साह॒व' अज्ञेय की 'रोज', 
अमृतराय की 'कस्ते का एक दिन! ऐसी ही कहानियाँ है । नये कथाकारों में श्रमरकान्त 
की दोपहर का भोजन', इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।'““फिर कथाकारों 
ने वैबक्तिक हृष्टि से अपने पात्रों के अन्तर में फॉँका और अर्धचेतन, उपचेतन और 
भ्रवचेतत तक में गोते रूमाकर मानव की प्रन्थियों, विक्ृतियों और क्ुप्रवृत्तियों से 
पर्दा उठाया जैनेन्द्र की 'र॒त्न प्रभा' और अज्ञेय की 'हीलीबोन की बतखें' से लेकर 
मोहन राकेश की 'सिस पाल; मार्कप्डेय की 'उत्तराधिकार,” राजेन्द्र यादव की “जहाँ 
लक्ष्मी कैद है! और राजकमल चौधरी की चस स्टॉप” तक इन कहानियों की लम्बी 
अखला है ।*"“यही नही, नेमेकिथाकार ने उस वैयक्तिकता में भी निःसंग हृष्टि 
अपनायी और अपने ही मन के भावों का एक निरपेक्ष हष्टा की तरह विश्लेपर 
फरने का प्रयास किया। जितेन्द्र की थे-घर : ये लोग' और राजेन्द्र यादव की अभिमन्यु 
फी भात्महत्या' इसके उदाहरण हैं 


“>टप्टि बदली, मानव भ्रौर जीवन को देखने के ढंग बदले, तो कहानी का शिल्प भी 
वदला | पहले की-सी कथानक प्रधान, भटका देने और मधुर टीस उत्पन्न करने वाली 
गठी-गछाई कहानियों के बदले जीवन की गहमागहमी, रंपारंगो; कटु-अधार्थता जट्लिता, 


४६ 


सब्िष्टता था प्रतिविभ्द लिए हुए। सीधे सादे ध्वेच कौसौर निवध कौन्सीर 
यरवरखश् या यावा विवस्स की से * , छुपे ग्मावों अथवा ह्मृतियां व) गुम्पन मात६ 
वएुनात्मव० वित्रामव८ , डायरी दे पत्ला5 , झथवा पत्रो वा रूप लिए दृएश्ण एक 
ग्रोट लोक-क्या शोर बूबरी ओर उपयासो को हदो शो घूती हुई!-तरह तरह की 
वहातियोँ दिखी जाने लगी । पहले बहानियों वा प्रयोग होता था, जिससे उनकी सरहदा 
गौर सुदमता द्ियुशित हो जाती थी । प्रव उनमे स्पष्ट फ्रषवा प्रस्पष्ट किग्यों भौर 
प्रतीक दा प्रयोग होने लगा, जिनसे उनवी जूदिलता भौर सश्ख्तिप्टना बटी । भिमत्त 
वर्मा वी परिन्दे'ं, माकण्डेय शी शुन, राजेद्र यादव की 'प्रभिमयु फी भात्महायाँ, 
झमृतशय वी मगला-्चरण” ऐसी ही फहानि हैं। लेकिस कहानी के नवे शिल्प में 
प्रतीकों की प्रावष्यक्ता थी। उपमाएँ प्राय दाहर कौ स्थितियों को समभने में 
सहायता देवी हैं, विम्ब और प्रतोक मत को स्थितियों को समसने में सहायक होते 
हैं। कई बार जिस मानमित्र स्थिति को समभने दे लिए परे और पृष्ठ रगने की 
प्रावन्‍यव ता होतो है, वह एड दिश्व अयवा प्रतीक वे माध्यम से समझा दी जाती है। 


लेकिन वस्तु शिल्प के ये प्रयोग, जैसा कि इन तथा दुसरे उदाहरणों ते पता चलता 
है, पुराने बथावारा में भी मिलते हैं और गहीन्यटाई, झटका देवर खम होने या 
सन में एक टीससी छोड देने वालों कहानियाँ सगे कथाकारों मे भी लिखी हैं। 
रावेश के यहा “मलदे वा मालिक श्रौर 'दये बादल, राजेसद्ध यादव के यहाँ 'गहों 
लब्मों.ढं: है! और 'दुशबू' रेणु के यहाँ 'दोर्योदक' और 'मारे गये मुलफाम!, दष्णा 
सोवनी के यहाँ सिक्का बदल यया! शोर 'बुलाब जल परैरियाँ, मनन भण्डारी वे' यहाँ 


आला... 


१ जिन्दगी और जोक [प्रपरकास्त), जानवर भौर जानवर (मोहन राकेश), प्लांट का 
मोचों (गमशेर बहादुर मिह) 

सेल (रचुवीर सहाय), नगा भ्रादधी गंगा जुल्म (पमृतराय) 

समाति (जनेद्र) 

संदेल (रामबुमार), घरदथा (भैरवप्रमाद गुम), होपरी (सदमीनारायशा लाल) 

पहाड़ की रमृत्ति (4पाल) 

खुलवु (राजद बादव) 

जिमते के क्लक कौ कहानी (रामपूमार] ._ 

निद्ा जी (नरेश महता) 

तिप्यरचिता नो डायरी [नेता भद्ता) 

सईदा के छत (प्रमुतराय] 


नीलम देग बी राज दन्या (जैनेद्र) तथा नोली भीव इमपेजवर) 





हर बह फू लक खथी के अं बच) 
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'सियानी बुआ' और यह भी सच हैं”, मार्कण्डेय के यहाँ 'गुलरा के बाबा” और 'माही/ 
भमरकात्त के यहाँ डिप्टी कलक्टरी' और दोपहर का भोजन, भीष्म साहनी -के यहाँ 
चीफ की दावत' भौर 'इसला'--पुरानी श्रौर नयी कहानियाँ साथ-साथ मिलती है । 


नये कथाकारों को में तीन श्रेणियों में चाँठना चाहूँगा । 


१. वे कथाकार, जिन्होंने चाहे दो-एक नये प्रयोग किये हों, लेकिन साधारणततः 
उनकी कहातियाँ सख से शिख तक चुस्त और दुरुस्त, पुरानी दौलो के पूरे मेंजाब 
के साथ लिखी जाती है। इल में राकेश, शिवप्रसाद सिंह, रेणु, मत्तृ मंडारी, उपा 
प्रियम्बदा भर शानी प्रमुख है । 


९५ वे कथाकार, जिन्होंने चाहे चार-छः कहानियाँ पुरानी शैली की लिखी हों, पर 
का रुझान नये शिल्प श्रौर नयी वस्तु की श्रोर है, इनमें राजेन्द्र यादव, मार्कण्डेय 
राजकमल चौधरी, रामनारायण शुक्ल और प्रयाग शुक्ल के ताम उल्लेखनीय हैं । 


३ वे कथाकार, जिल्होंने एकदम नया शिल्प और नयो वस्तु श्रपतायी है। इनमें 
राम कुमार, निर्मल वर्मा, रधुचीर सहाय, भरेश मेहता, राजेद्र किशोर, मुद्राराक्षस, 
रणधोर सिन्हा, वीरेन्द्र मेहदी रत्ता, शरद जोशी आदि के नाम लिये जा सकते हैं । 


ऐसे वेगिनती नये कथाकार, जिनकी दो-एक कहानियाँ ही मैंते पढ़ी है श्रौर जिनकी 
कहानियों की तो याद है, पर लेखकों की नही इन्ही तीन श्रोणियो के श्रन्तगंत आते 
हैं। दयानन्द अनन्त या ऐसा ही कुछ नाम याद आता है जिनकी बड़ी ही सुल्दर, नख से 
शिख तक दुरुस्त कहानी 'गुहयाँ गले! | न गले मैंने पढ़ी थी श्रौर रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
की कहानी 'वेश्या नही बनूशी' ग्रभी पढ़ी है, जिसमें शिल्पगत नया प्रयोग है। इस 
सभी कथाकारों के सम्मिलित प्रयत्नों से नयी कहानी का जो रूप सामने आता है, 
नह उज्जवल दीखता है। पुरानी परम्परा से हट कर लिखने वालों ने भी कुछ बड़ी 
उुत्दर कहानियाँ दी हैं--मार्क॑ण्डेय की 'माही', रामकुमार को. 'हुस्ता वोदी', राजकमल 
निम॑ल वर्मा को 'परिल्‍्दे', नरेश मेहता की 'तथापि', अमरकात्त की दोपहर का 
भोजन', राजकमल चौधरी की 'घस स्टाप---इस कथन की सबल प्रमाण हैं। एक 
जेतरा अवश्य है कि नयी कहासी नयी कविता की तरह परिचिस की वस्तु स्थितियों 
और मन्तोभावनाम्रों को अपने ऊपर.लादकर दुर्वोध, दुर्गम भौर अवास्तविक न हो 
| जाय | विद्विष्टता के चक्कर मे कुछ नये कथाकार इसका भी प्रयास कर रहे हैं । 
भीकान्त वर्मा की कहानी 'टोसो? इसका उदाहरण है। उसका पुरुष न यहाँ का पुरुष 
जगता है न युवती यहाँकी युवती। मार्कण्डेय के धुन” और भमृतराय के: संगला 
चरण का प्रतीक इतना दुर्वोध है कि लेखक के समझाए ही समझ में आता है 


जुट 


अपर इस पर भी वह कथा से स्वत निसृत नहीं, कपर में लादा हेथा प्रतीत होता है । 
फ्रि पद्य तों आमरत होकर जी सकता है (पद्यवि इममे मुझे संदेह है) लेकिन गछ 
के लिए टर्वोध टोकर जीना मुद्िक्लि है । श्रच्छी बात यही है वि कधाबारों में राजेश, 
शिवप्रसाद मिट भीष्म साहमी, ढृपागा सांवतों, भावण्डेय, फमलेडवर, शानी, भेन्‍्सू 
भण्दारी, उपा प्ियम्वदा झादि के सूप मे ऐसे सूक्षम क्थावार हैं, जो परम्परा ते कट 
भही, वरत्‌ पुरानी परम्परा दे गुणा को अपनी शलो मे समो कर, नयी वस्तु वो 
झयनन्‍्त मनोरजब और हृदयग्राही ढ6ग से द॑ पहे हैं । 


जहाँ तक विगत वी सुलना में वर्तमान वहानियों ने सामध्य का प्रइन है, युराते 
फ्थाकार के नात मेरे लिए उस पर वाई राय देना सगत नहीं है । लय बथावारों भर 
झातौचकों को वफ्न, मनोदृत्तियाँ, बड़े भाई साहब, ना, एक रात, रत्न प्रमा, 
पाद्ैय, राजीव और उसको साभी, जोवन शक्ति, रोज, लैटर बवरा, होलीवोन वी 
बतमें, पराया सुख, राज, पहाड़ वी स्मृति अपनी अपनो जिभ्मेदारी, धमयुद्ध, भाद्वाव 
झर समय जसी उच्च क्रोदि वी पुराने लेखकों की नई कहानियाँ पढ़ वर भपनी राय 
बनादी चाहिए | बड़ी क्‍्लिभितर के साथ में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि नग्ने लेखको 
वी बुछ वहानिर्याँ इनके बराबर चाहे पढे जायें, पर इन पर भारो मम ही पडेगी। 

लेक्नि साहिथ मे तुलना कुछ भ्रच्छी चीज नहीं है। एक सुदर रचना की तुलना 
दूप्तरी सुलर रचना से की ही नहीं जा सकती । केवल दोना दा रख लिया जा सकता 
है। नम वथावार। में नप्ते दंग से बात कहने वी जो लालता है, नये रूपावार को 

छूढते या भ्रपताने वी जो छटपटाहट है, पुराने के प्रति जो फिजलाहट भ्रथवा झात्रोंद। 

है, बह उनकी युवावस्था ही वा प्रतीक है ग्रोर इसीलिए आशवस्त भी करता है। 

क्याकि पुराने के प्रति ध्रात्पेण भौर नये की खाज जिदगी का परिचय देती है नये 

लेखका में जो लोग प्रयोग को महज प्रयोग वे लिए झपनी विशिष्टता सिद्ध करने या 

दूसरा को चौवान के लिए जेंगे, वे शायद दूर सक नही जा सर्वेगे। जो विभिन्न प्रयोग 

बरके ऐसी इली भ्रपता लेंगे, जिसमे वे अ्रपनी झनुभूतियों को भ्रपते विद्विष्द ठग से 

ध्यत्त कद भर्वेंगे शौर जिंदगी भर टामक्टोये ने मारेंगे, वे जहर साहित्य पर झपनी 

इली की भमिठ छोप छोड जाएंगे । 


इसते भ्रतिरिक्त नये लेखक के लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है वि धह 
बसा भी नथा प्रयोग बच्चो न वरे, उसकी रृप्टि साफ़ रहे भौर जो यह कहना चाहता 
है दह प्रध्य कट दे । यह नही कि यह कहना छुछ चाहे भ्रौर छपी बहानी पुछ कहे । 
अभिमन्यु भो आत्म रया! में ऐसी ही बात हुई है। क्थय बहाँ घोधगम्य नहीं रहा 
और नेख जो कहना चाहतो है, दह नहीं दर पाया । पहानी की श्रन्तिल पक्ति-- 
“वह मेंरी झात्म दो लाग थो! सारे कच्य को भुटला देती है। भेरे छपाल में ग्राम 


डे 


की हत्या करके जो आदमी लोट्ता, वह यह कहानी न कहता । हुआ वास्तव में यह 
कि कथा का नायक भात्म की हत्या करने गया था, हर प्रात्म की लाश नहीं, सजीव 
प्रात्म को अपने कंधे पर लादे लौट आया । सुसद्रा--उसके श्रत्तर की माँ, यावी 
पृजन शक्ति यानी श्रात्म श्र भी गहरे में जाये--श्रात्मा ही का प्रतीक है। उसने 
उसे छोड़ा कहाँ ? खत्म कहां किया ? डुबाया कहां ? उसे तो वह लेकर चला शाया 
है अपने शिशुझ्रों के लिए, यानी अपनी रनाओं के पालन-पोषण के लिए । “ ऐसा 
- ही किचित्‌ घुघलापन मार्कण्डेय की 'घुन' में भी है, लेकिन राजेन्द्र यादव ने अ्रपती 
'डुज्े पंख, हूटे डैने' में थीम को बड़ी कुशलता से निभाया है और मार्क॑प्डेय की 'माही' 
तो छोटी होने पर भी प्रयोग के नयेपत और संकेत के (सजेशन) अति सूक्ष्म होने के 
पावजूद, मत पर अभिट प्रभाव छोड़ जाती है । क्योंकि जो बात मार्कण्डेय उस कहानी 
भे कहता चाहता है, वह उससे बड़ी बारीकी, लेकिन पूरी सफाई से कह दी है । 


जहां तक भेरे भत का प्रश्न है, में समभता हूँ कि सव से महत्व की चीज वस्तु और 
देखने वाली हृष्टि है । उसके बाद शिल्प का स्थान है । १६४८ से ४८ तक उदू कहानी 
में लगझ्ग थे सपी प्रयोग किये जा रहे थे, जोकि झाज हिन्दी में किये जा रहे हैं (कोई 
भन्वेपी बड़े शोक से उर्दू की पत्रिकाओं को देख कर मेरे कथन की सच्चाई को 
, जात सकता है) और उस वक्त झ्ाज की हिन्दी कहानी की तरह उदूं कहानी की गति 
में बाढ़ पर आयी नदी का वेग था और कथाकारों की तीन पीढ़ियां एक साथ, प्रति 
स्पर्धा के साथ, सृजनरत थी । नये-तये प्रयोग आ्राये दिन हो रहे थे। ऐन उस वक्त 
मोपासां और मांभ के शिल्प से प्रभावित होकर मंठो ने कहातियां लिखनी शुरू कीं 
.और उसी पुराने शिल्प को पूरी तरह अ्पता कर अपत्ती वस्तु के नयेपत्र, दृष्टि की 
गहराई भर गहन मानवीयता के साथ, ऊद्दूं कहानी पर छा गया | , 
नये कयाकारों के सामने मैं मंदो की मिसाल रखना चाहुंगा । शिल्प वे कोई भी 
अपनाएं, यदि उनकी हृष्टि साफ और गहरी है, कहने के लिए उनके पास कुछ नया 
है, अपना है, अनुभूत है, चुराया या सयत्न अपने ऊपर लादा नहीं और उनके हृदय 
+ गहरी मानवीयता है, तो जो वे लिखेंगे, सीधा दिल पर असर करेगा | और हिन्दी 
पाहीत्य ही नहीं, हिन्दी के माध्यम से विश्व-सहित्य पर अपना नवशा छोड़ जायगा । 


नई कहानी : 
एक बहु चित्रित 


सदम 
सुरेन्द्र 


"नई कहाती! एक तरह से तारी-पुर्य के प्रापत के बदलते रिश्तों वी भरी 
कहानी है। (बल्कि यही पते 'नई कहातो' मे श्रधिक सार्थवता भौर भधिक विशृति ने 
साथ उमर कर ब्राया है) इत रिश्तो मे चाहे तो सामाजिक सदर्मों वी घरतों रही हो 
खाहे निरी वैयत्तिक स्थिति या प्रेम करते हुए न वर पाने वी विवशता हो या फिर 
वायालॉजिक्ल दृष्टि से कोई सवाल भाडेझाया हो । हो यह भी सकता हैकिये 


रिफ्ते केवल शारीरिक सतह पर ही बने भौर मिटे हो या उनमे ईमानदार भनुर्शूति 
हो भौर झोडी हुई भनुभूति मी हो सकती है 


'ई कहाती' में प्रेम सम्दन्धो हो जो श्मिव्यक्ति हुई है, यहे सामाजिक 
सदर्मों से होकर कम गुजरी है, जितती कि निरे वैय॒क्तिक सदर्मों से होकर! इन 
ख़बरों को परिवेश ने बहुत कम सद्ित किया है । (कमज कम प्रत्यक्ष रूप से) 
प्रौर वह मी बाफी झजग से । युग तनाव ने ज्यादा से अधिक जित रिशों पर भसर 
डाला है या जिहें भम्मोरा है, वे नारी पुरुष के प्रेम सम्बन्ध ही हैं । सत्ती भौर गीली 
भावुकता से घीरे धीरे छूटकारा पाता हुमा प्राजका आदमी इस सम्य थो के बौद्धिक घरा* 
तल पर स्पर्श वरता है, कही उसे ये सम्वघ निरे शारीरिक लगते हैं भौर इन्हें गेकर 
वह बहेशियाना व्यवहार करने लगता है और कही उसे इसमे जीवन की बोमलता 
और अनुभूति की साथकता नजर आती है। प्रेम सम्बवों वो लेकर वह देव 
की स्थिति से रहता है। ज्ीवत की व्यक्षत्रा भर प्राथमिकता से हल मायने 
वाले प्रश्म उसे अस्तरय क्षणो को पूरी तरह जीने नहीं देते, झोर वह स्वय को देते हुए 
भी न दे पाने की हिथिति भें बना रहता है, इस सव से उसमे कु ठाए पत्प उठती हैं, 


इस तरह वह इत सम्बदो वो लेकर भ्रसइज हो उठता है ॥ यहां तके तो दीक है 
और इस झनुपात से भी । 


लेवित पिद्ते दिनों होता दुछ ऐसा मी रहा है दि नारी पुरुष के प्न्दर मे 

गहरे माकते भर वहा से नए-नए गसोदे दितराल पाने नी फिराक में पेशेवर कहानी 

(करों में (क्योकि कहानी उतके लिए रचनात्मक विधा ही नहीं है, जीविका भर्जित 
करने गा साधन भी है, इसलिए उसे दाजार भे खपाना था और उतके लिए बाजार वी 


४१ 


नेच्जु देखते हुए यह जुरूरी था) और उनकी देखा-देखी फैशन जीवी इसरे तथाकथित 
कथाकारों ने, 'नई कहानी' को नंगी औरत ही बना दिया श्र उस पर हमले कराने 
में ही नएपन की- सार्थकता मानी और सही दिशा भी । काम-असंग नई कहानी में 
प्रनुधृति की सचाई के कारण उतते भ्रभिव्यक्त नहीं हुए जितने कि फैशन के कारण । 
| जाने-अनजाने सेक्स चित्रण नई कहानी का एक मूल्य (?) ही वन गया । सही माइने 
मे यह मूल्य भी मात्रा जा सकता था यदि, इसे वाजार को देखकर और बतौर फैशन 
के भ्रणिव्यक्ति न दी जाती, इसके माध्यम से नारी-पुरुष के आपस के 'एडजस्टमेन्ट' 
भ्रौर जीवन व्यापी रिश्ते त्तया उत पर पड़ने वाले प्रभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत 
किया जाता यानी उन्हें दूसरे जीवन के भ्रहम मूल्यों की भी पृष्ठ भूमि दी जाती लेकित 
ऐसा हुआ नहीं, हुआ ऐसा कि युगनद्ध स्थितियों और सम्भोग व्योरों की 'नई कहानी' 
के वाजार में कुछ ऐसी श्रामददरफ्त हुई कि काम्र शास्त्र और उसके सीमित भ्रासनों 
की संख्या, उनका वैचिज्य शौर उत्की मौलिकता रखी की रखी रह गई। काम 
की एक-एक सलवढ और ,उसके एक-एक 'कर्ब' की झभिधापरक शव परीक्षा की गई । 
वरवस साड़ी ऊपर उठाने” (किस्से ऊपर किस्सा : रमेश बक्षी) से लेकर पोंछ फैकने 
(विनय : सुदर्शन चोपड़ा) तक का चटखारे ले लेकर वर्णन किया गया, सेपटी 
लोक्स को आविष्कार किया गया और रचता प्रक्रियागत लेखकीय निस्‍्संगता को उठा- 
फेर ताक पर रख दिया गया । नतीजा यह हुआ कि ये तथा इस जैसी कहानियां कथ्य 
भ्ौर शिल्प की हृष्ठि से कमजोर और निम्न स्तर की वाजारू कहानियाँ होकर ही रह 
गई' । लेकिन इस तरह की . कहातियों से लेखकों ने पाठकों को (प्रवुद्ध पाठकों को 
नही) चौंकाया जुरूर और अपनी शोर आाकपित भी किया कि हम भी लेखक हैँ 
आपको हमारी भी (हमारी ही) चीजें पढ़नी चाहिए, नहीं तो" ह 
. कहानी लेखिकाओं में नव्यतम और आधुनिकत्तम उत्हें माता गया, जिन्होंने 
सैक्स को खुलकर अभिघापरक चित्रा दिया और खुलकर चित्रण देते रहने की प्रतिज्ञा 
की श्रौर झलोचकों को झ्ाश्वासन दिया कि उनकी ओर से.इस संदर्भ में वे निश्चिन्त 
रहें | इस संदर्भ में लेखिकाओं ने विषय की सहजता और अ्रसहजता को नकार दिया, 
उनकी दृष्टि में भी कोई ऋलात्मंक रुचि उमरकर नहीं आई । जिन महिला लेखिकाशों 
से सैक्स सम्बन्धी बँघे-वेंघाएं मुहावरे को तोड़ा (शिल्प और कथ्य के प्रति बदली हुई 
महत्वपूर्ण दृष्टि की वजह से नहीं) वे तुरन्त 'नई कहानी' के खेमे में दाखिल करली 
गई, इस वात को भुलाकर कि नए की दृष्टि से उनकी कितनी उपलब्धि हैं । इतना 
ही नहों, इतना भौर भी कि उत्तकी कमजोर भौर लचर कहानियों को “नई कहानी' 
के नमूने के दसौर पेश किया गया । जबकि उनकी 'अप्रोच और ट्रीव्मेन्ट' में कहीं भी 
चिल्हित किय्रे जाने योग्य नयापत् नहीं था, खास तौर से उन कहातियों में जिनको 


पर 


कि प्रतिनिधि दई दश्ानिदा हे तौर पर पेश दिया गया था ६ 

दरअसल वाम ब्यौरों के विश्रय वी शुरूप्रात जैनेख, यशपाल, भरे भौर 
प्रजेय से हो झ्रारम्म हो गई थी। जैनेद्ध ने भौरतों वो नया कराता प्रोरस्भ कई 
दिया था भौर भ्राज भी 'विज्ञार' आदि के नाम पर उद्ँ उससे घुछ ज्यादा ही परतों 
पड़ रह है । यशपाल ने बया मे दही जमबानए महुस्वपूर्ण मात लिया था । धक 
हुए बहानी और उपयास में उसे बताए रखने के दिए सारे कथा“गते हथकन्डो पा 
उपयोग किया था। अद्ञेय का सैतस वितरण सवया मिस्द स्तर का था, उप्ते वौर्डिः 
बत॥ तो थी हो, रखना प्रकियोगद तटस्यता भी थी | लेकित ज्यादा नए बहानीवारों 
पे प्रशेष की संकत के प्रति ट्रीस्मेट बी विशेषता सही था पाई ॥ कहानी दो सनो- 
रजन मानने और उससे मतोरजन करने बाते मगवती चरुण वर्मा बूडी ईद्रियों के 
लिए झाज भी _'रेखा' जैसे 'टातित्रों का निर्माण कर रहे हैं, ये वितनी विचित्र 
भौर तरस खाने लायक बात है । 

कुछ मित्रों वो अप हो सकता है कि मैंने यहाँ श्दीज अश्तीच, सैतिकता भर 
भरनैतिकता बलि मूल्यो के आधार पर पई कहानी मे वश प्रेम भर सैकत सम्यस्दः 
ल्थिविया की जाच-पडताच करती घाही है। तो, ये मान मैं साहित्येतर मातता हूँ । 
इनके लिए समाज सुधारत और नीति पडित को बधाई दी जा सत्रठी है । मई कहानी 
दे सैंवस चित्रण को तेवर जो सवाल उठाया गया है, यह अइलीलता वो खेदर नही 
है, भ्ररतीलता के वारण भी नहीं है, वयोकि अ्नीलता जैसी चीज साहित्य में होती 
ही नहीं । कोई भो विषय (साहित्य के सदम म॑) स्वयं मे श्तीलन्‍्भ्रश्वीन नहीं है । 
साहित्य मे तो सवाल भमिव्यक्ति का होता है, परिष्दूत भौर मोदी भभिव्यक्ति वा, 
दिपयो के प्रति पहल वा, (णक्तिएनी और बोर, चित्रण वा) मैंदे यह सवार 
नई कहानी मे झाई हुई सैक्स सम्बयी 'मोनोटनी” के कारण उठाया है श्रौर सैक्स वो 
जद्ष्य बनाकर लिखने के कारण । बोंति सैंदव सुवय में कोई स्वतत्र स्थिति लिए हुए 
नहीं होता ऐसा बहू हो भी नहीं सकता, कमजकम। प्रवुद्ध व्यक्ति के लिए । वह ती 
नारी-युरुष के परस्पर सम्बदों वी एक ख्स दिशा की पअमिव्यक्ति है, इसलि! 
पहल्वपूणु है और इसलिए महत्वपूर्ण नहीं भो है, क्योकि मह्वप्रूर्ण तो नारी-पुष्य 
के सम्ब'घ हैं शरौर उनके लिए सैक्स । इसलिए हम झात्तरिक सत्य और नाटी-सुझुप 
के प्रपर सम्बधों के नाम प९ सँक्त को चित्रशा-लद॒य नहीं भाव सवते और सास 
तौर से पिष्टोपित सैंदस ब्योरों और युगनद् स्थितियों को तो और भी नहीं, लेकित 
हुआ ऐसा हो है कि हमने भिधात्मक रूप से सैवस ब्योरों और स्थितियों का जित्रण 


ही आषिक जिया है, नएरी-पुछए के इण रुएएए झरतेटीिए्ले उप्याओं को बज अर 
च्यक्ति दी है ॥ 


पे 
इस चित्रा से हम प्रवुद्ध पाठक में कोई श्रस्तर दैदा नहीं कर पाए है और 
पदि कर भो पाए हैं तो न कुछ के वेशवर वल्कि हमारे इस विन्रण से उसे ऊब हुई 
है, क्योंकि कहानीकारों ते यह फॉमूला ही वना लिया है कि इतने प्रतिशत सेक्स 
का विप्रण अधिक से श्रधिक कहानियों में होता ही चाहिए। सैक्स के कारण नारी- 
पुरुष के बनते विगड़ते रिश्ते, सैयस जीवन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, उससे उत्पक्ष 
जीवन गत दिलचर्पियाँ और ऊब, जीवन में उसके कारण बनती विगड़ती व्यक्ति 
हप्टि और उस संदर्भ में खुलते हुए सामाजिक सम्बस्थोंका चित्रण तो कियाजा 
सकता है, लेकित कामशास्त्रीय नए बिकृत आसनों को नई कहाती का नुस्खा मानकर 
प्रस्तुत करता ने तो मानवीय संवेदना और मानव-शुल्यों की हंप्टि से समझते लायक 
वात है और न ही कहानी के शिल्पगत झायामों की हृष्टि से और खास तौर से तव 
तो झ्लौर भी नहीं जब यह चिभ्रण केला हुआ ने हो, मात्र अगधार्थ हो और संवेदना 
या कला गत कोई सम्भावना न दे पाता हों । 
जिन कहानियों में सेक्स को अभिव्यक्ति मिली है, वे भिन्न-मिन्न स्तर क्की्‌ 
कहानियाँ हैं और उनके हिसाव से पाठकों के अलग-अलग वर्ग हैं। पाठ्यक्रम संबंधी 
पुस्तवों लिखने वाले अध्यापकों को हेय दृष्टि से देखने वाले पेशेवर कहानीकारों ने 
यह भी किया है कि इस तरह की कहानियां उन्होंने भीड़ के लिए लिखी हैं, एक 
में सतही रुचि वाले पाठक के लिए लिखी हैं, जो उनसे ऐसी ही कहानियों की माँग 
फरता है, जिसका परिप्क्ृत बोध इतना ही है, कि कहानियों को मतोर॑जन के लिए, 
समय काटने के लिए तथा वासना के सस्ते उभार के लिए पढ़ा जाय । कुछ कहानी- 
फार तो केवल सैवस संबंधी कहानियां लिखने के लिए ही प्रतिश्ष्‌त् हैं । रोटी, कपड़े 
मकान भौर सम्मात की उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है.यानी कहानियों में वे इस 
प्रश्नों को नहीं उठाते । सामाजिक दायित्व उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, यह 
भी सहन किया जा सकता था यदि उनकी सैक्स परक कहानियाँ ही भह॒त्वपुर्णँ बन 
पड़ी होती । ' 
सही बात तो यह है कि नए कहानीकारों की एक बड़ी तादाद उन प्रश्नों को 
अहम भान रही है जो या तो उनके जीवन में है ही नहीं या किर हैं तो वहुत कम, 
इस तरह अनुभूति की ईमानदारी के नाम पर भोढ़ी हुई अनुभूति का चित्रण किया 
जा रहा है, इसलिए कि कहानियों में श्रतिरिक्त चित्रित सैक्स उनमें घटित चहीं होता । 
उन्होंने ऐसा मेला नहीं है, चू कि उन्हें जीविका अजित करनी है और बाजार में ऐसी 
कहानियों की मांग है, इसलिए ऐसी कहानियाँ लिखते हैं। साफ वाल है कि ऐसी 
कहानियों का कलात्मक मूल्य न कुछ होगा और मानवीय मूल्य तो और भी कम । 
इसलिए कि वे इन कोणों से लिखी ही नहीं गंई हैं । 


भ््ड 


बमलेशदर ने जैनेन््र, यधरात भौर भर्जेव भादि की कट्ठानियोँ पर यह 
झारोप क्यायां था कि उतसे ऐसे धादमी वा चित्रण हुपा है, शिसने मारो वो सामना 
पूति बा सेत्र समभा है भौर हर ड्राइड्ू रूम मे उसे प्रपते लिए खड़ा बर लेना चाहा 
है। इस सत्य से इन्बार नहीं विया जा सकता । लेविन सत्य यह भी है हि बरी 
धादाद मे नए क्हानीवाटों ने मी इसी भादमी वा चित्रण विया है। बल्दि ययाई 
भौर प्रान्तरिव सत्य ने वित्रण वे मास पर इससे भी गहरे ठनरे हैं। छुढ-छुट की 
प्रावाज वे साय जव तक ब्लाउज के वटव दो चार वार न खुल जायें, साड़ी पिदरिया 
में ऊपर तक न पहुँच घाय हिफ के कद भौर वक्ष बे उम्ार विम्यों में वॉघवर 
प्रस्तुत न विए जायें, तव तक कहानी झपूरी समभी जाती है । पह चित्रण घटिया 
नही, लेदिम जब एक जसा ही चित्रण सारे पहानीवारों मे यहाँ होने लगे भौर वह भी 
बहुत प्रधिक सात्रा मे भौर उससे ऊव होने लगे साथ ही बहानी भपती वियति को 
सेब्रर बिखर जाय तद ? सही दात थह है दि ययाथ वे नाम पर उन्होंते रेस विर* 
तियोका चित्र ज्यादा जिया है भौर ये विदृत्तियाँ ऐसी नहीं है जँसी कि होती हैं बल्कि 
ऐसी हैं. जैती वि होतो नहीं प्रौर होती भी है तो बढुत वम्र । मानी ये वि 
तियाँ उनरी कल्पना कौ उपज हैं भौर सेउसके नाम पर उन्हें दुछ देता था, इसलिए 
विश्ित वी गई हैं । मानवीय मूल्यों वी टूटने एनने वी प्रत्रिया वी भ्रमिव्यक्ति मे कहानी 
में सवस विभ्रण एक समभने लायक बात हो सकती है या इस तरह मो बात को समझा 
भा सवता है कि बनते भर टटते यूल्या गो सैवस चित्रण के साथ्यम से हम बहाती मे 
किसी स्तर पर पभिव्यक्ति देस ये । लिविन सुखतीन कुत्ती पर बदानी में प्रसन्नता जादिए 
बरना झौरठस चित्र मे रम जाता कहानी कला का वौन सा विकसित श्रायाम है सौर 
सैवस्त चित्रण वी वौन सी नवीन दिशा है, इस धात को चितेरे नए बहानीवार हो बता 
मदते हैं । 
ध्यतीत वहानियोँ के समय दी प्रपेशा नारी-पुरुष के परस्पर के व्यवह्मार भाज 
कहीं ग्रधिक सहज हैं, कहें कि भव से पुर्द पुरुष-नारी भौर नारी-पुएय का राहुज होकर 
नहीं ले पाते थे । हाटलाट, बाग-बगीचे भौर सार्वजनिक स्थानों में पुरुष-तारी को 
साथी या मित्र दी हैसियत से नहीं देख पाता था, वह उसकी उपस्थिति में किसी स्तर पर 
धसहुज हो उठता यथा प्रौर दहु उसे मात्र नारी ही समझता था, सारी याती वासना छेत 
में उसे तृप्ति देने बासी महज एक झदद, एक चोज | नाटी का सौंदय मी उसे भ्राव- 
पित करता था सौसलतां की बड़ी हुई उत्तेजना के रूप भे, यह किसी ने किसी रूप 
में यासना के गिद ही चकर काटता रहता था। परिणाम यह होता था कि उनके 
पम्दघों भे एक जिचाव, एक दूराद था भस्वाभाविक सी एक प्रौषचारिक्ता प्राजाती 
थी, वे जो दाहूदे पे उद पर बहत करने झौर उसे प्रकट करने से कतराते थे भौर 
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पूरे साथ में वही बात छूट जाती थी जिसे वे कहना चाहते थे, क्योंकि वे नारी-पुरुष 


इकाई के रूप में सहज नहीं थे । ये श्रसहज होना उम्में ग्रन्थियों और योत वर्जनाओं 
की जन्म देता था । 


उनका (जैनेन्द्र-अज्ञेय भशपाल इलाचन जोशी से पूर्व) दृष्टिकोश सैक्स को 
लेकर दमनकारी था, वे परस्पर इस विषय पर इससे हटकर सोचते थे और इससे 
हंटकर बात करते थे। उनकी हृष्टि में तारी-पुरुष के काम सम्बन्ध एक आवश्यक 
बुराई थे जिनका भावव मूल्यों से किसी भी स्तर पर समभौता नहीं हो सकता था । 
इसलिए सैक्स चित्रण को वे भ्रश्लीलता के स्तर का मानते थे । साहित्य में इसलिए 
भी (इससे बचने के लिए) नारी पुरुष के सम्बन्धों को श्रादर्शवादी कोणों से देखा 
गया । पुरुष सैक्स सम्बन्धों को लेकर बहुत खुले मस्तिष्क वाला नहीं था। (एक हद 
तेक चह ऐसा श्रव भी नहीं है) उसकी दृष्टि नारी को लेकर सामन्‍्तवादी थी, यौन 
,"वित्रता उसके लिए सर्वाधिक विकसित जीवन मुल्य था। उसका मानवीय स्तर पर 
इस संदर्भ में कोई 'एडजस्टमेन्ट” नहीं हो सकता था । विभाजन के समय लौटी हुई 
प्रपहुत नारियों को उनके संस्का रग्रस्त पतियों और परिवारों द्वारा न स्वीकार किया 
जाना इस संदर्भ में देखी हुई श्रमानवीय घटना है । पत्नी और “रोज! कहानियों की 
सायिकाओं में पाठक कहीं पर भारतीय संस्कृति को सुरक्षित प्रनुमव कर अपने परम्प- 
रागत संस्कार को संतोष तो दे पाता था, लेकिन उनके जीवन में जड़ पकड़ती हुई 
उुंटन और ऊब को वह नहीं देख पा रहा था, या कमज॒कंम उसे सही महत्व नहीं दे 
रहा था। यद्यपि इसका नारी-पुरुष के सैक्स जीवन से उतना सम्बन्ध भी नहीं 
था। लेकित सम्बन्ध नहीं था, यह मैं नहीं कहता । 


बदलती हुईं परिस्थित्तियों, शिक्षा और विपम श्राथिक स्थितियों ने नारी को 

घुले सामाजिक जीवन में श्रामे का अधिक अवसर दिया । इसके कारण नारी-पुरुष की 
परस्पर की दूरी शौर दुरी के कारण पलती हुई हद एक हद तक टूटी है। नारी-पुरुष 
सैक्स जीवन को परस्पर मिल वैठकर वौद्धिक स्तर पर समझ पा रहे हैं वे सैदस 
जीवन और उसके जीवन गत प्रभाव तथा परिवार नियोजन आदि जैसी समस्याओं 
. र खुले मस्तिष्क से विचार करते हुए किसी जड़ संस्कार से पीड़ित नहीं होते । श्राज 
: सारी-पुरुष यावाओं, आाफिसों था सार्वजनिक स्थानों में एक-दूसरे से मित्रों की हैसि- 

यत से मिल पा रहे हैं या कमजुकम इस दिशा में वे प्रगतिशील हैं। नारी पुरुष के 
लिए अब पहले जैसी रहस्यमयी नहीं है। हम नारी के प्रति पिछली कहानियों जैसी 
किशोर भावनाओं -से प्राधान्त नहीं हैं। भव हम गारी के बारे में झादशेवादी 
होकर नहीं सोचते । हंम ऐसे ही विचार करते हैं जैसे भादमी-मादमी के बारे 
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मं मोचता है । भव दोतों हे दौच भपिक सही गयाष है-ऐक दूसरे की समभते के 
लिए। स्पितियाँ बदते जाने के कारण स्त्री पुष्य का एक दूसरे को देख लेगा, 
बतवल्लुपी से वात बर लेना या उसली हाथ बा छू जाता प्रव उतनी ध्याव भ्ति- 
दित करन वाली बातें नहीं रह गई हैं। 
दरधमल क्हामियों म॑ नारी-पुष्य की इंट्ी सारी स्थितियों वा चित्रण होता 

छाहिए भौर उनकी प्रा तरिक स्थितियों वा भी इतने ही दायित्व वे साथ (मिन्न 

भ्रिप्न वोणों से) चित्रण होना जरूरी है। बहानियों में इस सबका चित्रण हो रहा 
है लेकित बहुत दम । मनोविश्लेषण वीं हृप्टि से नारी-युरुष वी मत स्थितियों वी 
निश्चय ही नई वहानी में अधिक द्वायित्व के साथ चित्रण दिया जा रहा है। वारी 
पुष्प थे सैवस सम्बंध वो नवारा नहीं जा सकता, वे जीवन में हैं, भौर एवं भरा 
महस्वपूण भूमिया के झूप में उनवा स्थान है, वे स्त्री-दुरुप के सामाजिक सम्बयों से 
ज्लेकर वर्यातक सम्दघो भौर सिंतन पर दूर तक प्रभाव डालते हैं, एव पर में र॒ ई 
जीवन गत स्ट्री पुरप के सम्बधों का भरांधार मो मादा जा सकता है लेविन वे सब 
लिदृतियाँ ही तो नही हैं? और फिर उतका प्रसिधापरक चित्रण सो कहनी शिल 
के किसी भी स्तर से मेत नहीं खादा । यह चित्रण भत्यस्त साकेतिक ढेश से हु 
किया जाना चाहिए झौर वशेय यरिस्थितियों मे-अत्यन्त ग्रावश्यश होते पर- योर 
बार भी विया जा सकता है, लेकिन लेखकों न॑ दूसरे ढग को ही श्रिक भपनाया है 
प्रोर बह भी विशेष परिस्थितियों के न हमे पर | 

जब यहू तय है कि संव्त मारी पुरुष वे जीवन में है भौर खूब है धौर उनके 

जीवन गत रिश्ता भ कही महत्वपूर्ण मी है, इसलिए वह कहानी से प्रभिव्यक्ति पा 
सकता है भौर उसे अभिव्यक्ति मिलनी भी चाहिए । लेकिन नारी-पुश्प के रिप्तों को 

क्ञेकर यही तो एक विषय नही है विषय और मी हैं फिर विषय शधिक महँल्वहस 

मी नही हैं, मह दूर है क्याक्ार की दृष्टि भौर विषय के प्रति उसका अपना ढ्ीढ 

हेस्ण | भोई भी विधय शताड़ी बयाकार के हाथो पड़कर एक पृूट्टड कहानी के एप 
जे प्रस्तुति पा सता है, भोर वही विधय समये क्थाकार से हैसियत पावर एव दु्स्त 

कहानी वन सकता है । जो कथावार शितते साक्ेतिक और प्रतोवात्मक ढ़ गे से 

(और परिवेश के भगुवूच अमिधात्मक ढ ग॒ से मौ) सेवस वो लेकर कहानी जिखेगा 

बह कहानी उतनी ही सविशेष होगी। सामाजिक हृप्टि से जो विषय गोपन भरें 

(खासतौर पर सैक्स) भोर छुले तौर पर झसामाजिक हैंयेतये कह्ातीवार के 

सम्मुल उतनी ही यही शैल्पिक चिदौती भो पक्‍्ते हैं। उसकी स्रासस्थ्ये के प्रि फेंकी 

हुई इसी चिनौती को स्वीवार बरना लेखदीय प्रतिबद्धता भी है--योकि यह पति 

दद्धतां उसवी भपनी रखता के प्रति टै--और लेखक को रचवात्मक शक्ति भी । 
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कहानी में ऐसा भो हो सकता है कि हम सैक्स (मोटे तौर पर जिस अर्थ में 
लिया जाता है ) का कहीं चित्रण ही न करें, लेकिन सर्वत्र उसके होने की या उसके 
हो सकने की सम्भावना की ऊप्मा बनी रहे और इसी स्थिति में या इससे कोई दूसरा 
मोड़ लेकर अ्रन्त पाती हुई कहानी हमारे सम्मुख मानव के श्रनुमूत और मावव 
पूल्पों के कुछ नए पृष्ठ खोल जाय ।“राजेस्र यादव की एक खुली हुई साँको एक 
ऐसे ही मए अनुभूत और नारी पुरुष के बदलते रिण्ते की कहानी है जिसमें सैक्स की 
ऊष्मा (स्थूल झूप में नहीं) और सम्मावना जन्य भातुंक (जोलिम उठाने के कारण) 
की उत्तेजना कहानी को एक खास शक्ल दे जाती है 'मिस पाल में मोहन राकेश ने 
सैक्स की सम्भावना चित्रित की है। कुल्लू भर मताली के बीच रायसन गांव 
में ग्रकेली मिस पाल के साथ रणजीत ठहरता है। ठहरता वह बाद में है पहले 
वह जोगिन्दर “नगर के लिए चला जाता है, लेकित रास्ते में से हो कुछ सोच कर 
नोड आता है, यहीं से पाठक सम्मावित सैक्स के घटित होने के लिए प्रतीक्षित है । 
यह सम्भावना गहरा अर्थ तब और लेने लगती है, जब मिस पाल रणजीत से उसके 
सोने की व्यवस्था के लिए पुछनी है 'वरामदे में या” । बरामदे में सरदी का भय 
दिखाकर वह एक अस्पष्ट सा संकेत भी देती है। रात में वह करवट बदलती रहती 
हैं भौर रणजीत से 'सरदी तो नही लग रही” 'प्यास तो नहीं ली और फिर बार- 
बार “अच्छा सो जाओ! कहती रहती है | यह सम्भावना यन्त्रणा का रूप भी ले लेती 
है, उव वह सुराही से छुल्लु भर कर पानी पीती है भर सुबह उसका व्यवहार 
विल्कुल बदल जाता है । इस सारी स्थितियों से गुजरती हुई गौर अन्त पाती हुई कहानी 
पाठक की चेतना को ककृकोर देती है । हमारी संवेदना को कचोटती हुई मानवीय स्तर 
पर कुछ सवाल छोड़ जानी है । लेखक ने सकेतों और प्रतीकों के माध्यप से सैक्स को 
ही लेकर सर्वधा मानवीय प्रश्न उठाएं है। 'मिस पाल' सैक्स की उतनी नहीं जितनी 
सैवस-पन्त्रणा की कहानी हैं और मनो विश्लेषश-स्थितियों से गुजरती हुईं यह कहानी 
हमें सर्वथा कुछ मीनब्रीय दे जाती है और कुछ मानवीय प्रश्नों पर सोचने के लिए 
विवश कर जाती है | 
मन्तु भंडारी की ऊंचाई” कहानी में सैक्स अपने स्थूल रूप में घटित होता 
है, लेकिन वह कहानी की नियति नहीं है, वल्कि उसके आधार पर कुछ सवाल 
उठाए गए हैं। मसलन पति-पत्नी के सम्बन्ध यदि शरीर दूसरे को दे देने पर ही हूृट 
सकते हैं, तब वे सही माइने में सम्बन्ध हैं ही नहीं, उतका आधार कच्चा है और 
शायद वे शारीरिक सम्बन्धों के आधार पर ही बने हैं, इससे इतर कुछ नहीं, तब वे 
किसी से भी हो सकते हैं--बनाए जा सकते हैं, फिर पतति-पत्ती का ही सम्बन्ध क्‍यों 
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हो । पति-पत्नी वे! शारीरिय सम्बंध ता हाते ही हैं, लेबित सारे साम्बप यही उदय है 
झग्ौर इसके वारण मी महों, सैक्स के भ्रदावा उनप झाधार बटूत कुछ सामाजिक झोर 
मनावैज्ञानिक हैं । सेसिरा ने थ्ौद्धित पहत के साथ काफी साफ तौर पर यह वात 
ग्पी है कि प्रेम के क्षेत्र मे शरीर का देना झौर लेना वदुत मदउूरा नहीं है हे 
उससे ऊ था है, वह शारीरिक सब्याय मात्र नर है--वह यौन परवित्रवां न होते का 
भी वना रह सबता है फिर नारी वा शरीर दना ही महत्तपरण नहीं है, महत्व टैव 
सदभ और वंद परिवेग जिनम और विसम वह दिया गया है. या इसे देता पडा हे 
धौर हो सकता है कि उसके बारणशु सदशां सानवीय हों । 
दाम्पत्प/ म राजक्मत चौधरी ने भी उनसे सद्मों वो सास हौर से उन्माा 
है, जिनमें शरीर को दना पड़ा है, लेदिल यह शारीरिक प्रपवित्रता (दि उसे भात 
प्रपवितता कहना ही चाहत हैं ता) मानवीय मूल्यों को ही हृथ्टि में रखतर मान्ति 
दी गई है । 'माँस का दरिया' में क्मलेश्वर ने विडे-विटाए क्ण्य वो लेदर यंग भौर 
उसके डिटेल्स' दिए हैं। लेकिन चित्रण प्रजिया मे उखर दे प़टसथ पहल वे वारगां 
कहानी हमझे वश्या समस्या को बदलें हुए कोण में छूती हैं, जिसमें होपष दौदधित 
कर्ण वी व्याप्ति है और है इस जीवन क॑ प्रति सोचती हुई विशृष्णा । 
निमल वर्मा वी कहानियों भें सैक्स खित्रण में ही रोमान नहीं दिया जाता 
बल्कि उ३ परिविण भी रोमारठक दिया जाया है। पावर मं निमल से गैवसज परि- 
शाम वो खुली हुई और बदती हुई हस्टि से विया है | 
थीवा“त थी कहानी "पय यात्रा' मे सैक्स सपने स्थूलस्प में वही घटित नह 
हुआ है (स्पूर रुप में भी घटित होकर मैवस हमे अतुभूति के ऐसे रवरों पर छोड 
धक्ता है जहा हम कुछ ग्मिनव पा भर्के, लेविन यह पोपी कुछ बल्दि पूरी तरह 
लेखक की सवेदद शौलता और शिल्प सामर्थ्य पर विमर करता है) फिर भी बहानी 
में सव वही उसकी उत्मा है भौर हम रिश्ता को, उसमें बदला हुआ भी पाते हैं ॥ एक 
प्रातक पृष्ठ परिवेश से सैवय की ने होने वाली होती हुई भंभिव्यक्त इस कहाती वी 
खाम उपलब्धि है। नारी पुस्थ वे बदलने हुए रिपतों वे लिहाज से रबीदड बालियां 
को 'नौ माल छोटी पहनी! दूबताथ सिह वी 'दतणाएरं महे द्र महला दी एक पति के 
मौट्स' व भोष्म साहनी, रमेश वक्षी, रोम प्रकाश निमल उपा प्रियम्बंदा, शिव प्रसाद 
सिह, अमरवान्त चातरजन आदि वी बुछ कहानिया देवी ता सकती हैं । 
ऐसी कृद ही कहानियाँ हैं शिनमे सैत्रस वो सूत्या के लिए चित्रण मिला है, 
नहीं तो ज्यादा वहड्भातियाँ सैक्स के ब्योरे, यौत विकृतियों गौर यौव प्म्ब'यों को 
नियति मानरर ही लिपी गई हैं। यौन विक्तिया को चितित करता-यदि वे हम 
इनसे उबारने दी नियति से सम्बद्ध हैं ठो सही हो सकता । बहरहाल ॥ 


नई कहानी : 
नाम की सार्थकता सुरेच्ध 


कुछ मित्रों का कहना है कि 'नई कहानी' का ताम नई कविता' के वजन 
६ भझाया है, और इसवात को लेकर उन्हें खासा ऐतराज भी है । दरप्रतल 
बहस की बात यह नहीं है. कि 'नई कविता' के वजन पर यह नाम क्यों दिया 
ँया ? बहस की बात यह हो सकती है श्रौर यह है मी कि यह दिया हुआ नाम 
उजुनदार है वा चही ? यदि इस साम को वजनदार मान लिया जाय तो नाम को 
कर चलने वाली बहुम यहीं समाप्त भी की जा सकती है; लेकित इस तरह बहस 
को यों समाप्त कर पाना उतना आसान नहीं । बहरहाल 
पिछले दिनों कहानी-हलकों में नाम को लेकर बड़ी दिलचस्प और मनोरजक 
पाददातें हुई' हैं, हुर तीसरा कथाकार (गो कि वह कथाकार है ?) 'नई कहानी' वाम 
से प्रतिक्रियामित होकर एक नए आखोचन का पिता बहता चाहता है (परिवार 
नियोजन के जमाने में पित्ता बनने की भ्राकाक्षा भाखिर दिलचस्प तो है ही, चाहे 
फिर वह जिस्ती जी ज्षेत्र में क्यों न हो ?) कुछ कथाकारों और उनके पिछलरण दो 
एक विद्यार्थी आलोचकों को 'नई कहानी' नाम से उतनी शिकायत नही है, जितनी 
अप बात से कि 'नई कह्दाती' के नामकरण संस्कार में उन्हें मिमस्त्रित नहीं किया 
गया और न ही इस अवसर पर हुए यज्ञ में उनसे आहुतिया' डलवाई गई । इसलिए 
दे प्रतिक्रियावश उसे कोई भी और नाम देता पसद करते हैं-मसलन “आ्राज की 
कहानी.) उन का यह ते है और पुराने कथाकारों और कुछ शिक्षायत पसंद 
पमीक्षकों का भी यही तर्क है कि जो आज कहानी लिखी जा रही है, वह कल की 
कहानी के संदर्भ में पुरानी हो जायगी । 
पुराने कथाकारों और इस कथाकारों के वकीलों को यह तक दिया जाता 
रहा है कि 'लई कहानी' नाम आगामी या पुरात्ती कहानी के संदर्भ में शब्दगत सापेक्षता 
- को लेकर नहीं दिया गया है और ने ही इस श्र्थ में वह अपनी:सार्थकता का दावा 
करता है। दर असल यह अ्म 'नई शब्द' को विशेषण भानकर उठ खड़ा हुआ 
है, जबकि यह शब्द विशेष नहीं विशेष्य है नाम के कोरश साफतौर पर 
ः सज्ञा है और पुरानी कहानी,से अ्रपनी स्थिति को अलग मर सिद्ध करता है 
ऐसा इसलिए जुरूरी हो गया था कि पह कहानी. अपने झूपवन्ध, वस्तु और प्रप्नीच 
. की लेकर व्यतीत कह्ानी से झलग है भौर साफ, तौर पर उससे कटी हुई है । फिर 
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किसी नाम के शब्द को लेकर भागे पीछे ने सम्दवय के साथ उसके धथ पर विचार 
करना, एक दुगरे सदम में विदा जाने बाला विचार है, वर्मोति नाम गत शब्द झपे 
प्रभिषेयायें को इप्ट नहीं मानता, वह जिस विचाद वो लेकर दिया गया है, उसको 


सवप को प्रतीक नर मानता है । यदि पभमिवेयाव उप्तके प्रतीवार्थ में सहायंक्र होता 
है तो भ्रतिरिक्त प्रसन्‍तता की बात हैं । 


नाम एक स्थिति का, एव व्यक्ति बा, एक युग को या बहें हि उसे संदर्मों 
बाय जिनके जिए वह दिया जाता है, बांध मर कराता है गौर वह मी भपने भर्भि- 
धेयाथ में नही, दाता द्वारा चाह हुए भथ म ही । चूंकि बढ़ दियां जाता है, इसलिए 
उसवी कोई स्व॑त-त्र प्रथवत्ता नहीं होती । यदि शब्दार्थ थो लेवर ही विचार र्ज्या 
जाय तो छायावाद, प्रगतिवाद, झायुनिक कात प्रादि शब्द उत भ्र्यों मे साथक नहीं हगि 
जिन ग्र्यों के लिए वे दिये गये थे। साफ बात है कि अपने भभिधेयाथ से हटकर 
ताम (क्मीजूमी उसमे अभिवेयाय का भी सहयाग होता है--हों सता है) स्थिति 


सूचक है, व्यक्ति सूचक है या इृष्ट भय वो सूचित करता हैं, न इससे कम प्रौरत 
इससे अधिक, घस इतता भर 


जो मित्र 'नई कहानी' के शब्दाय के मय से, इसे भाज को वहाती नाम 
देना चाहते हैं, वे भी इस शब्दाय भक्ट से मुक्त नहीं हो पाएँगे, वयोकि उनेरी झाज 
दी कहानी, वन वालो के लिए व्यतोत 'बल' को कहाती हो झायगी, फिद मित्रों 
मी 'प्राज वी कहाती' न्ञाम का व्यों हश होगा, वे झपने 'झ्राज' वो कितना फता 
वाएँगे, प्राजिर उसको कोई सीमा होगी कि नहीं ? और फिर यह वया जछरी है 
कि उतने पंलाए गए “भा वी इयता को 'दल' के लोग उसी विदु तक मानें यो 
उतना भर ही मानें? भा फिर यह मित्र भ्रपने पैदन, से 'भ्राज घी, कल बी, 
'परसो' की था इसी क्रम मे कटानी को नाम दिए जाये, लेकिन ये नाम भी उर्ों 
के द्वारा शब्द'्य के फारण उठाए गए प्रशत से भनुत्तरित भी हो जायेंगे । कुछ मित्रो 
वा आग्रह 'नयी कहानी को समकालोन या 'सामयिव बहानी मान लेने का भी है, 
लेकित शब्दथ वाने सकठ के सामने उतरी यह बात भो चगक्त ही वहूरती है । साथ 
ही 'सामयिद' भर 'समक्ातीनों शब्द उस प्र्य के बोवक भी नहीं हैं, जिस फर्थ का 
बोध नया शब्द कराता है | 
पिद्धते दिनो मैंदे 'टनुव्ध! वी झोर से “नयी कहानी, पर शक गोष्टी प्रायो- 
जित की थी, प्रस्तावित विष्य पर बोलते हुए डॉ० मामवर पिट ने कहां था कि 
सयी कहानी” नाम देने बे. लिए थे गुनहगार हैं लेक्त इस दावय मे ध्नुतप्त होते 
जैसा कोई माव नहीं था, वल्दि यह तो ठीक उस तरह का रोमे ढक वावय था, 


डे 


जैसे कोई कहे कि वह बड़ा संकोचशोल है श्रौर भीतर ही भीतर इस बात पर खुश 
मी हो कि आखिर वह संकोचशील तो है। जो भी हो, यदि सामवर यह नाम त 
भी देते तब भी कोई यही नाम देता, क्योंकि लोग नाम के लिए इसी पैटर्त पर सोच 
ही नहीं रहे थे, ऐसा कोई नाम दिए जाते की आवश्यकता भी श्रतुमव कर रहे थे, 
इतिहास-काल की यह मांग थी, नाम इस जैसा नही, वल्कि यही दिया जाना था, 
पयोंकि नयी कविता के चलते कहानी में सृजन के बदले संदर्मों को देखते हुए इस 
नाम की सम्मावनाओं पर विश्वास किया जाने लगा था । क्या यह आकस्मिक ही था 
कि नया! शब्द ने अपनी संकेत क्षमता नयी कविता के क्षेत्र में प्रमाणित करदी थी, 
भौर जब कहानी में उसके शिल्प, संसार और कोण को लेकर होने वाले त्रासक 
घ्वेसक्ष बदलावों ने यह तय कर दिया कि नई कहानी को पुराती कहानी से हर 
स्पेर पर श्रलम करके ही सही तौर पर समझा जा सकता है, तब सर्जेक समीक्षकों 
के सम्मुख इस कहानी के लिए पहला सवाल नाम की तलाश का सवाल था और 
इस दिशा में नयी कविता' के नाम पैटने ने नाम तलाश की भुश्किल को आ्रासान 
ही नही किया, बल्कि अपने पूर्वार्द पाश्वे को देकर सवाल को उसका सही उत्तर भी 
दे दिया । अब तक कहानी की उपलब्धियों ने यह सावित कर दिया था, कि उसका 
नाप व्यतीत कहानी के तत्व बोधक पैमाने से श्रवः नही लिया जा सकता, उसे नाम 
भ्रौर मान दोनों ही से सयी-स्थिति मिलनी चाहिए। 'कहानी' शब्द से जिस 
पृजनात्मक गधय विधा का बोध होता था, वह किस्सागोई, मनोरंजकता, झ्रालंकारिक 
यानी कृत्रिमता लिए हुए थी । कहानी शब्द अब कथा के वाम पर होने वाली सम्पूर्ण 
उपलब्धि के उसके पार्थवय के साथ सही संकेत वहुत तहीं कर पा रहा था । व्यतीत 
भौर अब की कहानियों में मूल्यों और सार्थक स्थितियों को लेकर खुली खाई साफ 
तौर पर नजर झावे लग गई थी । यह सही है कि इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र यशपाल 
भर ब्रज्ञेय की कहानियाँ दोनों के मध्य टूटने-हृट्ने को होते हुए सेतु की तरह एक 
श्राधार दे पाई' थीं, लेकिन वे व्यतीत और नई कहानी के वीच की परिखा को किसी 
भी तरह पाट न सकों । इस तरह नए पुराने मूल्यों और कथा-मातों को लेकर स्पष्ट 
है निर्णायक संघर्ष सामने झा गया था। इस संघर्ष ने इघर की कहानी को ऐसी 
स्थिति में ठेल दिया था, कि उसके लिए एक पृथक्‌ लन्‍्त्र होने की आवश्यकता का 
अनुभव होते लगा था और उस पृथक तन्त्र के लिए एक पृथक्‌ नाम की जुरूरत थी । 
'नए' 'पुराने' मूल्यों के संघ में जिस स्वामाविकता से 'नए' पुराने! शब्द का प्रयोग 
हुआ, उसी स्वामाविकता से नया शब्द इधर की कहानी के साथ जुड़ गया श्र 
भाश्चयंजनक रूप से देखा यया कि, यह नाम सही है कि इघर की कहानी उपलब्धियों 
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वा सही ध्थ में सवेत बहन करता है. कि इसमे नाम के ग्रतिखित उसे कोई 
भौर नाम दिया ही चही जा सवता, दि दसवा पर्याय भी नहीं खोजा णा सब | 
एक स्थिति एसी हाती है (महू स्थिति वही थी) जग विमी भ्रादोलन वो प्राप नो 
ने भी दें, ठव भी वह भाषकों एक खास प्रय दा बोध बराता है गौर इस प्रर्थ के 
लिए विवश होकर भापवी कोई एक ऐसा वोधद' शब्द देना पड़ जाता है, जो शहद 
नहीं होता महज नाम हाता है भौर इधर वी कहती के याथ मर्मा शाद इ्मी 
प्रकिया से नाम से बदस गया या कह जि इुघर वी बहानी वे साथ इसी हैसियत मे 
जुड़ गया । इस नाम धरने धराने के संघप ने कुछ ऐसा माहौत पैदा रिया वि भाए 
दिन नए नामी भी घोषणाएं वो जाने लगी, लेविन जो भी नाम नई वहानी के 
समातान्तर दिया गया वह कमजार सावित हुआ और प्रकारातर से उमते नई 
बहानी को सम्यल ही दिया | इस तरह “नई वानी की जई प्रधित गहरी भौर 
स्थिति झ्धित मजबूत टाठी चली गई । है 
बुद विदार्थी-धातोचर 'कविता' वे लिए. 'तई कहानी वो! सब बच्नाते हैं 
मा उठका पचार करते मे रुचि रफ़ते हैं या ऐसा प्रचार करते हैं कि 'तई कविता! 
वाले नई कहानी मे खतरा महमुस कर रहे हैं। ऐमे विद्यार्थी-जालीचक श्रपनी 
मोयरी हृप्टि (?) को नोज़दार समझते वी गलत फटमी में बेवुनियाद कारें तक 
द॑ बैठते हैं. कि "कविता का क्षेत्र लगभग सभाप्त हो चुका है (प्रासिर यह 'लगगेग! 
भी वर्यों २) कहानी वी दिनरात बढती हुई लोक प्रियता को देख कर “नई कविता 
के झधिवाश बवि कहानी दी तरफ ग्राए झहाने श्राज की कहानी को नई दर्जिता' 
को भावि ही एक झान्दोलय समझा भौर उसी की भाति घब्दों को तोड़ने मरोईने, 
भस्कृत निष्ठ बताने अथवा कृजिमता के परिवेश मे प्रस्तुत बरने का प्रथल विया | है 
बिना समझ के मसीहाई लद्ज़ों मे गलत बात कहना साहित्य के बाहर की बात 
तो हो सवती है, लेकिन साहित्यिक बिल्कुल नहीं। जिस पथ में विद्यार्थी 
प्रानौचक उसे बढ़ती हुई लोक प्रिय” विधा मानते हैं, उस श्रथ में वह लॉक 
प्रिय विश भाज भो नहीं है, क्योरि कोर्ड भी स्तरीय कलात्मक विधा तब तेव शोर- 
प्रिय महीं होती जब तर कि वह एक निहायत घिसा प्रिटा मुड़ावरा में हो जाब भर 
यह मागा जा सकता है. कि नई वहानी' अभी बैसा पिदा हुमा मुद्दावर नही है 
साहित्य में जिस तसह के झादोलव होते रहे, हैं 'दयी कविता' भ्रादोलम के प्रथ में 
बैगा ही भादोलन है और 'नई कहानौ' मी उस श्र्थ मे एक श्रादौलन है । इस 
सध्य रे चाहते पर भी हम ह“कार नही वर सदते भौर इकार करने की कोई वजह भी 
सही है। नयी बविता वो शब्दों को तोइने-मरोहवे, संस्कृत निष्ठ बनाने भषवों 
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कत्रिमता के प्रिवेध मे प्रस्तुत करने का प्रयत्त कहता नयी कविता को समझ पाने 
की समझदारी का खासा मनोरंजक उदाहरण है। नए कवि कहानी लेखन के अति 
इसलिए प्रादपित नहीं हुए कि 'नई कहानी' 'नयी कविता' की अपेक्षा लोकप्रिय 
विधा थो बल्कि कवियों के कहानी छ्षेत्र में आगे के कारण ऐतिहासिक और प्रतिभा 
रस थे । यथार्थ के अनेक ऐसे संदर्भ जो 'कविता' के इलावा किसी और माध्यम की 
भंग करते हैँ दये कवि को 'नयी कहानी' के ज्षेत्र में लाए, कहानी लिखना नए कवि 
की बहुमुल्ली रचना .यक्ति का ही परिचायक है, किसी सतही कारण के सबब उसने 
उहानी-केत्र में प्रवेश नही किया । 

* एकाधिक विधा में लिखना प्रतिभा और आत्माभिव्यक्ति वी तीज आन्तरिक 
विवशता है । यही वजह है कि प्रतिभावान साहित्यकार एकाधिक विधाओओं में 
लिखते आए है ।' भारतेन्दु, प्रताद, निराला, अक्षेय आदि इस सदर्भ में जाने हुए 
गम हैं । महत्वपूर्ण यह नही है कि झ्राप किस विधा में लिखते है, बल्कि महत्वपूर्ण 
यह है कि आप लिखते कंसा है ? जाहिर है कि यह कैसा लिखना आपकी प्रतिभा 
र निर्भर करता है । ४ 

क्‍ एक भेकदिल बुजुर्ग मित्र मे मुझे नेक सलाह दी थी कि कोई ऐसा नारा या 
_ गम उद्दालों, जिससे लोगों का ध्याव भझाकपित हो, कुछ पयलों से वह नारा या 
गम इतिहास में भ्राजायगा, यानी उसके माध्यम से मै इतिहास पुरुष हो जाऊंगा । 
पिछले दिनों से लगातार यही हो रहा है, खेमे बने हुए है, जब रचनाकार पहले 
सेमे में नहीं लिया जाता तो दूसरे खेमे में श्रॉडने को कोशिश करता है, बहां भी जब 
कठिदार तारों की हुई मिलती है तो अपना भ्रलग शिविर बना लेता है, हर चौराहे -- 
से जुलूस चलता है ।' और हर गली के नुक्कृड़ पर इन तथा कथित कथाकारों के 
' कार्यालय हैँ। हर किसी के, पास अपना पोस्टर है जिसके नीचे दो चार लोग इकट्ठे 
हैं। हर वाम के साथ दो चार युवक हो ही जाते हैं । बीरेन्र कुमार जैन मे सूर्योदयी 
कविता का घोषणा पत्र शुरू किया था तो दो चार युवक उनके साथ हो ही गए थे । 
ये भ्रवस्तर वादी बुवक - (झौर बुजुर्गों में सी अवसर बादियों की कमी नहीं है) जब 
: शिवदान सिंह चौहान की 'आालोचना' में लिखते हैं, तो दूसरी भंग्रिमा होती है भर 
षदसीे विशाल जी को कल्पना - में लिखसे.हैं तो दूसरी ही अ्रदा से | यह सारा व्यापार 
ई₹ से देखने पर बड़ा दिलचस्प और मनोरंजकृ-लगता है लेकिन साहित्य के लिए यह 


एक वड़ा खतरा है। ;ै | ; 
“ ये नारे और ताम दो स्तरों पर घुरू होते हैं, कृतिकार जब अपने कृतित्वके वल 
पर सामने नहीं भा पाता तब या फिर नाम उछालते का एक दूसरा स्तर है इतिहास 


पैझ्प बनने का मोह तथा नेतृत्व हाथ से छीने जाने के भूय से नए नाम ईजाद करने 
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ढ्ष| दंत । जब तक लोगों दा यह मुंगालता दूर नहीं विया जाती (और पे रन 
लिस वा मुषातता दूर बीमिएग ?) हि नाम उदछालते से ने इविहाम पु्प कही 
हो सदमे, इसमे लिए छट्दे शॉतिशाली मूजन बरना पड़ेगा, तदनेई इ। है हैं के नाई 
काले जाते रहते गौर यहे चिन्ता जनक हियति होगी । साम भौर नारे आज से" 
धर से धािद जुड़े ुए है ।. वहाँ बोई नेता या तो भेया भाशों लाता है, या न 
तारे थी धडह गे भता बाप जाता है । ऐसे व्डिम्बना ही वहा जावगी हि शाजगी्ति 
थे श्रसपल लोग साहिए्य में इस पाला से सफद होना घातते हैं । 
यदि इस नाम पग्राहदोलनों वे पी 3 प्रतिस्ठित होते दी प्याम भौद भगुप्ना दनरे 
मत पैशन और इतिहास पुरुष बसे वा भोट ने हा तो इनेडी दुछ मार्षदता हो सोती 
है, लेश्ति ऐसा भवमर होता नहीं । 
पहने>पहल बीध को सेवर बदलाव चित्रदला भौर कर्वितां में धाता है; यह 
बात ऐतिशमित्' प्रक्रिया में भी मत्य है। 'नई कविता इस चाठ का सईत है भोर 
बाद में भाया हुआ नई बहानी नाम इसे प्रौर भी प्रमारित कर देता है । प्रणेशदादी 
दत्ता दे नाम पैटन पर प्रयोगवादी 'दहानी' मो सुनाई पड़ी थो। यह नाम हा 
हैं जहीं चला सो कहानी म भी भही घला। यह शायद भावस्मित नहीं है, कि 
दघर “नई बरविता' प्रतिध्दित हुई, तो गय रूप मई वहानी' भी प्रतिष्टिए हरे 
चुपके चंदिया में सामगिक समकाजीन सचेवन-प्रचेतन माप्र नहीं भाएं तो बहाती 
में नो मही बसे । लेविन इसका यह प्र्य नहीं है वि जो नाम-भादोचलन बविता मं 
धए गे, थे बहाती में झ्ञाए पे ही भौर यह भरथें मो नहीं हि जो की नाम भान्दीयर 
इचिता में आएंगे, वे प्रतिष्ठित ही हो जायगे । 
इधर बुछ एत्साही थुववों के भचों से 'झकविता पौर कषहानी' जैंते तार 
सुपाई पड़ रहे हैं। थ नाम पर्विम भी 'एलटी पोइदी/ घौर टी रहीरी' वे भर्य न 
प्रयोग विध्े था रहे हैं, जबकि ये इन शब्दों के अदिशल प्रमुवाद नहीं हैं प्रोर रत 
शब्दों की धपील भी विपरीत है--अँसी 'लघु मानव की थी । इसलिए ये शब्द विंटी 
प्रालोलन के भाग होकर चत्र पाएगेरे प्रतुक्ततषण करता अछरी सर्क के 
पदि विरोधी कविता” भौर विरोधी बहाती' ताम 6ए भी जायें, तो उनके पीछे जो 
पृर्चिमी परिपेश और बोध है, उसका हमें इतजाद वरना होगा और हो सकता ई 
कि इसे इतजार-अतरात़ मे हमारी विधाए दुसरे मोट लेलें | 
सही बाठ दो यह है कि फिलहाल 'नई कविता! झौर गई कहाती में ऐसे कोई 
पृष्यणत प्रॉर बोध गत दूर मक्त रेखाडित करने थोष्य शदलाव सदी भोगे 


जिटें भ्रतगाने के लिए किसी नए वास दी महू 
प्रदोक्षा ही शवती है, बहाल ॥ प्रावश्यकता महसूस की जाय । हमें 


नई कहानी ! सवाल 
माध्यम की खोज मोहन राकेदा 


तीर महीने पहले मैंने एक जगह लिखा था कि ऐपिहासिक दृष्टि से 
नयी कहानी का झ्रान्दोलन नयी कविता का सहवर्ती न होकर उससे 
प्राणे का झान्‍्दौलन है। इस पर कुछ लोगों को छीज-भरी टिपषण्यिं पढ़ने को मिली । उन्हे 
शायद लगा कि इस तरह नयी कविता पर भाक्षेप करने का प्रयत्न किया गया है। जैसा 
कि ऐसे प्रवसरों पर श्रकसर होता है, टिप्पणीकारों ने भ्रविकतर व्यव्तियत प्राक्षेपं 
का झाश्रय लिया ) व्यक्तिगत भप्रोक्षेपों से एक ऐतिहासिक स्थिति को बदला नहीं जा 
सकता, यह सोचते का उन्होंने कष्ट नद्दीं किया । 


दब्द 'ऐतिहासिक' की ओर शायद उनका ध्यान ही नहीं गया। गया होता वो 

हस कथत में उन्हें प्रवास्तविकता नजर न श्राती । नयी कहानी के झान्दोलन की 
शुरुआत सन्‌ पचास के लगभग हुई--'नयी कहानी' यह नाम तो उसे सच पान" 
थन के बादसे दिया जाने लगा। जिन प्रनिवार्य परिस्थितियों ने इस आल्दोलन 
को जन्म दिया, उनका नयी कविता के थ्रान्दोलन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। 
नयी कविता श्रान्दोलन तब तक भ्रपने चरम पर पहुंच कर एक निश्चित रूप ओर 
ग्र्थ ग्रहण कर चुका था। जिस क्राइसिस के प्रस्तंगत नयी पीढ़ी की संचेतना प्त्यी 
कहानी! के प्रयोगों की ओर उत्मुख हुई, उसके प्रभाव त्तथा प्रतिक्रियाएं नयी कविता 
पर अलग से नजर प्राते लगीं थी : शमझेर और मुक्तिबोध जेसे कवियों ने इस प्रभावों 
के भ्रन्तर्गत नयो कविता को भी एक 'भयी दिल्ला दे दी थी। परन्दु इस पीढ़ी की 
सामूहिक चेतना अ्रपने लिए श्रभिव्यविति'का जो विस्तार चाहती थी, उसके लिए 
कहानी का माध्यम अ्रधिक अनुकूल पड़ता था। इसलिए छप्पत-सत्तावत के बाद से 
ः अहुत-से प्रतिष्ठित और .उदीयमान भये कवि भी धीरे-धीरे इस माध्यम को भोर 
प्राकृष्ट हो आये, क्योंकि दृष्टि भौर शिल्प का जो प्रमुशासन नयी कविता के लिए 
हुढ़ि बन चुका था, उसे तोड़कर तयी प्रूमि से प्रयोग करने के लिए यह माध्यम उन्हें. 
अधिक उपयुक्त जान पड़ा । इसका एक कारण शायद यह भी था कि तयी कविता 
का विकास जहाँ एक सामूहिक शिल्प-शैली को लेकर हुआ, चयी कहानी में आरस्भ 
पै ही लेखक ने, वस्तु को अपेक्षाओं के अनुसार, अपनी अलग शित्प-शली का विकास 
किया  नेयी कविंता में कवि की अपना. व्यक्तित्व जहाँ एक सामूहिक व्यक्तित्व 
में डूब-सा जाता था, "वहां नयी कहानी में वैसी स्थिति _ कमी नहीं भ्रामी । रह 
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क्हानीकार पारम्म से ही भपने धलग ध्यवितत्व की लेबर चला झोर किठ्ती दूगरे 
मा दि'हों दूमरों वे व्यक्तित्व में उससे भपने को णो जाते नहीं दिया। एवं जग 
रहकर प्ोर लगभग एक साथ लिखना शुरू करने पर भी प्रमरकास्त “शोर इमारत 
हो शिल्प शैती बा प्रपना प्रपना व्यक्तित्व बना रहो -- विसी एक वो ब्यक्वितते 
दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गौण नहीं हुआ । घ्ादोलन के प्रारस्मिक तो 
मे एवा भरते तश वमलेशवर झौर मार्कष्देय के भास साथ-साथ लिये जाते थे । पर तु 
दोमो की भपनी-भ्रपनो विशिष्टता इससे समाप्त नहीं हो गयो जिसे प्राज समे दुँसठ 
परे घ्राकर वे दोनो एक ही सचेतना के दो भ्रलग भलग छोरों पर नजर भाते हैं 


बुछ सोगों का यह तक कि भाज की व्यावसादिक परिस्थितियों ने ही गंगा 
कहामी के भाग्दोलन को बढ़ावा दिया है भौर कहा है कि कहानी की उपाजन शकिठ हो. 
बहुत से लोगीकों बविता के छात्र से बहाती बे दीज्र मे ले भागी है, बेहुये हास्यासपद 
है। पमुकूल भाध्यम का चुनाव यदि ऐसे हो कारणों पर प्राधित हो, तो लैखत री 
छाड़व र व्यक्ति कोई झ्ौर हो रास्ता श्रपनाना भाहिए बर्योकि तहानी के ब्यावशायिक 
पक्ष से वहीं बेहतर स्ववमायिका पक्ष सरदारी तावेदारी भौर वई दूसरे ऐसे कामों 
का है जा कि बुछ स्वनामघय साहित्यकार वर्षों चने करते घने आा रहे हैं! शोर 
व्यवसायिक्ती को धात करने वाले लाग प्राद वही हैं जो ईवय ऐसी ही रपट सै 
साहित्य रचना” करते हैं भौर बीस पर्न राज़ $ हिसाव से वहानों, उप यास॑, मतो* 
विज्ञान, कामसूत्र (जब जिसको विश्री भ्रौर माग ज्यादा हो) लिखेते-लिखाते रहेते है 
तयी पोदो के' तो विसी भी वहामीकार हो चाहमे पर भी साल में चार छ से ज्यादा 
रचनाएं पदते को नहीं मिलती । पिछले पूरे सास में मल वर्मा की चार से ज्यीदी 
बहानिया प्रदाशित नहीं हुई प्रोर रन गादव जैसे लिक्साडने तो सिर्फ एक द्टी 
कहानी लिखी है- टूटनाएं “उसके बाद, उसकी दूसरी कहानो की भव प्रतीक्षा हैं। 
मेयी बबिता से नयी कहानी के क्षेत्र से भाये श्री काठ वर्मा ने भी इस भरते में जो 
कहानिया लिखी हैं, उनेद्ी सरया मुश्किल पे घार या प्रॉक्ष होगी । 


परस्तु दिल्ली भी भोर साहित्य मे नयी पोदी के बुनिगादी सप्षे को भीछी 
दीध्द से देखने वाली वो कभी नहीं रहती । हमारे यहाँ यह भाहापत झुछ झधित' मांत्री 
में हैं, इस इतना ही फर्क है । हमारे देहात में एक बहुत बडी जनसश्या ऐसे लोगों वी है 
जो गभी तक सामन्तवादी सत्वारों से सुविति नहीं पा सके, दाहेरों में एक बहुत बड़ो 
जनप्क्ष्या है जिसे उप्तीसदों पसाच्दी के प्यवत्तीय सत्कार भरी नये सस्कार जाने पढे 
हैं। इन दोलों वर्गों में जिन साहित्पिक रघनाप्रो को मान्यता प्राप्त रही है, वे रच 
धाए धवत हों सा को उपज हैं । किसी भी &दलते हुए समाज में हहते मु्यों मे 
प्रास्था रखने वाला दगे लाहिस्य और कला के क्षेत्र में होने वाले मुल्पात्यक परिवर्देों 
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को न केवल झ्राशंका की .दृष्ठि से देखता है, वल्कि जहां तक बन पड़े, उतकी स्वीक्षति 
के मार्ग में बाधाऐ' खड़ी करने का भी प्रयत्व करता है। इसका सबसे सहज उपाय है, 
उस साहित्य प्रौर कला का पोषण करना जो कि उसके अपने मूल्यों की उपज हो। 
इसलिए झ्राज यदि सामन्तवादी और भध्यवर्तीय संस्कारों के साहित्य को भौर नये 
साहित्य से चिढ़मेवाले लोगों का अधिकांश कतित्व इस घेरे में थ्रा जाता'है-दएक 
खासा बड़ा वर्ग उन्हीं संस्कारों के पाठकों का मिल जाता है, तो यह तथाकथित 'लोक- 
प्रियता' उस साहित्य की श्रेष्ठता, समकालीनता या जीवनापेक्षिता का प्रमाण नहीं । 
होचतर स्तर पर प्राज़ भी हमें भ्रपने श्रास-पास एक बहुत वहा वर्ग वैताल-पच्चसी के 
पाठकों का मिल जायेगा । वह वर्ग भी संस्कारहीन नहीं, एकर विशेष संस्कार से परि- 
- बालित है। जब हम लेखक और पाठक के बीच के सम्बन्ध और आादान-अ्रदान की बात 
.करते.हैं, तो उसके लिए दोनों में एक से संस्कार का होता तथा दोनों के जीवन में 
-एक-सी सहभागिता का होना आवश्यक है) ऐसा होने पर ही प्रायः इस तरहे की बातें 
कही जाती हैं कि भ्रमुक नयी रचना में कुछ श्रेष्ठता है; तो वह हमें क्यों वजर नहीं 
प्राती ? हम अपने को काफी प्रवुद्ध पाठक समभते हैं । यूनिवर्धिटी के दिलों में हमारी 
गिनती चोटी के विद्याथियों में थी । 


उत्तर इसका दिया जा घुका है। जहां समर्संल्कारिता और 2008 
गिता नहीं है, वहाँ केवल विष्वविद्यालयीय 'अ्तिभा' और समफबूक साहित्य के 
श्रास्थादन के लिए प्रयाष्त नहीं-विशेष रूप से उस साहित्य के श्रास्थादन के लिए 
जिसकी रचना परुम्परा की ज़कीर से हृटकर हुई हो । 


नये साहित्य की 'पठतीयता' भौर 'लोकप्रियत्ता' को लेकर परम्परागत संस्कारों 

के लेखकों, याठकों और झ्रालच्कों द्वारा कई वार जो आशंकाए प्रकट की जाती हैं, 
उनका कारण इस वस्तुस्थिति को न पहचानना ही है बाहरी दौर पर आदुर्निक होते 
हुए भी (बर्योंकि विदेश-अमण को ही कुछ लोग झाधुनिकता का प्रमाण समभते लगे हैं 
श्रौर इधर किसी-म-किसी प्रसंग से पिछली पीढ़ी के श्रधिकाश लेखक-आलोचक अफरीका 
प्रौर पूरब-पश्चिमी यूरोप से लेकर अ्रमरीका तक होथ जगा आये हैं) एक व्यक्ति 
- अ्रपने संस्कारों से एक सदी पुरावी बचा रह सकता है। यही दिवक्रत लेखकों ैरः 
प्रालोचकों के इस वर्ग के साथ है । इसलिए ये लोग नये साहित्य को ्राधुनिकता भौर 
नये भाववोध की चर्चा मात्र से भड़क उठते हैं। अपने को और दूसरों को विश्वास 
दिला देना चाहते हैं कि उनकी श्राधुनिकता की समझ बुर्क किसी भी तरह किसी 
भर से कम नहीं--यद्धि कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर ऐसो कुछ लिखते हैं जो 
कि उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता, तो जरूर वह भ्राधुनिकता झूठी भौर दिखावदी' 
है । वरना यह कैसे सम्मद है कि साहित्य ही विशिष्ट स्तर का और उत्तकी तभी. 


ष्द 


'प्राधुनिक समझ में मे आपे? दुछ छोगों ने तो भ्राधुनिकता के दावेदार होते के विए 
इधर प्रपने लेघत भौर घिन्तन को पूरी तरह रेदावेट क्या है-मंगर इस मजबूरी की 
कया करें कि बोलते लिखते बढ़त फिर वहीं पुराना व्यक्तित्व बाल पेपर के पोज से 
ऋषक जात है?े 


माध्यम के रूप में कहाती को घोर नयी थोड़ी का विशेष भुवाद एक भा त- 
रिक अनिवायता बे कार हो है। जो लोग कहानी को बयी बधायों परिभाषा को 
एक रचनाशंली के रूप मे देखते हैं, उहें इस स्थिति को सममने में कठिनाई हो सर- 
ती है--कर्योंकि उस् भ्र्थ में नये लोगों ने इस माध्यम को नहीं चुता । जिस दृष्टि से 
उदोने इसे घुता है, वह स्वत ही दस तरह को वरियाषा के लिए स्थान नहीं रहेते 
देती । उनके लिए कहानी घटना या चरित्र विधान को एक विशिष्ट इसी नेहीं-- 
उस ठरह की कहेनी की सम्मावनाए बहुत पहले समाप्ठ हो घुको था । बुराने विश्ों 
दो देख देख कर कुलेप्डर बनाते वो तरह प्राज भी बुछ लोग उस तरह के प्रयोग 
करते रहें, यह बात दूसरी है । नये लोगों ने दबहानी थो) एक तटस्थ भोर उदासी 
स्पिति-पयवेक्षण के रूप मे भी नहीं लिया--उम दृष्टि प्ले ढिये गये प्रयोगों को निर- 
पेकता भी बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी थी । प्राध्यम के रूप में कहानी वो भपनाने में 
कहानी का कोई प्ररम्घराणत रूप उनके लिए प्रावपण नहीं था, भ्रावपण था वह व 
जो हि इस भाघ्यम के धस्तर्णत मस्मव नहीं हुप्ना था, भौर बह स्द जो कि दिसी 
अय माध्यम के भन्तर्गत इहें उम्भद नहों छगता था | यदि इस माध्यम से सवया 
नयी हम्मावनाएं इस पीढी के सागों ने न देखे होतीं तौ इस भोर उनके झादुष्ट हो 
जाने का कोई कारण नहीं था वयोकि मा-यता की दृष्टि से तब तक बहानी का स्थान 
कविता, नाटक धोर उप यासत, सबके बोद भाता पा। पुराने पछार के भालोचओं की 
दृष्टि से गह स्थिति प्राय भो बदनो नहीं है। उनसे से कुछ एक तो यह बात ईमान" 
दागी के साथ स्वीकार भी करते रहे हैं कि कहानी ताम को चीज मो कशी उ होंगे 
गम्भीरता पूर्वक नहीं पडा । हा दधर की चर्चायरिचर्चाओों के बाद शायद उ हें लगने 
सथा है कि कहानो मे भी ऐसा बुछ है भौर हो सकता है डिसे प्रालोचनाइमक दृष्टि 
से देखना- परखना चाहिए । (१रन्तु देमने-परतमने की कोशिश वः भी इससे श्यादा 
नतीजा नहीं निकता कि नयी कहानी के श्र्र्गत उन्होंने पुरानी कहानी वी पोज वी 

भौर उस थर्य में उमे 'कहानी। ' न पाजुर निराश हैए ।) 


एके ध्यापक माध्यत् के हु में कद्ानों को सम्मावनाधों को हिंदी के वहाली- 
बाएं ने ही नहीं देखा-दिश्व की दई भाषाशों में इस माध्यम वो एक नयी प्रयोगात्मक 


दृष्ठि से प्रहण किया गया है, विश दा रही है । कहानी उस पं में प्राज बहानी रहें 


घ्शि 


ही नहीं गयी जिस प्रथे में पुराने संस्कार के लोग उसे ग्रहण करते भागे है । कहाती के 
प्रतिंदृष्टिकोण इस बीच इस तरह से बदला है कि हर तयी कहानी भपने में एक नगा 
सीमा-चिन्ह हो सकती है । जो सामान्य घरातल उसे पुरानी कहानी से श्रलग करता 
है, वह नयी-वयी सम्भावनाओं की खोज का ही है। हिन्दी में श्राज यदि इस 
प्रस्वेषणात्मक कहानी को नयी कहानी का नाम दें दिया गया है, तो वह इस प्र्थ में ही 
कि उसके प्रयोग तथा अन्वेषण का क्षेत्र सर्वथा अपना है श्रौर कि अलग-प्रलग कहा- 
मीकारों के विशिष्ट व्यक्तित्व श्रौर विश्चिष्द अस्वेषण- क्षेत्र -के रहते हुए भी इस 
माध्यम में एक सगी सार्थकता ले आने का उनका प्रयत्त एक-सा है । इसकी सम्भावना- 
'औं को और-और विस्तृत करते जाने में उनका विश्वास एक सा है इसीलिए नयी 
कहानी की रूढ़ परिभाषाओं से हटी हुई, वल्कि उत्तकी असमर्थता को प्रमाणित करती 
हुई एक प्रयोग-परम्परा है--इन प्रयोगों को फिर से परिभाषा में कसने का जगह 
मालोचना का पुराना संस्कार ही है । परिभाषाएं झाज क्षी जिन्दगी के सामने औौ९ 
उसे चित्रित करने वाले साहित्य के सामने ही असमर्थ पड़ती हों, ऐसा नहीं, वे हमेशा! 
' में ग्समर्थ पड़ती ही हैं। हां, उनकी श्रसमर्थता का ठीक अ्रहसास श्रव आकर होते 
लगा है जब कि हमारी चेतना किसी भी तरह के भूठ के साथ श्रपने को वॉधकर 
रखने से इन्कार करती है। परिभाषाए' उस व्यक्त की सीमाश्ों को हो व्यवत करती 
हैं जोकि उन्हें बनाता, तरादता है,वर्योंकि वह व्यवित अपनी सुझवृक श्रौर आत्वादन 
बबित को ही, कसौदी सानकर उस पर सब तरह के प्रयोगों को परखने लगता है । हर 
प्रयोग, की अपनी एक मातसिकता रहती है और कई-कई सूक्ष्म स्तरों पर रहती है । 
यह सोच लेते पर एक सो यान्तरिक परीक्षा करने का श्राग्रह शायद नहीं रह जायेगा । 
मगर आदमी से रहा भो तो नहीं जाता--खासतौर से जब कि बड़ी मेहनत से 
उससे हत्या तैयार किया हो. (खाली हत्या लिये फिरता किसे भ्रच्छा लगता है? 
परिणाम हर साल नयी-तयी परिभाषाए' | पिछले दस साल में दस तरह की परिभा* 
पाए' तो अकेले डा. नामवरसिंह ने ही की हैं। उम्मीद करती चाहिये कि भानिवालें 
दस साल में कम से कम इतनी ही परिभाषाए' वे और देंगे। (जरूरत भी इससे कम 
को नहीं पड़ेगी क्योंकि दस सालों में कहानी का रूप ने जाने भाज से कितना बदलेगा 
बिल्कुल नये लोगों की प्रयोगात्मकता उसकी सामर्थ्य और सम्भावनाओ्ों को जाने 
क्या विस्तार देगी । सन चौहत्तर के श्रानै-झ्माने तक तो शायद हमें पिछली परिभा- 
पाए' ब्यूरियों शाप्स में जाकर ढ़ढनी पड़ेगी १) | 
झालोचनादृष्टि के अनघड़पन के वाबजूद नयी रचनात्मक प्रतिभा उत्तरोत्तर 
, इस माध्यम्त की शोर खिचती पायी है--अपनी प्रान्तरिक अपेक्षात्रों के कारण । उन्हीं अप 
क्षाओं के कारण इस माध्यम की पहले की निश्चित और परम्परा से सानित सीमा- 
हों को उसने तौड़ा है । कहानी की जित्त अर्थ में कविता से अलग किया जाता था, 
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उस प्रथे में नये प्रयोगवारों ने उसे भ्रलग रहने नहीं दिया- भपते वाब्यात्मक संवैदी 
वो प्रभिव्यवित के लिए एक वहुत्तर कैदवस के रूप में भी इसे प्ंपना लिया है । 
कई जगह ये सवेद वाब्यात्मक झूपो भें ही प्रभिव्यवत हुए हैं, पररतु प्रषने शदभ के 
हाथ । कई जगह दे सम्दर्म में ही इस तरह घुल- घ्रिल गये हैं कि उनकी छीवता व्य- 
विठयों और उसकी परिस्थितियों में परिणत हो गई है। रेयुकी कहानी 'वीसरी 
क्ष्मम' सुवेदों की इस परिणात का एक घच्छा उदाहरण है, एक भौर उदाहरण है 
भ्रमरकाम्त को कहानी "दोपहर का भोजन ' । इन दोनो कह्मातियों की रचना उसी 
प्रनोभूमि से हुई है जिससे कोई मो कविता उपज्ती । परतु कविता रूप देने पर इन 
दोतों ही स्थितियों में शायद वैचारिवता के स्पण से न बचा जा सवता | संवेदों की 
कम्पलेविसदी वा जो सहजता कविता में प्राप्त होनी ध्राहिये, वही इस कष्टातियों में 
पम्भवत और भी कोमल रेशों से लायी जा सको है । दोनो स्थिटियों में कह्ठाती का 
माध्यम दे रूप में चुता जाना भावस्मिक नहीं है भौर से ही इसलिए है कि उनके - 
मैथक 'कषि न होकर बहातीकशार' हैं। इत काम्प्लेवस सवेदा दी इतनी सहज भभिव्य- 
कि और किसी माध्यम से क्षायद हो ही ने प्राती । प्रयएल किया जाता, तो वचारि* 
इता से बचा छेने पर भी एक झधूरापन ,जरूर बना रहता । माध्यम के रूप में के हा- 


नी के स्वीवार किये जाने बा! एक कारण प्रधिक् सम्पूर्ण ता में सवेदो की प्रभिव्यवित 
काहना भी है 


यह कहता गलत होगा कि कहानी ही एक माध्यम है जिएमे भा की 
जिदगी वी सवुलता को सहुजता वे साथ च्यवत किया जा सकता है। हा, इतता कहा 
जी सकता है कि जिदगी की शास्तरिक औौर दाहा पर्सिश्यतियों पे चित्रण के लिए 
गह भ्रधिक झनुतूल माध्यम है-- झनुतूत, झागान नहीं । क्योकि यदि एक लेखक 
भपने प्रदर के प्रमिध्यविन के चँल्ेंज को स्वीकार करके इस माध्यस से प्रयोग करना 
चाहता है तो कई बार एक ही प्रयोग में उसे दिन, सप्ताहु प्रौर महीने भिकेल जो 
सकते हैं। इस पर भी कई बार उसे श्रपने से हारता पड़ जाता वर्योकि संवेदों की 
उनको समग्रता मे ग्रभिव्यक्त व रने भौर एक कलात्मक भ्न्विति देने के लिए ठीक 
उपकरण ही वईदार नहों मिल्ल पाते । तब बार-बार अपने भ्रदर को घुनौतो को स्वी 
कार करद भौर बार-बार उस (बिन्दु पर प्रयोग करने का क्रम लगातार चलता रहता 
है । ऐसी स्थिति में कुछ कहानिया तो दिना-मंहिता से पूरी हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी 


भी होंठी हैं थो पूरी हो ही नहीं पाती-- कई-कई प्रयोगों के बाद भी भ्धलिलों ये! 
धतलिखी रद जाती हैं । 


बन 


परतु यह भाष्यम के रूद से कहानों को वकालत नहीं है। मैंने पहले हौ 
कटा है कि एक निश्चित प्ौर पारिभाषिक माध्यम के रूप थे कहानी का हुप कब का 
। 


७१ 


समाप्त हो चुका है। शालोचना पुस्तकों में गिनायी जाने वाली पांच विधाओं में 
कहानी नाम की जो एक विद्या थी, उसकी पहचान के ग्राधार पर श्राज की कहानी को 
समभना झसम्भव है। नयी कहानी पुरानी कहानी का नया रूप नहीं, कथात्मक 
गद्य का एक नया क्षेत्र है जिसमें युग की सभी वस्तु परख और काव्यात्मक अनुभूतियों 
को लेकर रचना के प्रयोग किये जा सकते हैं, किये जा रहे है। किसी व्यक्ति-विशेष की 
उपलब्धियाँ उसमें आ्रादशं नही हैं, इतलिए तुलताश्रों का सवाल भी पंदा नहीं होता। 
माध्यम की उपयोगिता एक साध्यम के रूप में ही है--जहां तक कि किती भी लेख- 
क के तीक्षतर संवेगों को ठीक से चह अपने में समेठ सके, ठीक से उनका वहुच कर 
सके । जहां संवेग हों ही नही, वहां किसी भी अन्य माध्यम की तरह वह बेकार है। 
माध्यम का परिष्कार अपने में कुछ भी अर्थ नहीं रखता । हमारे अन्दर की व्याकुल- 
वा हमारी झात्मा की चीख, वह चीख जिसे दबाये रखने का संस्कार सवियों से हमे 
दिया. गया था, यदि इस माध्यम से भी ठीक से ध्वन्तित नही हो पाती, तो अगली 
पोढ़ी को इससे चिपके रहने का भी कोई आग्रह नहीं होगा । परन्तु जिस व्यापक 
श्रर्थ में भ्राज इसे लिया जा रहा है, उसे देखते हुए और नयी पीढ़ी की प्रयोग-दिशा 
को देखते हुए, लगता यही है कि श्रानेवाले सालों में इसकी सम्भाववाएं अभी और 
विकसित होंगी । 
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आज की कहानी : परिभाषा के नये सून 


राजेश पारव 


चूंकि हर युग को कहानी 'नई' होती है इसलिए पिछले दशक की कहानी को 
कहानी! नाम देना श्ांगे जाकर प्रध्येदापों दे लिए गलतफ्हमों पैदा कर सकता है । 
नई मगर कहानी को इस घारा को कोई न कोई नाम ठो देना ही होगा, वर्योकि घाहे 
हम “नई बहानी, ताम, की कोई चीज माने चीज माने था न मानें, यह स्वीकार करने के लिए 
तो विवश्ञ हैं हो कि इन दश्य वर्षों भे कक्षतीं का एक ऐसा ब्योक्रेत्व जरूर संद्स 
पौर निधरा है जो उसकी पिछली परम्परा से एकदम भिन्न है। दस्तु भर रुप यानी 
सर म्रताकेर कहानी की परिकत्पता में मौलिक प्रठर जरूर भाए ईै-८च्योर ये प्रन्तर 
पी सशवत भी रहे हो होगे, ठगी तो सारी साहित्यिक चेतना प्राज भीरे परे 
मउता से हृदवर कडानी पर बे डित हो रहो है कहा जाता है के लई बविता' 
परम्परा का विरस्कार है भौर 'नई कहानी वरम्परा का विस्तार मुझे इस बात में 
भी विशेष दम नहीं दिख्लाई देता । विस्तार प्रगति जरूर यताता है, लेकित कट्दानी के 
इस मये रुप ने परम्पए को जैयों का ध्यों प्रहष कर लिया हो--ऐसा नही है, हाँ, 
इुछ यूत्र स्रामाय हो तो हो । सच पूछा जाय तो पिरस्कार करने के लिए बबिता के 
सामने एक गलत या सही परम्परा थी । उधर इस दशक की कहाती थे सामने ऐसी 
कोई तात्कालिंक परम्परा बहीं दिखाई देतो जिशवा तिरस्कार या विकाप्त विया जाता। 


झत उसे था तो नई परम्पराशों की मींद डालनी पड़ी या परम्परा गौर प्रभाव के 
लिए बहुत दूर देखना पढा। 


तालाणिक' शब्द को स्पष्ट करना जहरी हैं। सनु ५० से ६७ दे दीच बिक 
छत हुई प्राज,की कह्ाती को प्रगल्ी परीड़ी किस नियाहे से देखगी, यह ठो समय 
बनाएगा लेकिन वेतंमान पीढ़ी यह मानने को बाध्य है कि दिधा की परम्परा की दृष्टि 
में सन्‌४७ से ५० का पिछला दशक प्राज की कहानी को कुछ नहीं दे पाया-उसने जो 
बुछ दिया वह सादे साहित्य को दिया; दोष उस दशक का नहीं है देशी-विदेशी परि* 
स्पितियों की भ्रस्थिरता में चतुदिक परिवतन झौर व्यापक उद्व लन की गति इतमी सीढ़ 
भोर तूफानीयों कि समाज की बनावट कप कोई एक रूपए निददिचत महीं हो पाया 


छ्रे 


था । तत्कालीन दयाकार इस चकाचांध में कहीं भी प्रांस टिकामे में अपने को प्रसमर्थे 
पाता था। छः वर्षों तक चलता युट्र, वयालीस का विप्लव, बंगाल का अकाल, नाविक 
विद्रोह, स्वतन्त॒ता, देंगे, धरणाथियों के काफिले, सरकारी अप्ठाचार भौर राजनीतिक 
पादियों की प्रापाधापो-सभो कुछ एक के बाद एक इस तरह भाता चला गया कि 
व्यविति-मन के धरातल पर उस सबका समाहार कथाहार के लिए श्रसंभव हो गया । 
उसकी निगाह तेजी से बदलती सतह पर ही टिकी रही भोर बह कहानी के ताम पर 
शब्दच्रित्र स्कैच! या 'रिपोर्ताज' से श्रागे नहीं बढ़ पाया । मूलतः वह युग सारों भौर 
भाषणों का था ।रिणापत: साहित्य को हर विधा में आवेश, उत्ताह और झाग की 
लपटों के साथ: साथ झम्धाधुन्ध शब्दों का लादा फूटता था हर वस्तु को देखने का 
कोण व्यक्ति न होकर भोड़ के श्राशावाद यानी मेँ रेल--को बनाए रखने के लिए हर 
दूसरे वाक्य में नया सूरज निय्राल दिया जाता था । 
पुरानी नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक था भौगोलिक सप्नी भुभियों से विस्था- 
पित गरणाथियों के दल जब कहीं भी पांव टिकाने को दिशाहारा की तरह भटक प्रौर 
वौखला रहे हों--तव अकेले व्यवित की कृठाग्रों और दर्दों को गाने था सुनने की 
करसत किसे होती ? ऐसे दिगन्ताव्यापी विघटन शरौर विश्वृंखलन में व्यवित को जीवस 
ओर भास्था देता है केवल सामूहिक भ्राशावाद" 
४ईस प्रकार इस दशक को फहानी (जिगे हम भ्राज की कहानी कहेंगे) ने इसे 
पमूहगत सामाजिकता के वातावरण में श्रांखें खोलीं | चाहे तो इसे ही पिछली पीढ़ी 
की विरासत मान सकते हैं, लेकिन वस्तुतः यह सामाजिकता तो एक ऐसी चेतना थी 
जो साहित्य की, सभी ,विधाशों को समान रूप से मिली थी । भ्रभी तो इस चेतना 
का श्रपना रूए भी टह्थिर होता था भ्रौर यह गौरवपूंण कार्य आज की कहानी ने किया 
““अधॉत्‌ राज की कहानी ने समूहगत सामाजिकता को व्यक्तिगत सामाजिकता के 
अप में देखने पाने की कोशिश की। विराद युग-बोध को व्यवित या व्यक्तियों के 
श्रापसी सम्बन्धों की- चेतना यानी. मन के अनेक तरों पर आकलन झौर प्रतिफलने 
नाटक को आज़ की कहानी ने ही. सबसे.पहले देखा | दा जल हा 
हि सतही दुष्टि से देखनेवालों ने अकसर ही. इस दशक की कुछ कहानियों पर 
: जनेन्द्र और ग्ज्ञेय की कु ठा, पराजय शौर घुटन के पुनप्नेस्तुतीकरण का आरोप लगाया 
है। हो सकता है हममें से . कुछ ने उन्हीं. स्थितियों - श्र चरित्रों को. दुह राया हो; 
लेकित जरा गहराई से: देखने -पर,साफ हो जाएगा. कि जिस कु'ठा, पराजय धौर 
पुटन को स्वयंसिद्ध सत्य मानकर , जैनेन्द्र श्रौर :अश्ञेय ने;भ्रपनी कहानियों का ताना- 
बता चुना था, उसी सबक़ो, आज के कहानीकार मे अ्रधिक व्यापक परिश्रे्षय में 
अधिक तट्स्थ,श्रौर्‌, निर्वेनक्तिक : दृष्टि के साथ-चिध्षित किया है। भ्ाधारभुत्त अन्तर: 


जु४ं 


यह है कि विकृति पहली बार दृष्टि! में धो-इसे बार दृष्टि स्वस्थ है दा 
थाहे विवुत हो परयोंकि श्राज की गहानी में भागेवालां व्यकित निश्चित रुप मे 
प्रधिक स्वस्थ सामाजिक चेतनां बी उपज है। भोरे यहाँ कहाती वो उस परम्परा 
से प्रपने सम्बघ योडते ये किसके बीज उसे प्रे मदद झौर यदापाल परे मिते थे । 
विछनी पौदी के कुछ कहांनीवारों गे एकाबिक बार कु भवाकर कह हैं- 
७ थ्राज वी कटानी 3 प्राछिर ऐसा क्या गर व्सियां है जो पहेे नहीं पा १ 
ऐसे कया- प्रयोग तो प्रेमचद, यशपाल या ममबालीन उद्ूँ बधाकारों--मंटो बेदी 
पक्का, दुष्णचाड़ इस्पादि--मे बई मिल जाएगे।” दात प्रारोप ने रुप में यही 
आती है तेडिग ध्गयात हो यह भी धिद्ध बरती है कि धाज के दयाकार ने जग 
बी टूदी- पूटो, विश्मृत भौर दर पड़ी परम्परा ड्रो हो तो विदाम देते वी वीशिश 
की है। भ्रगर प्रमचद या प्रग्य बहामीकारों में कहीं ऐसा शुछ मिलता है जो भाज 
की कहानी के बटवे गरधिकः निकट है तो उसे भ्रनुकरण ही बयों माना जाए ? बयों 
न यह मान जाए. कि श्ाज की वहातो ने प्रपता प्रारम्भ वहीं से किया है। भ्रपती 
दृष्टि से उम्र सबको देखा है ! 
मिस्पदेह्ट उन यतृक्चित समानतापों में भी दुष्टि का प्रातर बहुत स्पर्ट 
है--भौर वही दृष्टि है जो पिछवों सारी कहानी को भाज वो बहानीं ते भलग 
करती है । उस युग के वहानीकार वें पांस भपने बुनुबनुभा या प्रेरक-दाशित के रूप 
मे सिर्फ एक चौश थी ग्रोर वह यो सहज मानवीय सवेदनशीसता । उतीये श्रेटित 
कोई भी 'विचांर्ए 'सरत्य या 'पाइडिया उतवे भामने कोंघता था भोर वह ईुछ 
वात्रो, झुछ स्थितियों, पुछ घंटनाप्रों के संयोग सथोजन से उसे धटित था उद्दधादित 
कर देता था। भर्षात्‌ बहानी को सवमा-य परिभाषा के भनुसार किसी भी मुंड, 
घटना या प्रभाव भौर विचार को लिकर कहायी सिस दी जांतो पी और कहानी 
के इस कै दीय तत्व की उभारकर प्राठक दर एक सवेदनात्मक प्रभाव डांसगा ही 
तत्वालीन कहानी का उदय था। चरित्र, देशनाल, क्योपकथन, चरिष चित्रण 
इत्यादि बहानी के सारे तत्व उस बेद्रीय भाइडिया या 'सरेया री पिफफे दद्धादियं 
या घटित करते के लिए भालवत भौर उद्दोपन के झूथ में ही निर्मित्त दनाकर लाए 
झतें वें । गत उनके झाधिकारिक या बहुत प्रामाणिक और प्रधिक प्रातमीय हीने 
वी छेखक को विषेष चिंठा नहीं होती थो । केद्रीय तत्व उस 'सत्याँ या 'धाइडिया 
के प्रालदन-उद्दीपन के लिए सह देश-विदेश, भूठ-वतमाव ढिसी भी स्थान, किसी 
है टइर भायानी 6 विषयजस्तु या धटनास्थल के रूप में चुन सकता 
5223: पर अनेक अकार को विविधता गा आभास 
४ भौर घरदत्याशित ग्रत द्वोरा उस सम का 
कंदाकार प्रपनी कहानों को काफी रोचक शोर सनोरजक बना सेता था | 


न 


बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि उस युग के कहानीकार और उस मानसिकता 
में विकसित पाठक को श्राज की कहादी में वह सब नहीं मिलता १ ते एसे सांस-रोक 
कलाइमेक्स मिलता है, न एक के बाद दूसरी घटनाओं में छलांगें भरता कथानक । 
सब मिलाकर उसे श्राज की कहानी विषय-वस्तु के लिहाज से उलकोी, अस्पष्ट, 
श्रपूर्ण, लगती है श्लौर रूप के लिहाज से ढीली, अ्नगढ और भोंड़ी; भर तब वह 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के शब्दों में शिकायत करता है कि “कहानी अभी उस 
ऊचाई तक नहीं पहुँची, जिस पर चौथे दशक के उत्तराधध में पहुँच गई थी ।” 

उस 'ऊंचाई' पर पहुँची है या नहीं, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन कहानी 
की घारणा मे आधारभूत भ्रस्तर जरूर आया है। एक ओर तो ग्राज के कहानीकार 
का सत्य या आइडिया! इतना कठा-छटा और स्वयं-सम्पूर्ण नहीं है, दूसरे शेप 
सभी कुछ श्राइंडिया को घटित करने के लिए नि्मित्त-सर हो--यह उसे स्वीकार्य 
नहीं है। कोई भी झ्राइडिया, विचार या सत्य--व्यक्ति या पात्र के जीवन वी धारा 
में रहते हुए ही उसकी उपलब्धि बने-- उसका प्रयत्त यह है। उसकी यपारथे दृष्टि 
बताती हैं कि विना देश-काल श्रर्थात्‌ परिवेश्ञ के व्यक्ति की कल्पना अधूरी भौर 
प्रानुपंगिक है । व्यक्ति के अन्तर्वच्यि निर्माण में उसके संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, सामा- 
जिक स्थिति, सम्पर्क और पेशा--सभी का हाथ होता है । इस सबकी पृष्ठभूमि 
के साथ ही, श्रपत्री सीमाओ्रों के भीतर ही कोई व्यक्ति सत्य को उपलब्ध या उदू- 
धाटित कर सकता है। बिना इस परिवेश को संगति को श्रात्मसातू किए, हर 
किसी 'सत्य' या भ्राइड़िया की घटित शौर उद्घादित करवा--उचका आरीप करवा 
है--आभराप्त करना नहीं 

अत: झोज की कहानी प्रधिक यथार्थ-दृष्टि, प्रामाणिकता और भ्रधिक 
ईमानदारी से श्रपने आसपास के परिचित परिवेश में ही किसी ऐसे सत्य को पावे 
का प्रथत्त करती है जो टूटा हुआ, कटा-छंठा या श्रारोपित नहीं--बल्कि व्यापक 
सामाजिक सत्य का एक भंग है| मेरे कहने का कंदापि यह अर्थ न लिया जाए 
कि झाज की फहानी का कोई केन्द्रीय भाव या आइडिया और विचार नहीं होते-- 
नहीं, भ्राज की कहानी का ताता-वाना भी श्राइडिया, विचार या केन्द्रीय भाव के 
प्रासपास या उसके लिए ही बुना जाता है--लेकिन कहानी उप्ते उसकी जत्म-भूमि 
से काटकर अलग नहीं करती । वह तो सिर्फ उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनाए 
रखते हुए सिफे उस केन्द्रीय भाव यथा आइडिया को रेखांकित या फ़ोकस कर देती 
है । यही नहीं, प्राज की कहानी अतिरिक्त सावधानी बरतती है कि कहीं वह 
केन्द्रीय भाव या झाइडिया, अपनी देष-धारा से कट न जाएं। इसके लिए उसने 
-अधिक संवेदतशील दृष्टि भौर अधिक साजुक शिल्प का सहारा लेना पड़ता है। 
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बाद की स्पष्ट वरते वे लिए फिर सूत्र थो व्यक्तिगत साम्ाजिकता से 
पकडता होगा । झाज का बद्धानीकार यह मानता है कि युग के प्लारे विराद पो, 
परहिशौल पूत्या के सप्कारों शौर सनत्रमण को बहानौ के माध्यम से हम स्यक्ति 
यो व्यक्तिन्ममुद्ठ की चेतना पारा भें, अमीचमों चेतता में ग्रमेक स्तरों पर एक साथ 
पकड़ने थी छोल्षिश करते हैं | काल के प्रदाह में; व्यक्ति वो स्राप्राजिकता ना 
बोध पर स्थिति ही श्राज की कटनी बो विपम-वस्तु है।बंधावार ध्यवित वीं 
उसवी समग्रता में देखर वा श्राग्रह चरता है। ध्यक्ति वो उसके सामाजिक परिवेश, 
भानस़्लिक प्रसदे द्ों तथा स्पोवह्ारिक जीवम के तकाझ़ों हथा भौर मावश्यवताणों 
को एक गश्लिष्ट प्रक्रिया के शप में पाना चाहता है। इमलिए बहाती कॉ बोई 
भी तत्व निभित्त था आसबन बनंबर नहीं, ह्वय प्राय या विपय-वध्तु बनवर 
भाता है। परिणामत इस हसे वर्षों की कोई भो अच्छी पहानी उठा 
लीजिए उसदा ग्रमाद या पॉरणति क्रटके के साथ देखा या पाया 
हुपा सत्म गहों होता । न बह हथौड़े की चोट दो तरह मारे शस्तित्द को सनमलाती 
है, न चुने तोर वी तरहे टीसतो है। वह तो बुहाप्ते थी प्रगंशाघ की तरह समस्त 
चेतना पर छा जाती है- रवय उसता भग बन बातो है। इस प्रकार झतजाने ही 
पात्मा को सखार हर दृध्दि देती है। पहों यह वहना बहुद बडी गर्बोक्ति म॑ होगी 


कि मा प्रात्मा का शिल्ी ग्राज की कहानी में हो चढ़ री दौर पअपनी भूमिदा वा 
भह्ठी तिर्वाह करने का प्रयशा करता है । 


पहली को दस एड £वित और सश्लिप्टता को देखकर ही नामवर्रासह ने 
सबने पहेंदे भ्रावाग उठाई थी कि रद शाघ्त्रीय तत्त्वी के झनुसार कहानी वी धलग- 


शतग पड़ो में देषना गलत है। कड़ानी शरद ग्रपनी पुरादी हदें होड धाई है भौर॑ 
नई परिभाषा चाहती है । 


रिक्ति को समग्र मे देखने वा पझ्राग्रह--या व्यक्तिगत सामाजिदसा वा 
बोध कमाबार वे लिए दुदरा दायित देता है। सबसे पहनो जिम्मेदारी ता यह कि 
व्यक्ति अपना व्यक्तित न खो दे--उसे प्रध्रिक् से भ्रधिक ईमानदारो, ग्रात्मीयता 
और सनेदनशोज्ञता * साथ वितरित दिया चीव--दृतरा यह कि इस झात्मीयतरा भौर 
सवेदनभौलता का प्रधिक मे भ्रधिद ब्यावर, कॉर्वा संग और क्ॉव्पिटरॉसिव बनाने 
के लिए व्यक्ति को उनके परिवेश थे न तोड़ा जाव | व्यक्ति को उसके सामोजिक, 
ऐतिहाबिक, पारवारिक परिवेश से भयग मे करते को यथाय दृष्दि प्रात समंग्रता 
में देखने का आग्रह तभों सफल हो सकता है जब कथाकार व्यक्ति और परिवेश् दोनों 
मे शादात्म्य स्वापित कर सके, या ऐसे परिधित बरिवेश मे व्यक्ति को उठाये क्िर 
परत उसका ताएरम्य भराप्त कर के । शायद यहो कारण है कि पहुले के क्वाव ) 


छछ 


की तरह आज का कथाकार न तो हर किसी व्यक्ति को ले पाता है व हर किसी 
यरिवेश्ञ मे उसे रखना पसंद करता है। स्वानुभूति का आश्वासन ही है कि कहानी 
का व्यक्ति और परिवेश इतने आत्मपरक-सब्जविटव-झर वैयक्तिक-पर्सनल-हैं कि 
अकसर ही व्यक्ति के रूप में लेखक झऔर परिवेश के रूप में उसके अपने आसपास 
का अम होने लगता है। स्वानुभूति की सीमाए उसे व्यक्ति के रूप में 'मैं' से और 
परिवेश के रूप में इस मैं” के अपने ही वातावरण” से बांधे रखती है । तथ हम कहते 
हैं, अमुक लेखक अपने को दुहरा रहा है । लेकिन जब वह अपनी कहानी के विविध 
व्यक्तियों को # की आ्ात्मीयता श्ौर सवेदनशीलता तथा विविध परिवेश्ञों को 
'मिरा अपना वातावरण' जैसी सहजता और यथातथवा दे देता है तो यह उध्चकी 
कला-दृष्टि की ईमानदारी श्रौर सफलता है। व्यक्ति और परिवेश की यह सश्लिष्ट 
विविधता पहली कहानी को पान, देश-काल, कथानक इत्यादि की विविधता से 
एकदस अलग है | मगर यह भी सही है कि 'स्वानुभुति' के आग्रह या यथार्थ-दृष्ठि 
से बंंधा आज का लेखक विविधता की दृष्टि से निर्धन ही है | हां अपनी समग्रता 
में आज की कहानी जितनी विविध है--उत्तनी शायद ही पिछले किसी युग की 
रही हो । 
अब विविधता न दे पाने के कारण पर एक और कोण से विचार करें। 
विविध व्यक्तियों को मैं! की सब्जेक्टिव आत्मीयता और संवेदना तथा विविध 
परिवेश्ञों को मेरा भ्पना वातावरण' जैसी दृष्टि श्लौर यथातथूता देने का आग्रह 
लेखक की सारी रचता-अक्रिया को बदल देता है । 'मैं' को पूरी तरह जानने 
और उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए, साथ ही उसके परिवेश को आात्मसातृ 
करने के लिए--व्यक्ति और परिवेश के सम्बन्धों और संदर्भो की दूरी और गहराई 
तक जानने की जरूरत पड़ती है। तब कहाती के कलेवर में एक केन्द्रीय भाव को 
फोकस करते समय उसके लिए यह छांटना वड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्‍या रखे 
और क्‍या छोड़े ? सभी तत्व तो एक-दूसरे से गुथे हैं एक-दूसरे को भ्रभावित 
करते हैँ । निश्चय ही यह घर्म-संक्रट उसके आरवश्यक-अनावश्यक को झछांटवे के 
पंविधेक की करनी नहीं, संश्लिष्टता का आग्रह है । पिछली पीढ़ीवाले या कहिए 
परम्परावद्ध फथाकार को तरह अपनी निर्वश्क्तिक (ओब्जैक्टिव) दृष्टि और प्रतिभा 
के तेज चाकू से कसाई जैसी तटस्थता के साथ एक साफ-सुथरे कटे-छटे श्राइडियावाली 
कसी-कसाई (एक्जैक्ट) कहानी काट निकाल लेना आज के कहानीकार के लिए पी 
कठिन नही है ॥ लेकिन क्या सचमुच कोई भी भाव या भावना ऐसी अलग-धलग, 
स्वयं-सम्पूर्ण और सीघी-सपाट होती है ? 3383 हर भाव या भावना के सूत्र 
श्र रेशे, व्यक्ति तथा परिवेश के भोतर बहुत दर पर जहराइ- में सेमाएं, एक-डूसरे 
से बहुत अधिक गुये और उलके हुए लगते है। और मेरे सामने तो इस बुनावट 


( टैवश्चर )-की जटिलत्त का अहसास तथा उसको ज्यों का त्योँ अच्तुत कर दने' 


पद 


के झाप्रह बयां छोड वया ने छोहटू का घर्मं-सझठ बन जाता है। घावद मी 
कारण है वि धाज को कहानी प्रपने परम्पशगत प्रोबार से हों दुंगनों नहीं हो गई 
है, वरन्‌ व्यक्ति धर परिवेश को दूरी घोर गहराई के भनेक वी्णों भीरे प्रायाम्मों में 
देखने के बारण भी उपयास दे झाविक निकट पड़ती है। ग्राज वी भधिकाश वहाँतियाँ 
ऐसो हैं जिग्दें पुशवा लफ़क उपस्याप् वे रूप मे लिखता रंपादा पसंद बरता। 


मगर प्रनजाव हो कहानी उपयास वी सीमाप्रों में भतित्रतण भले ही करे, 
बहानी को उपयास घनन वी छूट ने पुराना लेखक देगा--त नया लेखक चाहेगा । 
चाहे शितनी सबश्लिए्ट भौर समय हो--उसे भ्रपनी बात बहुत सक्षेप में और सवेत 
पे बहनी है। सड़ मे प्रखष्ठ को देखने को मजबूरी ही है कि वह समाज से एक 
व्यक्ति वो शोर जीवन से एक क्षेद्रोय छ्ण को कादकर उससे दूरी भोर 
गहराई एकसाथ पान की क्ोशिंग करता है । यह व्यक्ति भौर क्षण, काले भौर 
परिवे्ध की लम्बाई प्रौर चोदाई के गवाध् बनकर प्राते हैं । इस प्रष्तार छ॒ुग बी 
समग्रता को सवेत्त से पान का प्रयत्तन+-आर्थात व्यक्ति भौर परिवेश के बहुमुली 
सापशी सस्ब'्य भ्ौर दूरी-गहराई के व्यापक सदमों कै सतममण, परिवर्तेनों की 
नानाह्तरोय सरिलिष्ट प्रक्रया--भौर इस सब मशुछ को संकेतों तथा जीवन ष् 
प्रासगिक--स्लिवेश्ट--रूपकृतियों-- इमेजों द्वारा व्यक्त करने व कौशल, भाजे 
के कहादौीकार को कविता दी भार मोहता है प्रतीक, रूपक, विग्य लोक्षणिकता 
मा सगीतात्मक ध्वनियों के सहार वह प्रभाव को चेनना के प्रनेक स्तरों पर सम्प्रेपित 
प्रीर सह्पधित करत का प्रयत्न बरता है, वयोंकि झ्राज का व्र्यक्ति-मन उतना सीधा 


प्रौर सपष्ट रह भी नहीं गया है । नय-पुराव मूल्यों के संघर्ष झौर सत्रमर्णो ने उसे 
सबुल प्रौर जदिल बता दिया है 


न्यक्तिगत साम्नाजिकता हो या निर्वेबक्तिक वैवक्तिदता-“उपयाए कौ 


व्यापकता हो या कविता की अनेकार्थी सुकुमार सुक्मता--कहानी ने जहाँ उत सेबी 
निर्ष्यज-भाव से समाहार किया है व्दों बह सफल है--और जहां घोषित भौर 
आरोपित है वहाँ स्‍भसफ्ल । प्रयोगन्‍काल को सफ्लता धौर श्रसफलताप्रों को फूँद 
तो देगी ही होगी । 

प्रावश्यक धांज के क्चाकार के लिए यह है कि वह व्यक्ति भौर उसके 
परसिश को सही सदर्मों में सतुलन देता चले । परिवेश को छोडकर व्यक्ति पर अपने 
को देचद्रित कर लेने में वहूं पुन उ'हों कयाआ्ारो को दुटराएगा, जिहेँ वू दित धौर 
रुद धोषित करता रहां है--और व्यक्ति को छोडकर परिवेश वा श्ांग्रह उसे उसी 
तरह मटका देगा देता घाज के कुछ प्रतिभाशानी क्याकारों को उप्तने मटवा दिया 
है। शहरी भौर ग्रामीण क्हातों का आध्रह परिवेश और वातावरण के विभाजन के 
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सिवा क्या है ? बदलता हुआ परिवेश--तथा उसे बदलने के साथ-साथ स्वयं नित- 
'नित नया होता व्यक्ति अपनी हार-जीत, घुटन शोर अकांक्षाओं में क्या कुछ कम 
नाटकोय है ? विवाद और विमर्श इस थीम को लेकर होना चाहिए--व्यक्ति और 
'परिवेश को अलग-अलग उठाकर नहीं । जहां तक कहानी इन दोचों के संश्लिष्ट 
सम्बन्ध को स्वस्थ श्रौर संतुलित दुष्टि से पाठक के मन पर उतार सकती है, उसके 
सारे व्यक्तित्व एवं भाव-बोध को उदाक्त संस्पर्श दे सकती है, वहां तक उसकी सफ- 
"लता असंदिग्ध और सार्थक है । 3 

के --राजेन्द्र यादव 


नयी कहानी कुछ ग्राक्षेप: 


कुछ निराकरण [0 डा दिलयेख प्लातक 
कूछ समाधान | 


साहित्य की प्ररदक विधा में, ज्ञान विज्ञान की उन्नति थी मुगीन 
दित्ता धारा दी प्रगति के साथ परिवतन प्रात हैं । हिम्दी कहानी में ही 
नहीं कविता, शासक, उप्यास, एडाकी, नियध भ्रौर समोशा सभी क्षेत्रों मे पिछर 
दशक में क्रातिकारों परिवर्तन हुए हैं। इन परिवरतेतों वो हम सर्वथा भरस्वस्थ यों 
भस्तभीचीत दहरा कर उपेक्षा नहों कर सकते । हमसे हिंदी बहानी री प्रेमच द 
आर प्रमाद की घैली में पद था, उसके वाद जैनद्र और यापाल वी दुली मे 
भो हमने उसे स्वीकार किया। प्रनेप श्र इलाचद्रगोशी के मनोबिछीयण मे 


हपने प्रशचि या प्रसामदय को बात नहीं बही । परिदनन तौ इग तीनो स्थितियों 
में हुप्रा ही था । 


यदि पिछते चालोंस व के कहानी साहित्य पर दृष्टिपात बरेतों उसे 
प्रत्येद दशक में घोड़ा बहुत परिवनन प्रवश्य उपलब्ध होगा। हि दी बढ़ानी प्रस्ताद 
भौर प्रेमचद से वमलश्वर और राजेर्द्र यादव तक ध्नेकानिक उच्चावच शितरी 
से होवर ही नए घरातल पर उतरी है । जो परिवर्तन भई कहानी मे श्राए हैं, दे 
स्वाभाविक है और स्राहित्यिक दृष्टि से उसके अधालीनता को बाघ उठाना मैं सवर्षो 
प्रत्रातगित समता हूँ। साहित्यिक शालीमता से हमारा बया श्रभिप्राय है ? बंयों 
पोन-्सम्ब'धो वर्णनों को हम प्रश्सीस समभकर प्रशालीत सानते हैं श्रषवा धरवि 
दा अभाव देख नई कहानी को धानीनता रहित समझ बैठे हैं। यदि ऐसा है तो यह 
हमारी दृष्धि या ही एकॉगिल है। ऐसो स्माति में कहानी थे बहिरग तवा हो 
शायद हमने भपने प्रॉकलन को सीमित रपता है। यदि हम नई वहानो नें भ्रतरम 


मै प्रदेश करें तो विचार प्रौर विश्लेषण को दृष्टि से निराश होने का बोई कारण 
नहीं मिलेगा। 


.. भाज की बहती को जब हम' नए' विशेषण से सथुवढ कर के देखते हैं तो 
उसमें परिवर्तत भौर विकास की सम्भावनाएं भी सुूपष्ट लक्षित होने लंगतों 


नर 


हैं। कठानी की एक पुरानी परम्परा थी--ऐसी परम्परा जो नवीन चेतना से दूर 
जा पड़ी थी श्रोर जिससे चिपके रहने से कहानी केवल मोहक मात्र रह सकती थी, 
किसी भाव, वस्तु या सौस्दर्य बोध को उद्युद्र करने में समर्थ नहीं रह गई थी। 
फलतः चेतना के विकास को वाहानी में ध्वनित करने के लिए आऋ वश्यक था कि 
उप्तकी पुरानी मोहक परम्परा को समाप्त कर दिया जाय । द्वुत गति से दौड़ती 
ओर आगे बढती दुनिया को कहानों में प्रतिबिस्वत करने के लिए पुराने उप- 
करणों से काम चलाना सम्भव नहीं रह गया था। नए पन के मोह से कहानी में 
नयापन नहीं श्राया है, चरण आवश्यकता और कलाकार की प्रेरणा मे उसे सूतन 
बनाया हैं । 


.. आज यह आरोप है कि नई कहानी, नई कविता के पदचिह्ञों पर चलकर 
भावात्मक होता जा रही है, उत्तमें कथांश च्यून हो गया है | वह ऐसी अ्रव्यवत शैली 
में प्रधित होती है कि साधारण पाठक का न त उससे मनोरजन होता है और न 
गानवद्धंन । आपके इस आरोप को में सवेथा मिथ्या नहीं मानता । कुछ कहानियाँ 
मेरी दृष्टि में भी ऐसी आती रहती है जिन्हें पढ़कर लगता है कि यदि कहानी का 
विकास इसी सोमित क्षेत्र में2हुआ तो तयापत छोड़कर कहानी कोई स्थायी तत्व नहीं 
जुटा सक्रेगी | जीवन के किसी एक क्षण-चित्र का वर्णन या किसी विशेष मन:स्थितति 
का चित्रण ही यदि कहानी का प्राण कलेबर वन गया तो कहानी की मर्यादा के 
विषय में प्भिश पाठक के सन में प्रस्न चिह्न खड़ा हो सकता है । यह ठीक है कि मई 
कविता ने जोवन के क्षणों में से वर््य विषय के नए सूत्र एकत्र किए हैं, किन्तु कहानी 
कविता नहीं है । कहानी का भावात्मक होकर मनःस्थित्तियों के चित्रण तक सिमट कर 
रह जाना, उसके प्रभाव और रूप को समाप्त करने वाला होगा। जिन व्यापक सम्भा- 
वनाझ्रों को हम नई कहानी से आशा लगा रहें हैं, उनमें इस एकांगी भावात्मकता से 
हास की सम्भावना है। प्रत: इस कयन से में सहमत हुं कि कहानी की प्रग्रत्ति पु 
विकास-पथ पर बढ़ते हुए सीमित नहीं होना चाहिए । वही कहानी लेखक सफल है 
जो कहानी की जीवन्त शक्ति को श्रक्ष्‌ुण्ण रखता हुआ उसका विकास करता है। 
कर्थांश की न्यूनता को में बहुत बड़ी हानि या ज्ूदि के रूप में नहीं देखता । प्रत्यल्प 
कथाश से भी वर्णन, वातावरण और परिवेश द्वारा कहानी फैल सकती है और अपनी 
मर्यादा के भोतर किसी जीवन-दर्शब, भाव, विचार या सौस्दर्य बोध से पाठक को 
उल्लसित कर सकती है । जैनेन्द्रजी वो नए कहानीकार नहीं हैं। तीस-पंतीस वर्ष से 
कहानी लिख रहें हैं, किन्तु उनकी बहुत सी कहानियों में कथांश मास मात्र को 
ही है, फिर भी बहू सफल कहानोकार हैं। कथा को केन्द्र बिन्दु बताकर अथवा 
कथानक की शाखा-प्रशाखाओं को फैलाकर कहानी को पललवित करने की श्निवारेता 
नयों कहानी में स्वीकार नहों की जाती । किसी क्षणिक सनः स्थितिसे प्रेरित होकर 


घ्र्‌ 


जब कहानो का गठन होगा, तद उसमें क्यानक के लिए भदक्गाश ही कम रह जाएगा। 
झ्राप बहँगे कि कयानक को घटाने या मिटाने से हम बहानी को ही कभी ते मिटा 
बठे। सेरिन ईस झाशतरा से प्राज को नई कहानों परिचित है भौर मुझे 
विश्वास है निकट भविष्य में तो कहानी मिटनेवासों नहीं है। जिस भावदोध से नई 
कहानी पूर्ण होती है, वह बहानो को जीवित रखने है लिए पर्पाप्त है। कहानी भी 
ग्रधदत्ता कंदत मोहक कथांतक के फैयाद या स्थुन चरित्र-विव्रण में नहीं है, कि 
विशिष्ड जोडन दर्शद या भावरोध को प्र कित करने में है। यह दृष्टि नई कानों में 


पुरानी या परम्ररानुमादित कहानी से भधिक व्यापक हुई है, ध्रत नई बहाती को 
सम्मावनाएं भी दड्ी हैं 


गाज की कहाती ये मतोविइतेषण के भाधिक्य को वुछ पुराने पाठक ऊपर ते 
लाल दुप्ता व्यर्थ का भार समभते हैं। यदि हम हि हो बड़ानी का इतिहास देखें तो 
दविदित हूँगा वि वह्ानी मे मनोवैनातित तत्वों या समायेष तो भ्रेमचाद के युंग से 
ही हो गया था | जैनेद्र प्रते ये, जोगी, ग्रशर ग्रादि सभी लैष्ा ते मतोविश्नेषण को 
ग्रपनी कठ्ठानियों मे ध्याव दिया है। हा, झाज वे कटनी लेखक सत के यहूत गहबर मे 
घुसकर प्रततस्‍्पर्शी भावनार्ों के उद्ोटन मा प्रयास पहले मे मैंखकों की 
झ्रोसा ग्रपिक गहराई वे साय करते हैं। मुझे इस मनोविश्वेषण से कोई घबराहट 
नहीं होत्री | ऐगा सनोजिश्तेषण जो पांव के चरित्र वी, उसके करिप-व वे।न वो भौर 
द्वाती के समग्र घटनाचक को विवृत्ध करता है ऋह्दानी के विए प्लावरपक है । छुछ 
ऋड़ानिया केवल सनोविश्तेषण धक ही झरने को खीक्षि। रखती हैं, उतपपी पढ़कर ने 
तो कया वा पा चतता डे शोर ने पाते या घटना का कष साजूम होता है। निश्सदेह 
(नेडे जिपध में चका दो कटी सकती है। चायद एसी कक्षनियोँ का प्रयोग सामाय 
ऋड़ानी से भितहोंत्रा है और उम्रके लखग तथा रचना प्रक्रिता को भी हम मिल कप 
से देखते हैं। मैं यह वो नहीं मात्रा कि कटनी मे सनाविश्लेषण को स्थान नहीं 
ह््ला आाहिए, विलु पायक्ष यो शुम मे भटवाने बाजा निरंतर मतोविइलपण कहानी 
कला को दूधित छवश्य बना देना है। सफल कह नीकार को उसे सार्थक और सौदे इय 
बचाने देना चाहिए | यदि काई कड् पे मत वी पहरादयों में पैठ कर भी क्यानक को 
दब्मुत्र चटों करतो तो उत्ते स्योकार करने में भापशें मंक्तेज् क्यों होता है? शादि 
पहानी को केवल मंदोर॑जन को स्यूल साथवा म्रात तिया जाय त्तव तो मनोविश्तेषण 
ते आर नहीं पा सकेंगे। झाज की कहानी को सबसे ही साम्रबूय यह है, उसे 
प्वाजिक तथा वैयक्तिक चेतना के विभिन घरदातनों का अवगाहन क्या है इन 
डे वियों की सर्ोविश्वेषण पद्धति और सकेतों तथा दतीकों की प्रयोगनलों विश्विष्ट 
हैना का परिणाम है । जिस मनोविश्सेषण को व्यर्थ का भार समझा जाता है, वी 
है ऊद्वानियों का सेझदड है | प्रॉज की कहानी सम स्ामयिक परिवेश के विविध स्तरों 
पर जावड के विन न अर गोको प्रभिग्याकत ड्ने का मशवत मसाध्पमं बन र्द्ो हट | 


पे 


श्राज के कहानी लेखक संदर्भो की खोज में व्यस्त है और कहानी के माध्यम से यह 
खोज जारी है। जो कहानी श्रपने भीवर व्यक्तिगत सामाजिकता के बोध को समा- 
हित कर भागे बढ़ रही है उसे मन की भ्रतल गहराइयों में घुधना ही होगा । 


नई कहानो पर झ्राज सेक्स प्रधान होने का आरोप भी लगाया जाता है। इस 
सम्बन्ध में समाधान करने से पहले यह कहता चाहूगा कि कुछ कहानी-प्रधान पत्रि- 
काश्रों का उद्देश्य ही रेलवे बुक स्टाल की विक्री है। उनके लेखक भी उसी कोटि के 
होते हैं । नई कहानी की भावभूमियां इतनी विविध और व्यापक हैं कि उनमें यदि 
यौन सम्बस्धों का वर्गण मिल जाए तो चौकना नहीं चाहिएं। बात दरअसल यह है 
कि हिन्दो में आजकल कहानी की तीन-चार दर्जन पत्रिकाएं निकलती है। इन सभी 
पत्रिकाओं को आप नई कहानी समझते लगें तो यह बडी भूल होगी । कुछ ऐसे लेखक 
हैं जो यौन सम्बन्धों पर झ्राधुत उत्ते जनापूर्ण कहानी लिखकर साधारण पाठक का 
मनोरंजन करते हैं या मबोविकार की सामग्री जुटाते हैं। मैं उ हें वई कहानी का 
दावेदार नहीं मानता । 


हिन्दी कहानी का इतिहास न दृहराते हुए मैं आज के कहानी लेखकों का 
इस प्रसंग में नामोल्लेख करना चाहता हूँ । यदि हम मई कहानी को समझना चाह 
वो हिन्दी के नए-पुराने लेखकों को सुविधा के लिए तीन वर्गो में विभक्त कर 
सकते हैँ | पहला वर्ग उन लेखकों का है जो पुराने लेखक के रूप में समादृत हैं, 
किन्तु श्राज भी कहानी लिख रहे हैं। स्व श्री जनेद्ध कुमार, भगवतीचरण वर्मा, 
भगवती प्रसाद बाजपेयी, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, उपेन्द्रनांथ अश्क अमृतलाल चागर, 
यशपाल, अज्ञेय, उपादेवी मित्रा, विष्णु प्रभाकर पृवृत्ति लेखक इस वर्ग के अ्रन्तगेत भाते 
। इस वर्ग के लेखक कहानी के वस्तुशिल्प के पारखी कलाकार के रूप में ख्यात रहे 
 अ्रश्क, अमृतलाल सागर, यशपाल, और श्रज्ञेय को तो नई कहानी के परिवेश 
में भी देखा जा सकता है ! दूसरा वर्ग उन लेखकों का है जो श्राज की नई कहानी 
के समर्थ प्रतिनिधि लेखक है, उनमें से कुछ विख्यात लेखकों के चाम इस प्रकार 
हैः--सर्व श्री मोहन राकेश, कमलेदबर, राजेन्द्र यादव, सर्वेश्वरदयाल, मार्केण्डेय, 
अमृतराय, अम्रकान्त, मन्‍्तु भंडारी, रमेश बरुशी, निर्मेल वर्मा, भीष्म साहनी, 
श्रीकान्च, शिवञ्रसाद सिंह झ्रादि । इस दूसरे वर्ग के लेखकों को सुची बहुत लम्बी 
हैं। लगभग दो दर्जेन सशक्त लेखक इस घर्ग में हैं जिन्होने नई कहानी को संवारा- 
सजाया है । इन लेखकों ने कहानी को नई संवेदना, सांकेतिकता, सम्प्र पणीयत्ा, 
प्रतीकात्मकता भ्रौर बौदिकता प्रदान की है । 


>> 27% 


तीसरा वर्ग उन कहानी लेखकों का है जो कहानी की पुरानी परम्परा से भी 
परिचित रहे हैँ झऔर नई कहानी को भी उन्होंने पुष्ट किया है। मई कहानी के साथ, 


॥।॒ 


छ्ं 


उनका गहरा सम्बन्ध है। किखु भ्रपनी सवेदना भौर सक्तितिकता से लए पर 
के आग्रह की दुटाई भरदों देते । सवश्री भें (प्रसाद गुप्त, द्विजे द्रनाष मिश्र नियुंध, 
लद््मीता रायण लाल, प्रानरद प्रकाश जत, इयामू सम्यागी, रेखु भादि इस वग है 
सर्मर्थव लेखक है इन तीनों वर्गों का विभाजन मेने नई बहांनी के वस्तु-शित्प को 
समभने के लिए किया है। इन तौनों वर्गों में अनेक लेखक ऐस हैं, मिहोन *हानी 
के विकास क्रम को मनरीभाति देता है और भमिलपित परिवत् नी वो प्रपती रचनाप्रों 
में स्थान देकर नयेपन को स्वीकार किया है मेरे इस वर्धविरण को केवल विकास 
कप ममभने वी एवं प्रक्षिया ही समझना चाहिए । 
नई बहानी की भावभूमियां का राकेत मैं ऊपर कर घुवा है। मुझे गंगठा 
है कि ग्राज वी कहानी वुछ एसे रूप में पनप रही है कि इसमें साहिल की 
बई रूपविधाए ममावि"्ट होती जा रही हैं । रेखावित, सस्मरण, ईनन्दिती रिपो 
तज़ि, व्यग्य-चित्र आदि अनंत विधघाए हेस झाज को कहानी में प्रतमुक्त देख सकते 
हैं। पुद्धिप यान झह्ाताप्रयान और भावनापधान सभी रूपों में इसबी बिंवार हो 
रहां है। मैं समझता हूँ जैसा न्यापक क्षितिन प्राज वी कहानी या है। वेता पढे 
कभी भहीं था और जैसी ततस्परिता आज की कहानी मे है बैठी भी पहले वभों 
नहीं था । व्यजना शक्ति से ध्वतित होने चाया मुदुवढ्घार व्यम्य जैसा भार को 
कहानी मे प्रस्फुटित हुग्मा है, पहन नहीं हो सवा था ॥ प्राज़ की कहीी से गाव वी 
कहए>कोमल भवदना भी अक्त ह रही है और नगर-महानार वी घुटने सेडप 
भी । महातगरों का मध्य वर्गीय व्यक्ति जिस परिपुणता हे साथ बाज फ्री केंह्ानी 
जे रुपादित हुमा है मटन कभो नहीं हुप्रा था | कहाती वेबन झौसुक्य वी बमी 
मे बची मे रह कर झनके भावभूमिया और आायामी पे पंत गई है । में नई वहौनों 
पढ़ता हूं गौर बड़े चाव से पढ़ता हू । मात्र मनोरजन मेरा साध्य ने होते से घुभे 
कट्टानी मे ग्रगेत्न तत्व उपनब्द हा जात हैं। भी प्रवित्तिया प्रायव संचया सिंप्त है । 
मैं नई कद्ानी मे प्रतुन सम्भावताएं देखता हू मुझे लगता है. कि यदि व सु-शिल्प 
के साथ कटानी को मर्पादा का घ्याव रखते हुए कहानी जिक्षतित हुई सो यह साहित्य 
। री पृूदतिशा अधिक सशक्त विद्या सिद्ध दोगी। मत बड़चाव घौर समय काट) बाली 
बहानोीं से इमव भपना संम्य घ जोड़ करे स्वृत्थ एव सठुलित परम्परा ग्रह" | 
है। एक दाका यह थी है कि प्न'ज को पढ़ोनी सौलित है ।या किसी झाम भाषा 
की प्रमुकृति भात्र हैँ ॥ मरा उत्तर यहू है कि अनुकृति का श्रदन ही नहीं उठता | 
इनिल्य-्शधवी और वस्तु-वणमा में ती झ्राज को सभी भाषाओं में शराय एक सी 
“अहावीया विधो जा रहो हैं, कियु यह प्र घानुकरण नहीं है घह प्ररापरात्याग 
ठया नूतक मूँच्या के ग्रहण के कारण हुप्रा है । आज को कहानी भाषाओं में एक-सी 
हैं। गद्ट भप है कि नई कहानी छिमो प्रय भाषा को अनुकति सा तकल है । भेरा 
'पनुरोध है कि नई कहाती का अलुती चन उसको उपवत्ययों को ध्यान में रख कर 
रैकरला चाहिए कमी भी पृर्वाग्रहु को प्रउत् मर में ह्थोत जहाँ देश! साहिए । 


नयी कहानी की उपलब्धियां: 
बारह कहानियां 


धनञ्जप वर्मा 
"हिन्दी नवलेखन, विशेषकर कहानी, के सन्दर्भ में पीढ़ियो का संघर्ष श्रधिकांशत: 
परिचमी हो रहा हैं, मूल्य, दृष्टि, अतिमान भौर भाववोध के घरातल पर वह उठ 
ही यहीं पाया या इस घरातल पर उसे देखते की फिकर लोगों को कम ही रही। 
नयी या पुरानी पीढ़ी, केवल ग्रायु और कालक्रम के पनुप्तार विभाजित नही होती, 
जीवन की गति और इतिहास की प्रक्रिया को भी वे व्यक्त करती हैं । इनका संघर्ष 
मूल्य, दृष्टि, प्रतिमित और भाववोध के परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन भ्रम 
उस समय होता है, जब या तो यह मान लिया जाता है कि काल का कस ढक गया 
है शोर मातवी मियति और प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन तहीं भाया है । 
भ्रतः परम्परा और पुरातन ही श्रेष्ठ है या जब नये और पुराते में एक वुरस्तम्े 
के सम्बन्ध को ध्याव में ने रखकर केवल उनके विरोध की ही समस्या का मूल 
फिन्दु माव लिया जाता है। प्रत्तु प्रत्येफ नयी परिस्थिति में हामाडिक सन्दर्भ 
प्रौर सम्ब्ध परिवत्तित होते है भौर नये जीवन मूल्यों की चेतना जाप होती है । 
ऐसी नयी परिस्थिति में रचना के संस्वगर और प्रेरणा भी बदलते है। यदि जीवन 
की प्रक्रिया अधिक गत्यात्मक हुई (जी कि है ) तो कभी कभी पूरा स्वरूप बदल 
जाता है, तब यह परिवर्तन इतना फ्रांतिकारी होता है कि तथा! विकास ते होकर, 
एक 'स्वतन्त्र उदभावना' अधिक लगता है।यह नयी उद्भावना, नयी पीढी या 
नया, केवल समय-ग्रदंधि ( ठाइम इयूरेशन ) के घरातल पर हीं पुरानी पीढ़ी से 
पृथक नहीं होती, बरन्‌ जीवन दृष्टि और बचारिक-स्तर, रचना की अन्तः प्रेरणा 
श्र छौली में भी पृथक होती है । यह तो सम्भव है कि समय-झवधि की दृषप्दि से 
पुरानी पीढ़ी 'वत्तेमान!ं रहे लेकिन निरंचय ही वह नये जीवन भौर नयी मानवीय 
वास्तविकता से कट जाती है-अपनी निर्मित दृष्टि, स्तर, प्रेरणा, प्रचुभुति भौर 
प्रक्रिग करने के निश्चित संस्कार और स्वभाव के कारण वह नयी जीवन धारा 
से संगति नहीं चैठा पात्ती | यह किसी एक पीढ़ी का नहीं, हम सबकी. विवश्वतता 
है । जीवन की घारा होती ही इतनी निर्मम और वेगवती है कि व्यवितयों को कौद 
कहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि और मुल्य को भी छोड़कर आगे वढ़ जाती है ! वहां 
कोई भी समझ भर शवित काम नहीं देती वयोंकि प्रइंन, समभद्वारी, शक्ति और 


प्रर्‌ 


जागरुकता से प्राग चढकर स्ानमसिक बनावट प्रनुभुति भौर सवेदना के धराहल, 
जोवन की पद्धति झौर दृष्टि का हाता है भोर नयी पीढी, पुरानी से इन्ही भर्धों मे 
पृथक होता है| दी कहानी में यह मानसिक संघटन, भाव-शोध, संस्कार परि- 
स्थितियाँ, जीवन की पर्धात और प्रतिक्रियां करने का स्वभाव भर दृष्टि परिवर्तित 
है भौर जहाँ पे जिसमें यह परिवतेन हुआ भौर हो रहा है वहीं से नयी पीढ़ी वा 
झ्ारम्म है। यहा न ता उम्र का कोई बधत है,न वाल वा ।और निश्चय ही एक 
नयी पीढ़ी का (में फिर कहता हूँ, पोढ़ो स मतलब व्यक्त या व्यवित-समूह से नहीं 
है, मूल्य, दृष्टि, प्रतिमाम और भाव-वोध से है) प्रस्तिव है, चाहे इसे कोई स्वीकार 
बरे या न करे । यहा “नया”, सापीक्षक शब्द झौर विशेषध-मात्र हो नहीं है। वह 
एक मूल्य और बेतता भी है। यह वह सापेदय है तो भो काल सापेद्य नहीं, दृष्टि 
सापह्य है । दिषकाल वी सीमा वे निकट पर ही उसकी परीक्षा सही होगी, एंप्रोच 
निर्वाह प्रौर दृष्टि ही उसके निर्णायक बिटु होंगे। रावेदता बे धरातल झौर भाव: 
बोध से ही उनको पहचान टागी*जिसे हम नयी वहानी वहते हैं, वह परिवर्वित 
सर्देभो मे भय भाव-बोच की ही कहानी हि परिवर्तित सादभ वया हैं २ प्रापु- 
निक युग मे समाज की बदलती हुई स्थितियों से जीवन का व्यावहारिक पक्ष ही नहीं, 
प्रस्तित्द की मूतभून सप्रत्यायें भी परिवर्तित हैं। परिस्थितियों और पृथव-परषक 
प्रभुभव-क्षणों वे ऐसे भ्रतुत॒म-जोवत में प्रनिश्वय झौर भनास्था का योग, व्यंत्तिमत 
को प्रतितिपाओी का रूप बदल रहा है। धन परिवर्तित और परिवर्तनशील यर्थादी 
सत्तता-वध्तु-+ विविध रूप उद्घादित हुय हैं प्रौर व्यक्ति (रचनावार) से उमके नये 
सम्दघ, उम वस्तु से सरचनात्मक विभिन गर्थ-राग ही सगे सादभ है। ये गय 
सदेभ, बाह्य औौर प्र , दोया सेत्रों मे समान रूप से सक्रिप हैं /जिवनगत मूल्यों गौर 
नैतिक धारणामी में जो सतमण पाया है, युद्ध को विभीषिज्ञा एव आशा से, राष्ट्रीय 
और ग्रतर्राष्ट्रीय क्षत्र मे जो प्रस्बिरता भाई है, मारतीय स्वतत्रता के पदचा्तू एक नगे 
प्रतिदिखत झौर व्यापक उड लनमय समाज वा जम हुमा है, जो हर दिने भपना 
हप-स्वाज्य बंदंद रहा है, धाचोन और बूदो निव्चिय सास्कृतिक परम्पराम्ो को लिये 
शिधित दौर श्रवचनामय सश्कार और परिवर्तिय मूल्यों का यह थुग एवं पृष्ठभूमि 
है जिसमें व्यत्तिमन एए बिघटन, पिशवूखलता झीर टूटन भहसूस वरताहै। हर 
भर टूदता सा, सबट-प्रतेत है था वहू नये परिवेश वे प्रनुकूल नवीनीकरण भरी 
प्रक्रिनयोडश मेल रहा है। व्यक्ति के भ्रस्तित्य वोध का स्वृर्प और उसकी रावेदनां 
वी प्रवृति भी बदल गई है। शादद ग्रतविरोध भ्रौर जटिलता हो गाज के युग छी 
मास्तदिक्तायें है। युग-जीवन तो इसी जटिलता प्रौर भजप्रिरीध से व्यक्तिमन की 
जेटिलता भ्ौर प्रत्तविरोध उपजे हैं प्रौर हमारे ध॑म्बध वैयवरितक और सापताजिक 
मम्वधों से एच प्रतिरोधी, शुत्यिमय भ्रतद् "'द समा गया है इससे बस्तु झौर 
यर्दाघ का रूप भो नहीं रह गया है-बहू निरतर बदलता चल रहा है श्ौर हमारी 


घग्छ 


सृजनात्मक शक्तियों को चुनौती दे रहा है /झाज प्रत्येक व्यक्ति, घटना या परि- 
स्थिति का स्वायत्त एवं स्ववस्तिद कोई महत्व धोर अर्थ नहीं है, वह एक व्यापक 
सन्दर्भ भौर परिचेश्ञ का मात्र प्रतीक या प्रतिनिधि है । इसलिये हर जागरूक रचना- 
कार को अपने वातावरण की सम्पृक्त-चेतना की अनिवार्य आवश्यकता है श्रौर जब 
पक रचना के व्यक्ति घटना श्ौर परिस्थिति को पूरे सामाजिक श्र व्यापक सन्दर्भ 
में सार्थकता नहीं, तव तक उसे नयी कहानी की वस्तु बनने का अधिकार नहीं, 
मयोंकि नयी कहानी का भाव-बौघ भी बदल गया है। वह आज की परिस्थितियों 
में (सै) उद्भूत मानवीय वास्तविकता की समग्र चेतना श्र भाव-बोध की कहानी 
है। यह चेतना और भाव-वोच सामपिक जीवन भौर अ्रस्तित्व के आ्रान्तरिक प्रश्नों 
से संयुक्त, एक व्यापक संवेदनशीलता की उपज है । थे निश्चित नहीं, गतिमान धार- 
' णायें हैं और जोवन के भोग भौर प्रनुभव के घरातल पर ही उन्हें पाया जा सकता 
है। युग के जटिल प्रशत श्रौर उसकी समग्र व्यापक जदिलता को इसी घरातल पर 
समक्ता जा सकता है। भ्रतः रचनाकार की अन्तिम सवेदवा और श्रनुभूति ही उसके 
भाव-वोघ की परिचायक है । 


>्द 
नयी कहानी एक ऐतिहासिक सन्दर्भ की उपज है-तैरस्तय॑ के धरातल पर 
श्रौर परम्परा से पृथक एप्रोच, निर्वाह और दृष्टि के अन्तर के कारण । उसने घुग के 
पनुभूत-वास्तव के सारे अ्न्तविरोध, प्रवचना और असंग्रति को भोगा धर अ्रभिव्यक्त 
किया है। वह एक साथ ही मूल्य-भंग भ्रौर मूल्य निर्माण की कहानी है-तथा उसकी 
तात्कालिक परम्परा में जिन उपलब्ध सत्यों और तथ्यों को स्वयंसिद्ध मानकर विव- 
रण ओर वर्णन से सजा दिया गया था या डिन्हें कटे-छठे विचार-विश्लेषण और 
निष्कर्षधाद का जामा पहनाया गया था उन्हें (उपलब्ध सायों और तथ्यों को) तयी 
कहानी ने श्रधिक गहराई में जाकर, अधिक व्यापकता और विस्तार से, स्वस्थ भौर 
तत्स्थ दृष्टि से देखा श्रोर उसकी प्रक्रिया दी है-ताकि उस प्रक्रिया से होते हुये पाठक 
भी उन तक अनुभव शोर अनुयूति के धरातल पर, पहुंच सके । व्यतीत “सामाजिक 
जागरूकता” जहाँ एक विचार-पद्धति या प्रणाली, एक “कडीशन्द मस्तिष्क का 
परिणाम थी वहां भ्रव वह एक व्यक्ति की सम्पृक्त-चेतना और भिरच्तर भोगते हुये 
“सेल्फ” का परिणाम और प्रक्रिया है, इसलिये जहाँ पहले वह आरोपित लगती थी 
वहाँ श्रव वह हमारी चेतना, संवेदनशीलता और अनुभूति का अविभाज्य अंग है ।” 


लेक्षित त्यी कहानी में रचनात्मक मूल्यों का जितना श्रौर जैसा विकास 
इश्ना, उसके समानान्तर आस्वाद का घरातल और मूल्यांकन का विवेक जागृत नहीं 
हो पाया, इस्रीलिये नयी कहानी के अ्रस्तित्व पर शका करने वाले पुरानी पीढ़ी 
के ही नहीं, नयी पीढ़ी में भी मिलते है । उसपर की गईं चर्चाओं की पक्षघरता 


के घारण व्यक्तिगत या वर्गोय ठिद्धाततों के बुद्रापे मे एक पुरी वी पूरी उपहब्ति 
क॑ बारे म॑ भ्रम फैला हुमा है। इस प्ररावरदा झोर पशाघरता का भी एक गाए 
है । दर-प्रसल, पिछले दशक में [हो) नप्री कटनी ने इतनी विविध झोर विभित 
तथा विरोधी दिश्वाप्रा का एक साथ सस्पर्श विया है कि एकक्‍-ब-एव नयी कहानी 
की सम्पूर्ण भ्रावत धारणा नहीं बन पासों ॥ नमी या पुरानी ध्च्छो या बुरी, धूम 
फिर कर चर्चाएं यहीं का द्रत रही भाई भौर म चाहते हुये भी से सींचने सगे 


वर्ग बनते गए । इससे घुट्टो मिलो तो भ्रालोचना को नई भाषा ईजाद करने है 


लिये घर्चा, सवेत-प्रवीव, विस्व-शित्प में सोमित हो गई और वहागी ग़रवधी 
मूल्यापन की बौन वही, प्रास्वाद का भी कोई घरातल निश्चित नहीं हो पाया” 
वयोषि वहानी के प्रलाच+ थे ही नहीं जो थे वे बरविता की बात बरते गरते 

बहानी में खा गय थे । रचनात्मक घरातल पर श८ जीवित भर जीव द विधा 
के रूप म वहातो के मूल्यासन मे इथीलिय प्राज भी प्रध्यवस्था है । दुछ इस ध्यिति 
के दारण धौर दुट भपने ही 'स्टेड' वे को 'जस्टीफाई/ बरोे के लिये सगे कवि 
की तरह, नय कहानाबारों ने प्रावाचना को भ्रापदू धम के रूप में स्वीकार किया 
(रचनाका हे द्वारा प्रप्तुत प्रतिमात भौर दृष्किण उसवी रचनामों पे झदर्न 
में तो महत्रपूण हा सवता है लेबिन मप्र मूल्याक्त भौर समीक्षा कीं घराउल 
बह नहीं हो पाता) इसी वा परिणाम है जि एव प्रवृत्ति भौर धारा, दूपरी के अ्रति 
सशयालु है प्रौर यहों स्पष्ट नहीं हांपा रहा है हि नयो कहानी का प्रतिनिर्धित्त 
बहा है ? में फिर कहता नयी वहांनो कोई प्रवृत्ति विद्येोप भौर धारा विद्वेष 
नहीं है वह झाज वी परिस्यतियों में (से) उदमृत मानवीय वास्तविकताकी 
समग्र सवदना, सचेतवा श्रौर भावन्योध थी फह़ाभी है गंदा जिन प्रदूर्चिगी, 
क्हानि | औौर लखको बा उतसख क्या जायगा वह नयी बहानी पर मात्र एक 
विद्गम दृष्टि, एक सिहावलोबन है, भ्रत इसकी जो भी सौमा है, वहे भेरी श्रषी 
सीमा है नथी कहानी को नहीं । इस सोमा के बाहर भो नयी कहानी का शस्तित्व 


है, इसमें इ कार नहीं किया जा सकता लेकित उसे कुछ है. जिसे घभी पूण प्रौर 
भार्यक होना है 


(१) परम्परा और कला सचेतना प्रतोक्षा 


राजेन्द्र यादव 


अर भपन प्रावकी पुरानी परम्परास पूचक रखने या उसका विकास बरतने की 
एक साथाम और जागरूक चेतना राजेद्र मादव में है | पिछलो परम्वरा को व्याप्त 
सामाजिक जागछूवलसा में जहा यादव को रचना वो एक प्रगोतिधील स्वभाव प्रटाने 
किया है वहों उसने भ्राघुनिक भाव-बौध ्रौर फ्ता की परिष्तृत और भृद्य सबद- 
नाए मो यादद मे सदुक्त की हैं । वे सामाजिक प्रा और समप्याधों को विसी 


प्र 


एक ही दृष्टि से उठाने की बजाय उसकी समग्रता और व्यापकता में उठाने के आदी हैं 
और संधर्षो को चेतना के श्रधिक से अधिक स्तर और आयाम में देखने के । साथ ही 
एक व्यक्ति की टैजेडी था उसका मादसिक उद्दै लन शोर अन्तविरोध भी वहाँ उत्तर 
स्थूल धरातल पर और विभक्त इकाई के रुप में नहीं श्राता । उसके वहुत बारीक 
रेशे, व्यापक परिवेश से अन्तप्ररिंत और अन्‍्तग्रथित होते है, इसलिए उनकी 
कहानियों का निर्वाह बहुत सूक्ष्म और प्रभाव बनावट की ही तरह जटिल होता 
है।वे अजेय और जैनैन्द्र से श्रधिक सामाजिक यथार्थ के लेखक है लेकित यशपाल 
निकाय के लेखकों से अधिक गहनतम अ्रभिप्रायों के भी। इसी तरह भ्रपने सम- 
कालीनों मे जहां काव्यात्मक रूप श्रौर विषय सम्बन्धी एक-रसता से वे अधिक 
विविध, जीवग्त और सामाजिक दायित्व-वोध पूर्ण है, वही इकहरी बुनावट वाली 
ऊर्ध्वोन्मुख कहानियों के विषय और पात्रों की तरह और परिवेश की प्रान्तरिक चुनो: 
तियों से कतराने की विवशता भी वहां नहीं है । दरअसल, थे इन दोनों ही रचना 
संचेतनाओं के बोच एक सेतु की तरह है और यही पूर्व परम्परा का विकास और उसकी 
निरन्‍्तरता को सार्थक करना है। 'खैल-खिलौने' जहां लक्ष्मी कैद है! पास फेल 
ग्रादि के साथ ही 'प्रतीक्षा' 'टुट्ना 'खुशब' और 'एक कटी हुई कहानी' को रखकर 
देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी । इधर उनकी कहानियां एक मन स्थिति 
को लेकर अधिक चली हैं श्रौर 'प्रतीक्षा' एक विशेष मनः स्थिति' की कहानी है । 
उसका हर पात्र दुहरी जिन्दगी जीता हुआ अपने अ्रवसर की प्रतीक्षा में है लेकिन 
उस सबकी यातना, आणंका, तनाव श्र अकेलेपन की पीड़ा गीता ही भोग रही है +” 
ननन्‍्दा के प्रति उसका आकर्षण, प्रेम और उसके विविध स्तर, उसके अन्तविरोध और 
अन्तद्व नद को ही बताते है । एक ओर उसके समलैगिक प्रवृत्ति है, दूसरी ओर बह 
सपत्नी भाव जगाती है और तीसरी ओर तृप्ति का एक तन्मय सुख, साधेकता की 
एक अनुभूति दे जाती है। एक ओर उसका अतीत उसे कुतरता है, दूसरी ओर वर्तमान 
की आशंका उसे खाए जाती है । एक स्थायी पाप-बोध और एकसामिकत्ा की अनुमति 
उसे साथ साथ-है । कभी वह नन्‍्दा से तादात्म्य स्थापित करती है और कभी उसके 
प्रेमी हर्प से और कभी भपने ही अकेलेपन की पीड़ा भोगती हुई एंठती है। लेकित 
गीता की यह ट्रेजडी, मदोविश्लेपण के प्रयोगों वाली 'केस-हिस्ट्री' की कहानी, से 
आगे बढ़कर आधुनिक़ व्यक्ति के (स्प्रिचुअ्॒ल' और नैतिक मूल्यों के खोज की कहानी 
। वह केवल तिहरी प्रतीक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि पुराने सारे मौरल ड्न्हीं 
बीशन्स से मिकलकर एक ऐसे बिन्दू पर खड़ो लोगों की कहानी है, जो अनजाने ही 
किसी नए नैतिक धरातल की खोज में आकुल है। कहानी के तीसों पात्रों में से 
किन्‍्हीं भी दो पात्रों के सम्बन्ध नैतिक नहीं हैं और उन्हें लेकर कोई 'गिल्ट या 


६२ 


बैंड है जबकि वहू मलदा ने सो उसती है, ने गयी का; वह तो इतिहास का हो पुर 
प्रव तो उन हटना ही चाटिय वपोजि यही इतिहास धौर गुग-जीदन दी प्रक्रिया 
है। जो यह व हते हैं वि राजवा को वहानियों में जीवन को पोडा गौर दर्द है लेदिंग 
उपलब्धि भर विद्ोह नहीं उठें बहानी के इस पागय को भी ग्रहण करता घा।हुए ! 


लेविन यह विद्रोह पोर उपलब्धि किन विशेष मन ह्पितिया बी उपर हैं, 

यह कमलैश्यर की कहानिया बतातों हैं। मैंने बहा है पौर फिर दुहराता हूं षि 
बमलेश्वर एक ऐसा लेप है जिसके यहा हि ठी कहानी की पूरी या उसवे लगभग 
हर मोड को प्रतिनिधि कहानी मित्र सकती है भौर परम्परा से मर तर ही नहीं, उमय 
विकाम की दृष्टि हे भी ये कहानियाँ महस्वपूण हैं। इस. लिहाज से, ढिं दी रहती 
बी परम्परा को उन्होने प्राप्ममाव किया प्रौर उत्ते प्रसग-प्रसय भोगा है। उत्तरी 
सारी बहानिया कब्य प्रौर शिल्प के स्तर पर ही नहीं, भाव-बोष धोर चेतना के 
स्तर पर भी एप प्मिक और झतुव्ता सन्रप्रण वो चोतर हैं। उनकी प्रारंभिक गौर 
परवर्तो बहानियों की तुसना की जाय तो एक प्राइवय मिश्चित कौतृहल होता हैं 
कहा 'धानेदार साहव' धौर 'गाय की घोरी' और जहां 'नीती मौत! धभोर स्रोयी 
हुई दिश्वाए ' । लेकिन इसके पीछे रचना सचतना की वह अ्रकृति है जो निरस्त 
पघपने वृ छोडतों भौर स्रीमायें बढ़ाती है जो वतमान जीवन के प्रव्तविरोध भोर 
दवद सपाति या क्राइसिस की स्वय सम्पूर्ण भौर पृपक पृथक चेतना या सवेदनों 
की तठप है । उनमें माव-बोष भौर चेतना के साथ ही हप घौर शैली का भो एक ही 
स्तर नहीं है। बह भ्रधिकाशत विभिन्‍न, पृथक भर प्रत्तविरोधी है। वे पहुंचे 
परम्परा गौर परिदेदा बोव के प्रति, फिर परिवर्तित सामाजिक संदर्भ भौर यधांय 
के प्रति और धौर फिर रूप झोौर शिल्प के प्रति जागहूक रहे है प्रौर 'लोगी हुई 
दिशायें में बदलती हुई मन स्थितियों के प्रति 'कॉप्रिटेड' हैं। पाज जब कमलेशवर 
का माम प्र ते है तो उनती "र,जा निरवर्सियोा/ भौर 'मौसी भीतर की बेसाहओआ 
योद ग्रादी है। राजा-तिरदतिया से एक बात स्पष्ट हुई कि जीवन को विविध भौर 
विराधी सवदनाप्रो, उसझे प्रतजाहय सघप पौर सत्र ते को प्रभिश्यवत्र करने के लिये 
मह्ठानी वा पुराना ढाच! पोर शिव्प बदलने को प्रावशयता है। इसोलिये राजा निए- 
बस्धिया दृष्टि था चेतना से झणिक रुप (फार्म) के सक्नामण (ट्रास्जीअन) की प्रतीक है| 

यही सत्रमण पूरो तरह से 'नोलो झील' में है। भौर कमलेश्वर की विशिष्ट 

तथा प्रतिनिधि वहानियों मं इतकी गणना होती है लेकिन यही कमलेदवट का स़त्ठी 

परिचय नहीं है, बह तो उनके एक “फेज” को प्रतिनिधि बहानो है, "'सोयी हुई 

दिशा ” श्लोर "पर भरदनील कह्दानों” दूसरे फेज की | लेकिन सवेदना के कई रठरो 

प्ोर परात्रसों पर समुतरत प्रवाह के कारण 'नौलो भौल' विशेष प्रसिद्ध हुई | वह एक 


हरे 


साथ ही जीवन और सौन्दर्य, वास्तविक प्रौर ग्रवास्तविक धरातलों पर फलीभत 
होती है और अपने आप में एक प्रतीक वन जाती है । यह शिज््प और रूप के साथ 
हो कमलेदवर की कहानियों में एक सम्पूर्ण चेतना के संक्रामण की घोत्तक है । बाता- 
वरुण का आप्लाचनकारी, भ्रभिभूत कर देने बाला चित्रण, उसकी वारीक से वारीक 
उदास धड़कनों का पोर-पोर में उतर जाना और सौन्दर्य को एक अतृप्त प्यास अपना 
सव कुछ देकर किसी अतीत के क्षण में वर्तमान का तादात्मय स्थापित कार जुड़े रहने 
का मेह 'नीली कील! में मू् है । महेश पाण्डे की एक भूख है-अनाम सी भूख- 
शायद शारीरिक, लेकित वस्तुत: वह सौन्दर्य की भूख है जिसकी रक्षा के लिए वह 
लोगों को धोखा देता है, उनके रुपय्रे हुतम कर जाता है और इस सौन्दर्य में मानव 
दौय ही नहीं, एक मानवेतर व्यापक करुणा का सौन्दर्य है-'नीली झील! इसी का 
अतीक है और हिन्दी में बहुतत कम) ऐसी कहानिया है जिनमें वातावरण से इतनी 
अधिक सम्पृक्ति मित्री है (ऐसा अशभिभूत कर देने वाला, भय का संवेदद सा जगा 
देने वाल प्रकृति और वातावरण का सौन्दर्य बंगला उपन्यास 'आरण्यक' में ही मिलता 
है) वस्तु-सत्य की फिक्र इसमें नहीं है, अनुभूति की वास्तविकता और वियय की 
तथ्यात्मकता भी गौर है, एक सीन्‍्दर्या-सुभूति है जो सारी कहानी में फैली है लेकित 
. फिर भी चरित्रों की रेखायें और वातावरण के हल्के से हल्के स्पन्दन-अवसाद और 
.. उल्लास के आपस में मिले-घले रंग, गोली की टठती आवाजों के बीच पक्षियों के 
कातर शोर की गुज और परों का हल्का हल्का स्वर तक भूत है और यह संवेदना 
के साथ ही निरीक्षण की शक्ति की भी धोतक है। इसमें (सौन्दर्य) संवेदना , के 
धरातल पर लेखक की चेतता का एक सूक्ष्म सा संक्रामणु मिलता है और 'कस्वे के 


कहानीकार' की यह अझ तिम उपलब्धि है क्योंकि इसी में उस वक्ष को छोड़ने की प्रक्रिया 
भी मिलती हैं । 


(४) नवाँ चलों का कथा-यायन : तीसरी कसम 
. फरीश्वरताय रेए्‌ 
संवेदना ओर निरीक्षण की यह शक्ति रेखु में एक दूसरे,धरांतल पर सक्रिय 
है। रेशु का झ्रागमन हिन्दी कथा साहित्य में एक धूमक़रेतु की तरह हुआ-। श्राते 
ही उन्होंने महत्व के शिखरों का स्पर्श किया । इसका प्रधान कारण नये नये झचलों 
को तलाश थी नग्ने अचल केवल वस्तु, के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा और संवेदना के 
भी । मथों ग्राम कथायें पहले भी थी और प्रम चन्द ने तो इस ओर अपनी कथा यात्रा 
को मोड़ा भी.था, लेकित जैसा कि मैने: आलोचना (24) में कहा है, रेशु - उस 
पराम्परा की अग्निम कड़ी है और कई अर्थों मे वे प्रेमचन्द से श्रागे बढ़े हुए है। 
, ग्रामीण जीवन का- यथार्थ चित्रण तो दोनों में है, लेकिन प्रेमचन्द में जहां ग्राम्य 
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जीवत स सहानुभूति है, वहाँ रणु मे एक ग्रामीयता और तादारम्य है। दे गहो 
उतर बर उस जीवन वी संमस्यान्ना झार उसत्र समस्पूण और समग्र व्यत्तित्व वो 
उमारते हैं-एवं दशक की हैसियत से नहीं, एवं भातला पी हैसियल में, उहीसे 
से एक होकर । इसोलिए उनके विय उनकी झ्रामा में एक कम्पन श्र विशक्षीम 
है। उनमे प्रनुभूति वी वस्तविवता वा ताप है उनसे जीवन की वास्तविक प्रत्रिया 
वो स्वर जिपिया है। उनकी वह्टानिया में उद्दाम जिजीविधा झौर गहरी मानवीयतो 
है-चनजीवन के गहरे प्रात्मोय सरपश भौर उस जीवन वो व्याजुस प्रशुलाहद। ए_े 
स्तर पर थे वहानियां हैं-दिस्मागोई वा नया सगवार, दुसरे स्तर पर वे बहानिर्षा 
कम, चित्र ग्रधिक हैं और तोमरे स्वर पर उप्र-भघुर सवा में बधे जीवन-राग | देते 
कथा की परिषाटी है-राचकता वी दृष्टि से, लेकिन बहानी वी सो अ्रन्विर्ति प्रौर 
एकता नहीं । भ्नुमवा वा बिखराब औौर प्रमाव-विम्वा व एक कलार जिसमें बहाती 
दे सारे शास्त्रोय तत्व ओमल से हैं। इनवी यांजनां औपयाडिंत हैल्‍वई पात्र, 
बहु-घटनायें भौर कई छाटटे छाटटें मानचित्र कई वार एव दुसरे स झसम्वद्ध भौर पृथतर 
पृथक कथाश-घटनाप्री वा दुनिवार प्रवाह और अ्रमिभूत करने वाजे दृष्यो की 
बतार। लेकिन प्रन्त में पहुचक्र राव एवं ही विशप 'मुहता वी रूपायित करने 
दाने । यह रेगणु वे निर्वाह वी सबसे बडी शक्ति है । 
तीसरी कसम पर्थात्‌ मारे गए गुर॒फाम ग्रामोश पर्विश दो सामाय गाया 
है। हीराभन के साधारण जीवन में सवेश्न वो भ्रधतपूव घड़ी आई थी गौर उसवा 
हृदय, उत्त स्मृति को सजोये झ्राज भी पुलद प्रनुमव करता है, लेदित उस पुलव मे 
नहीं एक मीठी सी वसक भी है। बहाती की पूरी प्रतर्यात्रा में एक भनाम भी महत 
कोमलता झौर मिठाम है लेक्नि शेप है-मरे हुए भ्रूटतों ढो झावाजें, जो मुखर होता 
घाहती हैं । क्थावस्तु के घरातल पर शायद इसमे वोई भो असामान्यवां नहीं है, 
सैकिन फिर भी सदप्न प् नगरी क्शानियों म इसकी गणना हाती है-इसका कारण रेणु 
का एप्रोच और निर्वाह है। यो ये एसे जीवन की घटनाओं झौर चरित्रों का चित्र है 
जिसके विश्वास भौर पुरादन और रोमाटिक हैं, मगर यहा घटना भौर चरित्र गौए 
है। उनकी भ्रातरिक संवेदनीय ही प्रभुज़ हैं। पुरी कहानी हीटामन के पवेलेपन की 
तीब्रनम प्रनुभूति को सलवनित करती है-मले पे, झपने साथियों के बीच झौर सौटती 
हुई सहक पर बह एक रिक्तमा से भरा है-'जारे जमता' को दृहराता हुधा प्रपते 
प्रतीत से क्टना चांहकर भी बार यार बह बडी लौट जाता है, उस एक बिदभु पद 
जहा उसकी रिकता का कोंप है । भपने परिवेश के भीसर चरित्रों को छोदी से छोटी 
288 को एक सम्पृक्त झात्मीपता और रागात्मक तसल्सीनता से रेणु ने व्यजता 
दीन की है | यहां वह बिन्दु भया है जि पर इसका फीवस श्रौर क्यावस्तु वेडड्धित 


है] 
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है। प्रकेलेपन की अ्रनुभूति, एक दूसरे स्तर पर यहां उभरती हैं। उसके चरित्रों की 
' मानसिक बनावट में कोई भ्रसाधारणता नहीं है लेकिन उतकी व्यंजना में उस परिवेश 
के चित्रण में संगीत के स्व॒रों की सी सृक्ष्मता शोर सांकेतिकता का योग-असाधारण 
है, उसकी वस्तु और चरित्र नये नहीं है, परिवेश नया है, उसमें जीते वाले पात्रों की 
मतिक्रिया का स्वभाव और जीवन को देखने का तरीका, कुल मिलाकर उनकी संवेद- 
ताये असाध.रण और नयी है और सर्वोपरि रेखु का निर्वाह, जिसमें अन्विति प्रभाव 
की झोर कोई भी प्रत्यक्ष प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है, संगीत के सूक्ष्म स्वर की ही 
तरह संचेदना के स्तर पर एक एक प्रतिक्रिया अपना प्रभाव छोड़ती चलती है झौर 
अन्त में सब एक घनीभुत प्रभाव में घुलमिल जाते हैं और कहानी संगीत की भशरीरी 
बुनों या चम्पा के फूल की महक सी चेतना पर छा जाती है । 
(५४५) सहज सानवोय संवेदना : जिन्दगी और जोंक 
प्रमरकांत 
श्री भश्वप्रसाद गुप्त मे एक बार कहा था कि 'अमरकांत के नाम के बिना 
भ्राज की नयी कहानी की कोई भी चर्चा अधुरी है। जब कहाती में काब्य-धर्मा, 
विम्ब-संकेत और संगीत के राग की तलाश हो रही थी तब श्ररुरक्रांत को कहानियों 
से इनमें से किसी की भी फिक्र किए बिना अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था । 
इसका कारण उनकी कहानियों की न तो असामान्यता है, न अ्साधारणता, निहा- 
यत ही तामान्य और साधारण कहानियां वे है लेकिन उनकी पृष्ठ-भूमि में वह सहज 
मानवीय और यथार्थवादी संवेदना है, जो बिना किसी कला और आिस्ट्री' के 
अभिभूत करती और झपने सहज प्रवाह में पाठक को 'ड्रिपर! ( उनकी वहानियों को 
पढ़ते हुए मन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए इससे अधिक उपयुक्त शब्द मुझे नहीं 
मिला ) कर जाती है । इस 'ड्िफ्ट' में जो प्रायासहीनता और सादगी, साथ ही एक 
दुनिवार धारा का तेन् प्रत्राह है, वही श्रमरकांत की शक्ति है। उनकी शैली जितनी 
सीधी, सरल श्र निर्व्याज है जितनी शिल्पहीन सादगी है उतनी ही गहरी अर्न्तदृष्टि 
और ' तरल मानवीय संवेदना । कथावस्तु और पात्रों के प्रध्ति उनका राग्रा- 
स्मक म्बन्ध उतना ही निबिड़ । उनकी कहानियों मैं वस्तु-पात्र के चुनाव का कोष 
ही इतना प्रत्यक्ष ( डायरेक्ट ) और सहज है कि वही सहजता झौर सादगी, 
अभिव्यक्ति तक ज्यों की त्यों चली श्राती है-सहज अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति, 
हीं कोई दुराव-छिपाव नहीं, कहीं कोई उलभकाव, कटाव-छटप्व नहीं । यथार्थ के 
सशक्त और जीवन्त चित्रों का सन्‍्हें नन्‍्हें किशोरों में यथार्थ व।दी चित्रण । ये कहानियां 
ऐसी हैं जो बिना किसी विशेष श्राग्रह के जीवन की एक उद्दाम मानवीय जिजीविपा 
की मर्त करती हैं और सामान्य जीवन से ही विराट सवेदनायें उभारती हैं। नवीन 
श्राथिक परिस्थितियों मे जुकता मध्यवर्गीय समाज, उसकी विवश्वतायें, पीडायें, - 
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प्रवचनायें भौर जीवन को रूस वा जता मर्मेस्पर्शी चित्रण प्रमरकात ने दिया है। 
वह हिंदी की विकासचील मूल जातीय परम्परा की प्रगत्ी कड़ी है । 
'दोपहर का भोजन', 'डिप्टी इलवृटरी', 'जिस्दगों भौर जोक प्रमरकाठ पी 
एक दो नहीं लगभग सभी कहानियों का परत भौर स्तर एक ही है। झिग्दगी 
ौर जोंक में साधारण से भिखमगे रजुप्रा भी जीवन की प्रमाधारण व्यस्त का 
जिस ममस्पर्शो-क्श्शा-संवेदन से चित्रण हुआ है, बहू जीवन का एक ऐसा हुकठा 
देव करता है, जिसमें भर्थ, भ्रारोषित नहीं जो रवय प्रध गर्भा है। रखुप्ा को पीशा 
केवल जोवत जौने की पीड़ा नहीं है, भ्रांज की सामा-्य जिंदगी वे समाजीकरण की 
पीडा है मानवीय ग्रस्तित्व भौर व्यक्ति सत्ता बे समाजीन्‍रण की पीड़ा है। यों तो 
प्रमरकात वी भषिकाद वहानियाँ झ्राथिक मजवबूरियों मे कराहतो जिंदगी की विश्षुन्ध 
ग्रावाजें हैं लेड्ति जि-दगी भौर जोंक मं, जीवन ह। दुनिवार संघर्ष भौर बोभ है। 
इससे जिदगो के यपाय झौर पात्रों में लेखक कौ वेवल सहानुभूति नहीं है, उनके 
साथ जीने मरने को दुर्लभ मातवीय सवेदना है। सीये प्लादे भ्र्षों में कहानी, विष 
परिस्यितियों थे झपने भ्रस्तित्व को बनाए रखने की लॉलसा ही व्यक्त करते है 
जो जिंदगी में जौज वी तरह विपकी हुई है, लेकिन भ्रम्त तक पहुँचते पहुँचते सारी 
बहानी बा झर्थ सदर्भ बदल जाता है-सुल जाता है-वह केवल जोदन के सपर्ष या 
उसके व्यवहारिक पश्ष की वहानों ही नहीं रहती, पस्तित्व की समस्या की कहानी 
घन जाती है। जीवन की इतनी उद्दाम लालपा कि जीवन का प्रर्थ ही समाप्त द्दी 
घल शौर जीवन वा इतना दुदमतीय बोझ कि भस्तित्त की शायकत ही 
मिट जाय ? 'ठसके मुख पर मौत दी भोषण छाया नाच रही थी भौर वह 
जिंदगी से जोंड की तरह चिपटा था-लेकिलसि जोक वहुघाया शिम्दगों ? वह 
शि देगी का खून चूस रहा था यथा जि रंगी उसका ? में तय न कर पाया गौर 
यह प्रतिबयय कया उस प्रथम पुरुष पात्र या लेखक वा ही है? प्रघ्तित्व की 
सास्याप्रों पप विचार #रने वाले दाशंतिकों और ददन की मुद्रा धारण करने वाले 
लेयकों गो ईमानदारो से यह चुनौती स्वोवार करती त्ाहिये । उसकी समस्या की 
सहों रुप भानसिक परिकल्पनापों में नहीं, जिदगी के मध्य में तपते सूर्य की घुनो 
रोशनी में है। दैनदिन भरपितत्व के सघव में है । 
(६) श्रस्तित्व के सघर्ष को कहानिया भूज़े हुए 
शानी 
धसितित्व के ऐे ही देवा दन संघर्ष को कहानियां शानी की भी हैं उनमे 
भो सामाजिक हर झायिक पथ को प्रधानता है। वैते तो द्विदी कहानी मी मूल 
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जातीय धारा यथार्थ की है, लेकिन शानी का यथार्थ उससे संयुक्त होकर भी पृथक 

_ है। वह किसी वैचारिकता या दर्शन का वाद का साधन नहीं है, स्वयं साध्य और 
जीवन है। उनके यहां यथार्थ का एक ही रूप और स्तर है-जो स्थूल है। यथार्थ 
का सुक्ष्म स्तर भले हो, लेकिन इसके लिए शायद वह भी विलाम ही है । वह सृक्ष्म 
स्तर एक रहस्यमय लोक की वस्तु हो सकता है, जीवन की विभीपिका, दर्द-पीड़ा 
और कराह के लोक का नहीं । उस लोक का वहीं जिसमें हम जीते-मरते है और 
जीते भी कहां ? जीने का वाठक छल या ढोंग करते हैं, जीव को ढोते हैं। शानी 
का यथार्थ, संवेदता से अधिक भुक्ति का यथार्थ है और उसकी भूमि झआथिक है। 
उसी के संघ उनमें मुखर हैँ । जीने को समस्या, उनकी प्रधान समस्या है। उनमें 
कला का यथार्थ नहीं, जिन्दगी का यथार्थ है । श्राज की ढोयी जा रही जिन्दगी के, 
देश को अस्सी फीसदी जनता के मूलभूत संघर्ष की ये कहानियां है । इसमें अ्रधिकाँ 
शतः वह निम्न मध्यवर्ग बोलता है जिसके आगे गिने-गिनाए रुपये, आंधी पत्तीलियों 
के बीच वीवी और बच्चों के भ्रास्थाहीन सूखे चेहरे हैं, ऊंकड़ू बैठो, घुटनों में चेहरा 
छिपाय, तार-तार बस्त्रों में लिपठी, अंधेरे भत्रिष्य की ओर सूनी आखों से ताकती 
जवान बेटियां हैँ और क्या इस ऊपरी खोल के नीचे जो जख्म है, उनका दर्द किसी 
अकेले का है? यह टूटन और विखराव, यह तन को ढांकने में असमर्थ उटंग कमीज 
चर्या किसी अ्रकेलि की है ? इन कहानियों को पढ़कर आआराप क्षुतृध हो सकते हैं, इस 
नंगे यथार्थ और उसके गहरे जख्मों से श्रापको वितृष्णा हो सकती है, लेकिन इन्हें 
छुपोया कैसे जा सकता है ? बिना किसी घर्म-भेद के यह तो हिन्दुस्तान की आौभ्त 
जनता की तस्वीर है। यही तो जिन्दगी का असली यथार्थ है-वह यथार्थ नहीं, जिस 
पर काफो-हाऊस और क्लास-हूम, पत्रिका के कालम और सम्मेलनों में बहस की 
जाती है। मूल्यों के जिस विघटन ओर संक्रान्ति की बात की जाती, उसकी मूल 
जड़ यहां है । ये तो वर्तमान जिन्दगी के मौलिक और झ्ाधारगत संघर्ष के नितांत 
आत्मीय और यथार्थ चित्र हैं । 


संगे', 'गंदले जल का रिश्ता और 'भूलेन्हुएं आदि उनफी ऐसी ही प्रति- 
निधि कहानियां हैं, इनमें से 'भूले-हुए', इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह देश के 
इतिहास के एक ऐसे अ्रनलिखे पृष्ठ की कहानी है जिसमें निम्न मध्य वर्ग ने अपनी 
निहायत मामूली सी झाकांक्षा-कुछ सुविधा पूर्वक जीने की आकांक्षा-कों पूर्ति के 
लिए सर उठाया था लेकिन अपने ही अस्तित्व के संघर्ष की विभीषिका और भावी 
आशंका से वह सिर फिर भुक गया । कहानी के डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट चतुर्वेदी सा० 
झधिक दूर तक नहीं देख सकते | भविष्य के भ्रधिक जंटिल अ्रंधंकार ओर वर्तमान 
विषम परिस्थितियों में जीने की छटपटाहट नें उन्हें तोड़कर रख दिया है। 
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झपनी हो प्राशका भौर पराजय को एड सैंडाशिक मोड़ देने को उनकी विवेशवता 
और हाखर वस रीतने प्रौर रोतते जाने का स्वर पूरी कह्ामी में भदेबता दंगा 
गूजता है-यहे प्राविक्त विवश्ञता, यह जिदगी वा दुर्दाठबारी यथायें भौर उपमैं 
जीते के, प्रस्तित्व के, सर्प मे उ्हे वितवा 'दुस्दा! भौर भपने ही वर्ग के पति 
द्रोही बता दिया है। उसने स्वतत्र मातव व्यत्तित्व बी चेतना पर इतनी गहरी पं 
लाद दी हैं वि घोई उ'हे मटवना चाहे भो ता परिस्थितियों तो प्राधी फिए उमें 
क्यों का त्यो कर जाती है| उसने सारी व्यक्ति सत्ता वो, उसकी चैतता वो दि्र्ित 
किया है-'मूते हुए! चतुर्वेदी सा० ता बेबल एक प्रतीक हैं। इस संघर्ष में जीते की ए 
दु्तशारी पिवशता है भौर इससे तिक्सन वा कोई दास्ता नहीं है। फलत सो 
ब्यक्तिव यिल्लुत तावानिक समस्यापों मे केद्रित हो र टूट-टूट कर समाप्त हो 

रहा है। जीवत दा व्यावहारिक सघप इतना प्रबल भौर भीषण है कि मूह्यों वी 
बिता का पश्त ही नहीं उठता | फिर उठ मधप थो भुठ्लाया भी तो नहीं भी 
सकता-भुठताने वे लिये भी लो किसी न किसी स्तर प्र उससे मुर्ति चाहिये । 
शानी में शिल्प की वह सहजता नहों है, वो अमरकात से है। वदहानी बनावट मं 
एक साथामता प्रप्नगो भौर स्थितियों को छोट छोटे ब्यौरो में भपवार सजाने वी 


प्रवृत्ति भौर अभीमिष्त प्रभाव की ब्यग्रता प्रय वहानियों की तरह इस बह्दाती 
मेभीहै। 


(७) नयी ग्राम फयाएं भू-दान 
माफ ऐढ़ेय 


मारण्डेय की प्रधित्राश कटानिया ग्रामीण सेत्रों से सम्बद्ध है भौर व सतापद 
ग्राम फ्थाकार हैं। यहा इसको दिवेचना अ्रपेक्षित नहीं है कि वे इस दांत की प्रोर 
थोदिंक ्रहानुभूतिवश गय हैं या सरदारवश, लेक्नि इन गये सम्मावनाओील कीतों 
की शोर एक स्वाभाविक प्राक्‍पण व ग्राम कयाप्रो में गरवश्य था (है) भौर मा्ष्देय 
में ग्रामीण जीवन की वाह्तवित्ता को समभने का जागंहक प्रयत्न भी है । ईते 
ब्थापं मे ग्राम जोवन के नये सदभों भौर वाल्तविक्ताओं के प्रति माकष्डेय की 
लिद्ी प्रतिक्रिया, जिसके पोजे एक विशिष्द राजवेतिक, सामाजिक और प्राधिक 
दृष्टिकोण भी हैं, ध्यवत हुई है। भ्राघुनिक भूमि सुधारों में उत्पन्न नई परिस्थितियों मे 
गम जीवन को एक नया सस्कार दिया है जिससे ग्राम चरित्रों मे मानसिक पैरा 
सत्र पर एक परिवर्तन हु है। यह परिवतंन दस कयाप्रों में पाया जा सकता है। 
जे ग्राम कथायें प्रेमचदद को 'परवर्ती परम्परा की प्रप्रिश कडिया तो हैं दी, रेंण 
की कहानियों से भी भिन्न हैं । रेणु ने भावलांघ के स्त॒र_पर उद्ें- ग्रहण किया; दैं 
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भौर ग्राम्य जीवन के वाह्म तथा आंतरिक चित्रों को एक जीवन्त सन्दर्भ दिया है 
लेकिन मार्कण्डेय में यह श्रस्वैषण के घरातल पर है। उनमें ग्राम्य जीवन की श्राशा, 
आ्राकांक्षायें, आधुनिक प्रगति के सन्दर्भ में एक खास दृष्टिकोण के रंग से रंजित 
है। यह दृष्टिकोण समीक्षात्मक या क्रिटिकल भी है और संवेदनापूर्ण भी और एक 
गहरी सहानुभूति (भले वह बौद्धिक ही क्‍यों न हो) का योग भी इसमें है । 


' उनकी “भु-दान! में यही दृष्टिकोण प्रधान है । यह नए विकीस के स्वप्न 
भंग की कथा है जिसमें ग्राम का पुराना शोपक वर्ग अपने संकुचित व्यस्त स्वार्थो 
के कारण झ्राज भी' साधारण किसानों के अभावनग्रस्त जीवच और उनकी ट्रेजेंडी 
का उत्तरदायी है । रामजतन “भुदान' को लेकर स्वणिम भविष्य की कल्पना करवा 
है लेकिन ठाकुर के जिस दान से उसे भूमि मिलती हैं वह तो कैबल पटवारी के कागज 
पर थी। असल में तो वह कब की गोमती नदी के पेट में चली गई। दस कहानी 
में एक राजनैतिक पक्षधरता का रूप सामने अ्वध्य आता है, जिससे कोई भी 
जागरूक लेखक बच नहीं सकता, जेकित यह पक्षधरता केवल इसी श्रर्थ में है कि 
वह एक व्यापक अनुष्ठान-भूदान आन्‍न्दोलन-को व्यावहारिक परिणति को उजागर 
करता है लेकिन वह इस आन्दोलन की श्रालोचना नहीं है, उसका निहित व्यंग्य तो 
उस शोषक वर्ग पर है जो इस समाजवादी व्यवस्था में आज भी अपने हाथ-पैर फैलाए 
हुए है। ग्रामीण चरित्रों के सहज विश्वास और मानवीय भ्रास्था के विपरीत उस 
वर्ग की कुटिल नीतियों की यह कहानी उन पग्रामों की चास्वविकता उभारती 
है, जिन्हें सामान्यतः ढोल-मंजीरों की धुनों पर शूजते लोक गीतों की भूमि माना 
जाता है और एक रोमांटिक वातावरण में उनके मौलिक संघर्षों को भुठलाया 
जाता है । यह स्वप्न-भंग और कहु-तिक्त यर्थाथ का चित्र भ्रवश्य है लेकिन इसमें 
कुछ भी आरोपित नहीं है । दहानी की फ्लेटनेस ( संवेददा और रचना दोनों की ) 
उसकी , नाठकीयता की श्रालोचना की जा सकती है लेकिन कथा वस्तु के धरातल 
पर इसकी वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता--भले यह वास्तविकता सूचना 
के घरातल पर ही ग्रहण की गई हो.] दर असल पूरा का पुरा ग्राम--कंयानक 
का आन्दोलन कथानक के हास के युग में, भी केवल सबल थी। मैं श्रौर “स्टांग 
कप्टेण्ट” ( शब्द भी शिवप्रसादर्सिह के) का भ्रानदोलन था जिसमें कहानी की 
आन्तरिक और कलात्मक उपलब्धियां गौण हैं, प्रधान तो वह वास्तविकता और 
वह दृष्टिकोण है जिसे अक्सर भुला दिया गया था। इसीलिए रामजतन की दे जेडी 
एक या दूसरे भ्रर्थ स्तर पर अधिकांश ग्राम की ट्रेंजेडी है । 
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(८) नए नए प्रतीक और दिल्प का पक्‍्रस्वेषण « एक प्रात्महेत्या " 
श्मेश बक्षी 


रप्रेश बक्षी की बहानिया प्रयोग धर्मो हैं भौर पिछले दशक के उत्तराद में 
नयी कहानी भी चचो मे उनका नाम बडी तेजी से उमरा है, इसबा वा थे भी 
यही है। 'लहर' में जब मैंने उनके सारे लेखन वे सन्दर्भ मे कहा था कि प्रयोग ही 
यह प्रवृत्ति उनके यहां ग्रधार्ष या नई बास्‍्तविकता के किसी दबाव के एडुंकास प्ै 
नहीं, महज नए शिल्प के प्रति जागझक्ता प्रौर नये से तथे प्रतीक को प्रन्वेषण व९ 
उसे बहामी में घुनने तद हो सीमित है, तो मेरा भाशय उसकी मात्र बातोचना 
नहीं था, उनवी रचना प्रवृति का विलवेषण ही था भौर उन सारी बातों वो भाज 
भी दुहराता हुआ मैं बहता है कि वक्षो मे प्रयोग, प्रयोग दे लिये है उपकी साप- 
बता ढ़ दने पयत्र नही जाता है । इत नये प्रतीक झौर द्विए्प वा प्रयोग धरम 
रचनाओं में यदि किसी नई वाश्तविक्ता झौर यथा का एड्सास है भी तो बहुत क्षी! 
उनतो इधर कौ कहानियों को ध्यान से रखकर में बहुदा चाहुया कि वैक्षी मं 
बह्ानियों का “प्रैपट' प्रधिकाधिक मजा है । उन्होंने बहानी में दृषय, बिंचार, पटना 
दा चरित्र नहीं, उनके प्रभाव या प्रभाव श्षणों पो बाधा है। इस प्रभाव को प्रेहर्म 
पीर अभित्यक्त करने म एज तेजी और व्यग्रता है भौर इसीलिये उनकी बहानियों वे 
के द्र कोई प्रतीक या सकेत हो है। यो बच्ची प्रपने सारे लेखन भे भतीतजीवी हैं। 
इंसोलिये फ्लेशवेद' को टेक्नौक उहे प्रिय है भौर प्रात्मवृत्त उनका मूल कौप। 
प्रभ् पुरुष की शैली भी धभोलिये सबारण है | घात (चाहे वह कितनी ही परी 


या मई हां) वो नय शदाज में कहते को लतक प्रोर भ्रपने क्रो परिवर्तित रूप न 
पेश करने कौ उनकी इच्छा एक ध्रात्महत्या' मे भी है । 


पपने शिल्प की बारीकी झौर बुनावट की दृष्टि से 'यह वहाती महत्वपूर्ण 

है। इसका प्रतोक-जुद्दी और शुल्हाडा-एक ताकिक सर्गात भौर सार्थकता ही नहीं 
पावा, एक जटिल प्रभावी वाले व्यक्ति मर की जदिल ग्राँव स्‍ौर मनर्ध्यिति रो 
कहानी वी जटिल बुनावट के साध्यय से व्यक्त करता है | एक ग्रच्छे प्रतीक भा एक 
प्रतीक के भ्रच्छे निर्वाह के लिये यह कहानी उल्लेखनीय है। सारी कहामी में ऊते की 
चुनावट (यह महज सयोग नहीं है कि बक्षी को कहावी मे ऊत घुनती हुई एक लड़की 
या नारी होती है-जँसे “किम पर गये हैं) वी तरह झतीत भौर वर्तमान मे प्रभाव 
क्षण परस्पर बुने हुये हैं-एक उल्टा, ऐक सोधा एक वर्तमान का सूत्र एक भतीत का | 
ऐसी बुनावंट बी एक सार्वक्ता यह हो सकती है कि बहुत हो 'काम्प्तैक्स'-वस्तु भौर 
सवेदता जिया अपनी तास्‍्षालितता भष्ट किये ज्यों को त्यों प्रभावित कर सकती 
है । इस कैंड्राती के 'ही का कुछाप्रधत, ग्रीथमय, व्यक्तिध्व भौर उत्तकी मानसिक 
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चेष्टाए' ही इसमें सक्रिय है। जूही जिसके लिये 'रिफ्यूज' है यथाथथ से भागकर छिप 
जाने का, या वहीं से यथार्थ को देखने का। वस्तु यथार्थ के धरातल पर कहानी 
केवल एक निम्प सध्य वर्ग के भ्रभावों से भरे जीवन श्रौर उसकी प्रतिक्रिया स्वदूप 
सारे स्वप्तों की हत्या की है। लेकिन यही वस्तु इतने लम्बे विस्तार और नफासत 
से भरी बुनावट के माध्यम से कही गई है कि कहानी का ऋरपट', शिल्प बरबस 
्रपता ध्यान शाकर्षित करता है, जिसके लिये वक्षी याद किये जाते है भर किये 
जाते रहेंगे । 

(६) एक विद्येष मूड और मनःस्थिति की कहानियाँ : परिन्‍्दे 

ह॒ निर्मल वर्मा 


.. कई श्रर्थों में निर्मल वर्मा नई कहानी के विशिष्ट कथाकार हैं जिन्होंने भ्ये 
वस्तुक्षेत्र ही नहीं, निर्वाह की एक विशिष्ट भंगिमा और कहानी की एक कलात्मक 
सार्थकता प्रदान की है । उनकी कहानी पुराने या नये रूढ़ अर्थों में कहानी नहीं हैं । 
दरअसल, मिर्मल वर्मा की कहानियाँ जीवन की वे भ्रतुभूतियां है जिन्हें ऐकान्तिक 
अनुभूतियां कहते है । ये अर्न्तमुखी और व्यक्तिपरक होती है। उनका अकाश' वाहुर 
नहीं, श्रान्तरिक होता है । समाज के स्थूल और बहिमुख यथार्थ की ठोस वास्तविकताश्रों 
के चित्रण के विपरीत निर्मल वर्मा को चेतना आधुनिक संन्दर्भो में तिरत्तर अकेले 
होते जा रहे व्यक्ति के भन्तेमन की अनुभूतियों की भोर भुड़ी हैं और सामाजिक 
जागरूकता या सामाजिक यथार्थ के अस्त्र से उनकी सार्थकता प्र चोट नहीं की जा 
सकती क्योंकि वह निर्मल .वर्मा का उहंस्य ही नहीं है । वहां तो यथार्थ का एक 
दूसरा ही स्वर मिलता है। वह तो अदृबय यथार्थ है जिसे कुछ विशेष क्षणों में भोगा 
परखा जा सकता है। वह होता यद्यपि क्षणों का हो है लेकित सम्भवंतः भ्रपेक्षाकृत 
प्रधिक शक्तिमान भी क्योंकि व्यक्ति की इकाई से वह सम्बद्ध है। उसे बहुत बारीक 
विश्लेषण और अभित्यक्ति के सुक्ष्म स्तर की] भ्रपेक्षा होती हैं। इसे झाम्तरिक या 
सूक्ष्म यथार्थ कहा जाय । 'परिन्‍्दे! उसी धशातल की कहानी है। " 

:, - 'परिन्दे! झौर निर्मल वर्मा की अन्य कहानियों पर झभारतीयता या विदेशी" 
पव का झाक्षेप लगा है। मैं कह-चुका हू कि 'परिन्दे' की वस्तु यथार्थ के सुक्ष्म और _ 
आत्तरिक स्तर से आती हैं. भौर उसके पत्र एक चिश्विष्ठ परिवेश से आते हैं । उसकी 
चस्तु कास्वेन्टर स्कूल के होस्टल, पहाड़ी कस्बे के ईसाईयत हूबे वातावरण की है 
जहां हर पात्र अंग्रे जियत के रंग में रंगा है भर सारा वृक्ष उसमें इबता उत्तराता . 
है, जिसमें लतिका भी अपने अतीत को खोए स्मृतियों की मधुर बेदना लिए जी 
रही है । इस वातावरण में लतिका के संस्कार शौर मानसिक एटोट्यूड' भी वही 
आदशश-मारतीय सारी के हों, कैसे सम्भव हो ? या राकेश की आरार्द्रा' या अमरकांत 
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को 'दिप्टी-कलंवटरी' का बातावरण यहा फंसे प्रपेक्षित है? कोई भी दही 
देशों पा विदेशी उसके पात्र भर बाह्य वातावरण से नहीं बनती (प्रमरीकी वाताव्य 
झौर थारों के बीच भी उपा प्रियवद्दा को वहातियों, भारतीय ही हैं) उतका शांत 
ला बातावरण, उसकी प्रेरणा, पतवू लत भोर दृष्दि ही बहानो ऐ देशी या विदेशी 
बनाते हैं। परिस्दे' का वातावरण भौर चित्रण विदेशी सा संगेगा कयोक्ति वह सांप 
न्यत परिचित मारतीय वातावरण से भिन्न एवं विशिष्ट परिवेश का हैं मर 
प्रनुभूतियों भोर सवेदमाधों में वह बिसी कोण से विदेशी तही है। लठिवा ही 
मिश्टर नंगी दे शति वह प्वटफाव, वह प्रा$ंपण जो उसके बाद भी उसे 
डाजठा है, सालता है, वह परिदों का उड़ता हुप्रा देखकर अपने मन की कामना डी 
प्रधृति भौर भाव को झेलती है-वया भारतीय पनुपृदि भौर सबेदना नहीं है। श्री 
में एक 'बातावरण' छाया है जो पात्रों दी भ्रातरिक गधियों भौर मन श्पितिमों की 
व्यक्त करता है या हर पात्र प्रपन बाहावरण वी भम्पक्त उपज है। इस बहाती की 
प्रास्याद इस बातावरण से सम्पृक्ति के धरातल पर हो सम्भव है। एक सक्वेत है-/भोर 
प्यादों वे बुर झतोत की घू घ यो वेधते हुए स्वयं उस घुध दा भाग बनते था रहे 
हो/“यह घुध बाहरी नहीं है लतिबा के भन के किसी भीतरो कोने वी ७५ हैं! 
उसके जोदन में भ्रतोत वी धुघ को वेधती हुई भोई दीती एमृति उसे सालही 
है वह स्पृति भी भय छूड्ती-सो है, उस झनीत का चग बनती जा रही है ! 
ग्रएनीं निश्मश्रायता की चेतवा बचस झ्पने थो छलने का छत्तावा लिए लतिका हो 
एक प्रइन बरावर सालता रहा है-'डावटर, सब कुछ होने के बावजूद बह पगां घौर्ड 
है जो हमे चलाए चलतो है, हम स्वते हो हैं हो प्रपने रेले में बह हमें घतीटे पे 
जाती है ।” इस अर के लिए बह भपी से कुछ महीं कर पाती, दित हीं नहीं टिक 
पाता, इमेशा मठकता है? एक पगली-सी स्पृति एक उद्श्रान्त भावता लिए हुए 
पात्र के लिए वह समवग साम्राव बधवातों है लेकिन स्वय होस्टल वे उदास वातविरत . 
में दिकी रहती है, घाहकर मो घपने मन को उस सियाँठसे मुक्त नहीं हो पाती । 
जैंसे जीवन में ख़्वय की कोई गति नहीं है, स्वय का स्पन्दन नहीं रह गया है जैसे कोई 
पक्षी अपनी सुल्ती मिटाने के लिए भाड़ियों के कियारे बैंढ जाता, पानी में हि 
इवाता, फिर उद्कर हवा मे निस्हेंइ्य घबकर बारवर दुवारा भग्नडियों में दुबक ता हैः 
बंटे ही वहू भी लडकियों के साथ मोडोज में पिकनिक दर सेती है 'प्रैयर' में प्यागों 
सुन लेती है, पुरानी स्मृतियों के छौतल घन मे नुछ देर हूवकर फिर भपने ही एकाएं 
में दुबक जाती है। हर साल परिदे सदी को छुटिट्यों से पहले मैदान को भोर उड़े 
है दुछ दिनो है लिये बीच दे इस पहाड़ी स्टेशन पर चंद्तेरा कर लेने हैं प्रतीक्षा करते 
हैं-अफ के दिनों को, जब नौचे भ्रदनवा प्रनजाने देशों में उड़ जायेंगे, लेविन सतिकां 
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“कहीं नहीं जायगी-कहीं नहीं-अपने ही 'एकान्त' में बन्द परिन्‍्दे की तरह छटपटाएगी । 
उप्की यह एंकरसता, उस वातावरण और परिवेश की ही तो है। यहां घटना है, 
न स्थिति केवल एक मुखर चिन्तन है जिसके माध्यम से अक्ेलेपन की पर्ते प्रौर 
स्तर-स्तर खुलते जाते हैं । वे स्तर जिन्दगी के व्यावहारिक पक्ष में नहों खुलते, जो 
' उससे पृथक सार्थकता-असाथ्थंकवा की अनुभूति के निविड़ क्षणों में मुखर होते है । 
- इसीलिये मिर्मेल वर्मा की कहोलियां समकालीन कहानी से एक विशिष्ट उपलब्धि है, 
पर केवल एक ही उपलब्धि । यथार्थ के जिस स्तर को उन्होने पकड़ा है, जिस बाता- 
परण को बात वे कहानियों में करते हैं उस स्तर भ्रौर वातावरण में डूवकर, भींगकर 
ये लिखते हैं और फलस्वरूप डुबोते और भिगोते हैं। लेकिन वे एक मनःस्थिति एक 
मई, एक भाव-स्थिति के ही कहानीकार हैं श्र एक हो मनःस्थिति एक ही मूड और 
एक ही भाव-स्थिति के भी | उनकी भाव-स्थित्तियों में विविधता नही है। एक प्रगाढ 
उदासी की एकतान भाव-स्थिति, और एक ही मुड के विभिन्‍न पहलू-उसके ही कई 
4इस्प्रेशन्स' | ऐसा मूड जिसके क्षण 'ग्रतीत के भाग नहीं है, जो याद करके भुलाए 
जा सके ।' वह स्थायी है, कालातीत है। काल बदल सकता है, वह नहीं । लगता 
है एक व्यक्ति है और विभिन्‍न कोशों से पड़ते हुए प्रकाश से निकली हुई उसकी 
परछाइयां है, जिसमें व्यक्ति वस्तु या यथार्थ कुछ नहीं उभरता, उभरती है तो केवल 
एक ही भावना, एक ही संवेदना, एक ही अनुभूति और एक ही मन:स्थिति । यहां 
चस्तु चरित्र, यधार्थ-दृष्टि, भापा, वातावरण सब-के-सव उस एक व्यक्ति के ही मूड 
में केद्धित हैं भर उसी में डूबते से हैं-एक भावानुकूल मूड मे । यों कि इस मूड का 
एक वृक्ष है और अनुभूतियां उस एक ही वृक्ष में चलकर काट रही हैं। लगता है जैसे 
प्यानो को एक ही रीड पर कम या अधिक जोर से उ'गली का स्परे हो रहा है और 
एक ही स्वर कभी घीमा, कभी तेज होकर हवा में तर रहा है, जो उदास मृड को 
स्थिर भ्रगाढ़ता देता है और एक “मौनोटोनस”-एकरसता की रेखा गाढ़ी होती 
जा रहे है । 
(१०) नए सन-और पुरानी रूढ़ियों का संघर्ष : ईसा के घर इ'लान 
| ” मन्तू भण्डारी 
आधुनिक सामाजिक जागृति और नये नैतिक वोध के कारण श्राज नारी 
भैमस्था का एस्फेसिस! बंदल गया है । हादिक करुणा या भावुकता और गीरवान्वित 
करने वाला दृष्टिकोण जब नाकाफो ही नहीं, भ्रनावश्यक भी है । पहले तो इस 
समस्या के सही रूप और - परिप्रेक्य को ही समझने की आवश्यकता है और इस 
दिशा में पुरुष के दृष्टिकोण पर भ्रधिक भरोसा नहीं किया जा सकता । सबसे पहले 
तो नारी को समस्या के 'रूप में देखना ही गलत है और यदि उसकी कोई समध्या 
, पह आधुनिक जीवन [की भ्रन्य समस्याओ्रों को ही तरह है, वह आधुतिक जीवन के 
अमस्या भन्तर्वाह्य, संघर्ष की प्रतीक और उसी का अ्रंग है । उसे विशेष (समस्या ! ) 
भानकर “कान्स्पीकुप्रस” बनाने की -भी जरूरत नहीं है । वह जीवन की .कई और 
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झ्रधिकात (बल्ति समह्त) महत्वपूंण सिवितियाँ से जुडे है। भरत से तो झ्रात्या तर 
विद्रोह उसको निर्यात है, न कु टाप्रक्त मने का गहरा प्रवप्ताद भोर ट्रट्म । सेविन इस 
दिया में जौवन के समस्त ग्रतर्वाह्म सर्प में नये सतुनन को ही तरह एक सदुतेन 
बोर तंटरुय तथा निर्भोक दृष्टिकाण ही जरूरत है। यदि मद बिसी नारी का ही ही 
तब तो संभस्या, भपनत वास्तविक भौर सही परिशेदय मे उभर संदती है झौर इ६सी 
दृष्टि से मनू भण्डारी की क्ह्टातियों वा महत्व है । 


उनमे नये मन और पुरानी रूदियों के सघप वै धरातल पर नारी वीं धरेच्‌ 
मोर वैधक्तिक समस्‍यायें भये श्रौर परिवर्तित रूपो थे मिलती हैं। नारी वे सच्चे, 
झडिमुक्ति या मुक्ति कामी हृदय का स्व दस, उसका हस्द्र भोद कमान विंपम प्रि- 
्थतियाँ से विद्रोह की दृष्टि से ईसा थे घर इसान' महत्वपूर्ण है। वाश 4 
दीवारें किसो तरह हट जाती ।? मिस पुक्ला का यह कथन नास्यों वी लावारी 
वठाला है लेश्वि भाथ ही सूसो की युक्ति की बामता भौर समस्त विषम परि 
स्थितियों से विशेष्ट, उसकी मिर्मोक्ता भर साहस का भी परिचय देती है। बदसती 
हुई सामाजित परिस्थितियों म मारी के मद्प वा यह एवं ्रध्यत प्रोत्मीय धोर 
भावपूण (पर भावुक नहीं) चित्र है, जिस धार्मिक गौर सामाजिक दूर प्रकार की 
हूढ़ठि के प्रति एव प्रविश्वास लिये ग्रपने से द्रा रही या अ्रपनी ही प्रात्मां को मिटा 
कर जीवित रहने दाता जूली है भौर 2० शक घामिक विामों (कया तेवर 
चामिक ही 7] व॑ प्रति तिरस्वार की भावी लिये उ'ह चुनौतो देती हुई ए जिला है 
सेकित ए जिता को यह चुनौती या कैसी के विद्रोह का घरातव नितात मालवीय और 
प्राइृत्तिक है। वह भावुक या कू दिद 78 का विद्रोह नहीं है भौर मन प्रण्णरी 
ने इस दिशा मे नारी बी मियति यॉफम्रचित ,भामाजिक सादभ दिया है। इटोती 
को संपूर्ण परिवल्पना मे सामाजिक और वैयईटमक दोनों धरातलों पर एक स्वामार्दि 
क्ता है और कहानी की सहन गति के साथ उतना ही सहज विश्वास और एपोच 
एव स्टेण्ड में उतनी ही निर्मीक्ता ।( ४ हि 


(११) पृक्यों का विधदन प्रोरं"ताश। का विद्ेह * शरत की नापिका , 
। हो श्रीमती विजप घोहात ४ 

झपने एप्रोध भौर स्टेप्ड में भानू मप्च्रो से अधिक निर्भषता और बोर्ड 

तेस क्षीमती विजय चौहान में है। पुरातन सल्कारों शोर हूढियों के प्रति ने सदी 
कम से कम नारी की सहूजात दुदलता के प्रति मस्नूं भण्डारी वा एक “किस 
एटीट्यूड हैं लेकित श्रीमती चौहान तो साशाजिक और वे वक्तिक दोनों घरातलों पर 
नारी के विद्रोह को सारी स्थितियील नेठिकता के खिलाफ शिक्षा देती हैं ! उतकों 
नारिया अपनी सहजात दुर्बलता के जिलाफ एक चौतरफा संघर्ष कर रहो है भोर 
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स्त्री पुरुषों क सम्बन्धों में नारी की सर्वांगीण स्वतस्त्ता भौर मुक्ति की हिमायती 
हैं। उनको नारी “आ्राधुनिका” तो है ही, उसमें समस्त पुरातन मूल्यों के प्रति एक 
तीब्र वितृष्णा है, उन पर वे सिर्मम प्रहार करती हैं शौर इसमें उन्हें एक किस्म का 
परपीड़न का सुख भी महसूस होता है|” दारत की नायिका त्याग श्रौर प्रेम 
की महामहिम शूत्ति की, आधुनिक सन्दर्भो में, परिणत्ति की कहानी है। सारी 
दक्ियानूसी त॑तिकता, सम्य-समाज के सारे पुरातन श्रादर्श-प्रे म-विवाह आदि के 
4ति एक विक्षमोम.प्रोर विद्रोह उसमें हैं और वह श्रपने परिवर्तित रूप में किसी 
भीग्रधि कुठा या मानसिक अवसाद की शिकार नहीं है, वल्कि किसी भी अनुकूल 
या प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस्वाल्ब्ड नहीं है, न भावनात्मक छूप से, न किसी 
श्रौर तरह। वह सारी स्थितियों को तटस्थता से भोगती हुई मानों उत्तके श्रौचित्य 
या सार्थकता की परीक्षा कर रही है या उन पर निर्मम क्रूर प्रहार ! हुर स्थिति 
में उसका दृष्टिकोण झ्राधुनिक समाज की ही तरह व्यावहारिक है वर्योकि वह जानती 
है - आधिक स्वतन्त्रता के बिना श्राधुनिकता निरा ढकोसला है--इसीलिये वह कहीं 
भी हूटन महसूस नहीं करती, वरन्‌ सारी चुनौतियों को स्वीकार करती हुई निद्र नर 
भौर श्रपराजय सी खड़ी है । उसके मनमें पुरुष वर्ग के प्रति गहरी हमददी है या 
फिर उसे पालतू प्राणी के रूप में देख कर एक क्र झात्मतोष की भावना । पुरानी 
समर्पिता नारी को यह श्रुवीय प्रतिक्रिया है।”""**-देखती हैं दीदी, इस देश में 
भततित्व का स्थान कितना मुख्य है? श्रगर आप मुभसे शादी कर लें तो मैं पांच 
जाख उुपये फौरन आपके नाम करवा दूगा और पांच लाख दुपये बच्चा होने के 
वाद--अर्थात्‌ पचास फी सदी एंडवान्स भौर बाकी कान्‍ट्रेक्ट पुरा होने पर ) इस 
कथन में न तो कहीं भावुकता का दर्द है न श्रपने वर्ग की दुबंचबता के लिये करुणा । 
एक विक्षुबुन्न कर देने वाली उम्र भंगियां है ।'**** हमारे समाज में जब व्यक्तिगत 
पूजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो प्रकृति ने उसे दी है ।” क्‍योंकि मैं तो इस 
नतीजे पर पहुँची हु' कि श्रौरत के लिये फुलफिलमेन्ट पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि 
है ”......प्रदव है कि वया यह नारी की दिःश्नमित नियति है या उसकी ट्े जेडी, 
वयोंकि कहानी की अर तिम स्थिति में इस “तारी” पर एक विद्वप हसी भी है । इस 
- दृष्टि से भ्पनी सारी “बोल्ड” और “फ्रैकनेस” के बावजूद श्रीमती चौहान के सामने 
लगता है, परोक्ष वर्जनाओं का ' 'आवसेशन” था इसलिये प्रतिभा पर एक चिह्मप हंसी 
की मुद्रा वाली स्थिति आरोपित करनी पड़ी । लेकिन निर्णय फिर भी बच रहता है 
कि यह विद्वप हंसी क्या प्रतिभा की परिणत्ति पर है या उस परिणति के कारणों पर । 
यह ग्रही है कि प्रतिभा के प्रत्ति किसी प्रकार की अ्रतिरिक्त सहानुभूति कहानी में नहीं 
है और न भावुकतापूर्ण उसका. निर्वाह है। एक तली भरी तटस्था भौर शसंम्पृक्त सी 
निस्संगता पूरी कहानी में है.। विना किसी विश्लेषण और श्रान्तरिक द्न्द के पूरी 
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बड़ानी प्रसिभा वे जीवन की कुछ घटनाओं प्रौर स्थितियों वा तदस्थ विवरण भोर 
चित्रण भर है और धतिम प्रतिक्रिया भी केवल एक प्रतितिया ही है-जो बिसी वी 
भी हो मकती है | उसे श्रीमती थौहान के दृष्टिकोण से हो राम्मड नहीं विया डा 
सकता क्योकि सारो कहानी मे पुरातन मूरयों के प्रति प्रतिभा के प्रसेतोष, क्षौम भोर 
विड्ञेह का निर्वाह हो अमल है भौर यह पष्व॒ फिर भी शेष रहता है दि घरत 8 
न।विका बंसल प्रोर सुम्रित्रा के बास्वीनेशन की यह परिणति बयों हुई! 4 


पप्टभूमि और प्रक्रिया वयां है। कहना ने होगा कि यह सवाल जबावी सवाल है 
उत्तरमय प्रशग है । 


(२) नथो कहानी ते मान-मृत्यो पर एक ग्रइन चिग्ह - वापसी 
उपा हियवरदी 

उपा जियवदा, मे नू भड़ारी ग्रौर शौमती विजय चौहान से अ्रधित पैछाएं 
ग्रम्त है स्चवि नयी परिस्थितियों भौर उनसे उभरी मानसिक जदिलता की छह 
उनतोी कहानियों मे है। उनको दुनिया उपेक्षा के दुख से तपी, एकरस जीवन षी 
ऊय भहती शरौर असफल तथा सूने जीवन को पौडा भोगती नारियों की है । सध्काएं 
और रूढ़ मैतिकता से विद्राह यदि वहा है भी दो भ्रपने पुरातन प्रतीत भौर सहूजात 
टुबलता से चेतना के धरातल मुक्त नही हो पाई है । मुक्त होते की प्रश्षिया में हे ॥ 
उनके यहा ना) प्राथिक रूप से पहिले ही विरोद महीं है। इसलिये प्रति से रो 
भद होने पर सबसे पहिल मन में भ्राता है कि बह वो ने स्व३नर हो जाये । यह वी 
में पठा चलता है कि जीवन ब रे|शस्तान में प्यार का एक 'झोय््िस” था 985 
बह। पीछे छोड़व र चने प्राये हैं। यह परिवर्ती अतुभूति उनकी इधर की बहानियो 
में ्रधिक उभरी है। विदेशी, सामाजिक प्ौर नेतिक मूल्यों कै बीच रहकर भी उनकी 
नारी प्रपते किसी पुराने सस्कार में धधी नई परिस्थिति को या तो स्वीकार ही नहीँ 
बर पाती या उनमे एक झन्तद न और टूटन सदयूत करती हैं। वैग्रवितक स्तर प्र 
प्रग्पवत्यित औौर 'मिसक्िट' होने का यह एहसास उसको कई वहातियों में मिलती 
है श्रौर “बापनी” का मून स्वर ही यह है। 

+ नयी बहानी के इतिहास ये यह इसलिये महस्वपूण है दि इसे के डे बतावर नी 
कहावी सबधी मुछ मूल्य भौर प्रतिमावों पर चर्चा हुई थी भोर पुराने तथा नये दर 
बोध धोर जीवन दृष्टि का भ्रतर स्पष्ट हुधा था। यहाँ उत्त प्रत्तर की विवेबन 
प्रभोष्ट महीं है केदल कहानी के निर्वाह में उसके कुछ सुत्र स्पष्ट करता है। वहानी 
एक दिदायइ प्रफ्मर के अपने भरे पूरे परिवार में वापिस भाने, लेंवित यहाँ भी 
शपने प्रकैलेवन, असगत होने, दूपर्रों के द्वारा भपने को ने समझे जाने झौर भव्यव- 
(दल होते $ एहपास को बद्धानी है। भीड़ में ह₹ झादमी झकैला है भौर हर भीड 
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अकेलों की भोड़ है, यह धोध निर्मल वर्मा एक घरातल पर है, तो प्रियंवदा मे एक 
दूसरे सामाजिक और पारिवारिक धरात्तल पर | संयुक्त परिवार के विघटन की यह 
कहानी जिस भाव थोघ पर समाप्त होती है उसकी यात्रा घटनाओ्रों या संयोगों 
में से न होकर प्रसंगों की भ्रांतरिक प्रतित्रियाओं के बीच होती है श्र सवेदना 
में सूक्ष्म तंतुओं पर घीरे घीरे आघात करती हुई एक ध्म्पूर्ण प्रनुभव से गुजर 
जाती है इसलिये वह कहानी की यात्रा नहीं, पाठक के उस अ्रनुभव से स्वयं 
गुजरने को यात्रा हो भाती है। नयी कहानी की यही शांतरिक उपलब्धि है कि 
पह अनुभव के घरातल पर सोर्थक होतो है । नेरेशन या “कहानी” के घरातल 
पर नहीं । उसमें कोई भी जीवन सत्य, आइडिया, विचार, निष्पत्ति या निष्कर्ष, 
निर्मित निर्देशित और आरोपित नहीं होता, अनुभवों और चेतना की संपूर्ण प्रक्रिया 
से गुजरता हुआ पाठक स्वयं एक बोध पर अनायास पहुँच जाता है | गजाधर बातू 
को ट्रंजडो करूणा की मांग नहीं करती, उस वियाद की क्रमशः गहरी होती छाया 
ग्रौर उस पीड़ा धोध तक स्वयं पहुचने का प्रामंत्रण सा देती है। वह किसी एक 
व्यक्तिगत अनुभव, निरीक्षण या दर्शन से निर्मित नहीं है। इसीलिये ध्पनी अनुभूति 
या निरीक्षण और दर्शन, जीवन, संत्य या बोध को पाठक तक नहीं पहुंचाते, 'बस्तु' 
में स्वयं पाठक के पादिशी पेदन के माध्यम से उसकी अनुभूति और बोध जागृत 
करती है । रचनात्मक घरातल पर एक तटस्थ श्रोर वस्तुपरक दृष्टिकोण यही है । 
झोर यही जीवन को वह दृष्टि है जहां व्यक्ति का, उसकी भ्रनुभूति संवेदना ओर बोघ 
का स्वयं सिद्ध कोई महत्व नहीं होता, वह पूरे परिवेश और सामाजिक संदर्भ से 
सम्बन्ध होता है। यहीं श्राऊर वैयक्तिक झनुभूत वास्तव पूरे युग बोध और मूल्यों से 
संपृवतत होकर उनके 'शिफ्ट' को व्यवत करता है। इसलिये आ्राश्चयं नहीं कि यह एक 
व्यवित की अपने ही द्वारा मिमित अपने ही परिवार से वापती की कहादी ने होकर 
सारे पुराने मूल्यों से घापसी और एक नयी दिल्ला और राह पर चलने की फह्ठानी 
लगे | 


चल अं ऑन आन 


तह कहानी 


हि मनहर चोहान 
पु धलों स्थापना 


निषा शब्द इतता प्राकपक है हि उसे जितनी भासानी से फैशन के शेत मे 
लोकप्रिय बगाया जा सकता हैं, उतनी ही ग्रामानी से साहिस्य हे क्षेत्र में समालोचकों 
कै बोच । दूमरी साधाप्रों को बात मैं नहीं जानता, सेकिल जहा तक हिन्दी का प्रशत 
है, मैंके धुरू से प्रहमूम किया हैक हिस्दो का सदसे वमशोर परत समालोचना है, 
प्रयवा जलवा कह कर कोई भी गद्य प्रादोलन चताना प्रसम्भव रहता । “पु स्टोरी 
दा प्रादोलन अप्रेरिका पे चला, लेकिन चूत बह भमेरिका भे चला, इसलिए 


छिर्फ इस कारण से में गया मे मएपन को बात को एक प्रादोलन के रूप में मायता 
हीं दे पा पहा | 


गया प्राखिर किसे मादा जाए? इस इस्द का सम्प्रेषण मे केवल काल 
परप। प्रपित ध्यक्ति सापेक्ष भी है। ओ मुझे नया लगता है, जहरी नहीं कि भाप 
को भी लग । इममरे देश-गपेक्षता भो है। बह्तर भौर केरल में झा फ्रास्म के समुद्र 
तटों पर भहिलाग्रों का कपर से ऊपर विदसन दृष्टिगोचर हो जाना कोई नया 
पन नहीं, पैक्नि उपी हि्यत के टापनेस बेदिंग मृट ने प्रधेरिका में तहलका मचा 
दिया। 'नए” क। दोध तो पारे वी भाति स्थिर है। जब तक में एक सपा बादप 
लिखर र समाप्त करता हूँ, तव तब उठी बाय की शु8्प्रात का प्रद्द पुरावा प[ 
चुहा होता है। भौर भी मूदनता सै सोचें दो जब तक 'नया' शाबई मेरे मह्तिष्क मं 
पगतया उप्र पाता है, हद तक नया का न पुराना पृष्ठ चुका होता है । 


इसीलिए जब किसी गद्य हति के धाच पा विधेषण जोड कर उसे बाजार 
दें चज्ञादा जाता है--दाजार चाहे पत्िकराप्रो का हो, जाढ़े भ्रमीक्षाप्रों में स्था- 
पदाध्रों का-तो स्पष्ट भवक़ प्राठा हे कि इस प्रवृत्ति के पीछे कोई ध्यावधाधिक हैं । 
जने दरबुगार ने कहा है, 'नई कहानी शब्द तो नकली इसलिए बन जाता है कि वह 
दिदी के हाथ वा नहीं रह जाता, भागवी हुई घद्दौ दी मुदृढी में पैच जादा है । 


(धार के सचेतन कहानी विशेषाक में डा9 श्याप परमार भौर जगदीश चतुर्वेदी 
दाग लिए गए इंटरव्यू ले ) 
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१६६४ में ग्रायोजित 'मनीपा' की बहुचचित साहित्य-गोष्ठो में डा० नामचर 
सिह ने स्पष्ट कहा कि 'नई' कहानी प्रानदोलन मैने नहीं चलाया । मैंने तो 'कहानी' 
में एक लेख लिखकर मात्र इसकी और इंगित करना चाहा था कि जिस तरह 
कविता हो सकती है, उसी तरह क्या कहानी में 'नई! कहानी नहीं हो सकती ? 
तामवर के अनुसार भविष्य की ओर उसके इस इशारे मात्र को कुछ लोग ले उड़े । 

जहां तक कविता में नएपन की बात है, वहां 'नए जैसा अतिसापेक्ष शब्द 
भी इसलिए लगभग सटोक बैठता है कि कविता में एक क्रान्तिकारी परिवर्तत झाया 
था | छन्द टूठे थे, प्रतीकों के चुनाव में एक ऐसी चेतना कार्यरत थी जो पुरानी काव्य 
चेतना से किसी रूप में मेल नहीं खाती थी, नए-नए शब्द गढ़े गए थे, उनमें ऐसा 
सम्प्र षण सम्पादित हुआ था, जो पहले पूर्णतया अनुपस्थित था । अपनी छन्द- 
मुवतता के कारण नई कविता दूर से हो नई कविता के रूप में झलक आती थी । 
कहानी में ऐसा कोई परिवर्तत नहीं आया कि उसे 'नया” विजद्येपण दिए जाने के पीछे 

कोई साहित्यक प्रयोजन होने का दावा सही सिद्ध किया जा सके । 'नई कहानी. के 
. नाम पर सामने आते अनेक कथाकार श्लाज भी चेतना, दृष्टि और सामाजिकता के 
सन्दर्भ में प्रेसचन्द युग से आगे नहीं जा पाए है । ;ल्‍ 
जिन्होंने आगे जाने की कोशिश की, अ्रसफल ही रहे क्योकि उनकी कोशिश 
उघार ली हुई थी--पश्चिम की नकल करते की हीनता-जनित आकांक्षा के कारण 
उधार ली हुई | भारतीय परिध्र क्ष्य में उत्तका साहित्य अत्यन्त बनावटी और श्रायो- 
जित लगता है | यह बनावटीपन न केवल दृष्टि और शिल्प का है, अपितु भाषा का 
भी है तुम मुझे एक छोटी व्हिस्की दे सकते हो ?” जैसा वाक्य किसी अंग्रेजी 
कहानो के भ्रष्ट हिन्दी अ्तुवाद का नही है, वल्कि मौलिक रूप से हिन्दी में लिखी 
गई “नई! कहानी 'लन्‍्दन की एक रात (निर्मल वर्मा) का है। यह सही है कि शब्दों 
के चुनाव तथा वाक्य के रूप में उनकी सजावट की हर लेखक की अपनी शैली होती 
है, लेकिल निर्मल वर्मा के बनावटीपन को उनकी, शली कह कर भी कितना ख़पाया 
- जा सकेगा, यह विचारणीय है । मुझे तो यह नएपन की फ्ांक में पहना गया नकाव 
हो लगता हैं । 
अनेक कथाकारों में ऐसी फ्लोंक 'नई' कहानी आन्दोलन ने इस या उस रूप 
में पैदा की है, जिससे उनकी सृजनशीलता का हास ही हुम्रा है। 'झलोकप्रियता 
शौर अस्पष्टता ही उच्चता है! इस मान्यता ने भी अपनी जड़ें खूब जमाई । 'पहाड़', 
पराए शहर में, फाड़ी, सोया हुप्ना दाहर, किमारे से किनारे तक, भ्रन्तर इत्यादि 
अनेक ऐसी तई कहानिया गिनाई जा सकती हैं, जो इतनी घुघली हैं कि बहुत कम 
लोगों को समझ में आए, या, अपने सम्प्र पण के साथ वे इतनी कटी हुई हैं कि उन्हें 
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जरा भी न समझा जा रे | भगर समभा भी जा सके, तो हर व्यक्ति प्रपने प्रतग॑ 
दंग से समसे । में यह नहीं कहता हि ज्यादा पष्ठा जाता हो साहित्यिक उच्चतरा को 
क्साटी है, तेकित झलोकपियता वो अति श्रधवा सायोशित प्रती प्रियता वो भी 
साहिलिक ऊ धर; नही माना जा सकता । 


नई बहानी ध्ादोचन ने एक साग दिल का ब्रालीवकीम ढोंग पैदा किया, 
जिसने ग्रह्पप्टता, प्रलावप्रियंदा पौर विदेशीपन वो उच्च ह्थापनाए दी । ऐसा 
लगता है, ग्रॉल्ोचेकों वी वाई भीड़ /ै--ऐसी भीड़, जिसमे (लने-इलते की जग 
न हो। बोर्ड भी भ्राल़ोचक श्रागे या पीछे तभी जा सकता है, जंव उसे साथ कक 
सभो व्यक्ति सामूहिक रूप से हटवा घरारम्म बरें। ठेख सपंठनों में हटने मो! निय॑ 
लेने मे ही इतना मतभेद हो जाता है कि भीड़ वहों-की-बढहीं खड़ी रह जाएं। स्थो 
बना देने था काहएं, पयो के रूप मे लेखदो को उछाल देने के लिए प्राोचरों मर 
जौ पारस्परिक मतभेद हैं, वे एव हो भोड के न होकर विभिन्न भीहीं के मतभेर 
हैं श्लौर बोई भी भीड्जानत मतभेद उदार नहीं हांतो । 


यही बारण है कि नई कहानी दे एक झोलोचक ने जित नई बहानी को 
महाते बताथा, उसकी भीड़ के दूसरे प्रालोगरफीं से भी उसको महान घोषित २९ 
दिया--भ्रे ही व्यक्तिगत रुप से उसे उहोने वि्वेप पसंद ने किया हो । श्री 
कुछ लेखकों के प्रासपास इस तरह वा प्रकार-व्तु ल पेदा हुफ्रा कि उनके लिला 
कुछ भी बहना भ्रपनी भूरसता का परिचय देने जैसा हो गया, भत्ते ही छिक्ाई 
कहने में पूण संत्य क्यों ने हो । ऐसी ग्रातोचक्ोय कायरता, या बहिए भीण्ता भरे 
एक हद तक व्यावस्तायिक ब्यवह।रिक्सा को नई बहांनी आंदोलन के नाम पर 


जितना श्रेय पिला, उतना ध्ाड से पहन हिंदी में, या शायद सम्यूण मारत के 
साहित्यक क्षेत्र भ कभी नहों । 


संबोदित लेखकों का एक पूरा समुदाय प्राद इसौ कायरता के सायं मे टी 
दिलाई देता है । नई कहानी झाग्दो तन ने जिसहें सम्पादकीय कुर्पियों पर भ्राखीन किंग, 
उनके सामने करबंद्ध खड़े रहना भौर उनको थे उनके मित्रों की सापूली रचनामो वी 
मी तारीफ के पुत घाघ कद प्रवती रचनाएं प्रक्नशित करवाने व प्रयाध वरना “7 
इस कायर तवोदितों ने इसी को ग्रपता भियेति के रूप से स्वीकार किया है मोर 


मन वो तयनल्लो देने के लिए कभी ग्रापत से पुमफुसाहुद करली है कि साई, यो 
कई भव स्पर्धा इतनी बड़ गई है कि 


विडम्दना यह ई कि इन नवोदियों मे से हो अनेक ऐसे हैं, जो स्वयं उरी 
धोगों ते बहतर लिणते हैं, जिमके सामने करवद्ध खद रहुमा छड्ठोने अपनी तिर्य्िं 
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की त्तरह स्वीकारा है । यह ढोंग कितने दिन ट्किगा या उसमें जब विस्फोट होगा 
तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह अलग वात है, यहा आशय मात्र इतना है कि 
अस्थायी रूप से ही सही, नई कहानी आन्दोलन ने जो लेखक्रीय व आालोचकीय 
कायरता पैदा की है, उसके लिए उसे कदापि क्षमा न क्विया जा सकेगा । 


'नई' कहानी मे विनम्र दावा किया है कि जहां पुरानी कहानी समाप्त होती है, 
वही नई कहानी का प्रारम्भ है, किन्तु अपने अनेक दावों की तरह यह दावा भी वह 
कभी सनन्‍्य करके नहीं दिखा पाई। दावो को लोगों ने यदि सत्य माना भी है तो 
अपनी व्यवसायिक भीरता और साहित्यक कायरता के कारण- उस भीड़ जनित 
लाचारो के कारण, जो व्यक्ति को किसी अन्य द्वारा सचालित यांत्रिक स्थिति का 
वरदान देती है | 

“नई कहानी के श्रधिकांश कहानीकारों की टेन्डेन्सी ऐसी रही है कि उत 
की कहानियां: पुरानी कहानी के चरम-उत्कर्प-बविच्दु से नहीं, अपितु उसके मध्य 

विन्दु से आरम्भ होती हैं । पुरानी कहानी के चरम-उत्कर्प-बिन्दु से नए 
कहानीकारों को कहानियों का चरम-उत्कप-विन्दु बहुत झ्रागे भी नहीं जा पाता । 
कई बार इन नई कहानियों का श्रस्त ठीक उसी तरह का होता है, जैसा प्रेमचन्द 
या उससे पहले के युग में हुआ करता था। सुहागिनें, नीली फ्रील, जर्म, विरादरी 
वाहर, शवयात्रा इत्यादि श्नेक 'नई' कहलाने वाली कहानियां इसके उदाहरण । 
... इस नए! विशेषण के साथ स्वयं के सांहित्यिक पुरानेपन को कुछ लेखकों 
से असहनीयता की सीमा तक अनुभव किया है। इससे छुटकारा पाने के लिए जो 
भी प्रयास उन्होंने किए, उनके लेखकीय ढोंगों से उवर न पाने के कारण उन्हें गहरी 
असफलताए' हाथ लगती रहीं । चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उनका वनावटीपन इतना 


हर कि उनकी लेखनी से प्रसृत हर चीज सप्रयास ( लेचर्ड ) होने का झाभास देने 
लगी । 


म उसने कहा था' जैसी प्राचोन कहानी की संवेदन-शोलता भर शिल्पग्त 
परिपक्वता को भी झनेक नई कहानियां नहीं छू पाई हैं-- भले ही उनको ऊंची से 
ऊची स्थापनाएं मिली हों । सफर की एक रात ( भीष्म सहानी ) सिलसिला 
( राजेन्र यादव ), प्रेम-पत्र ( लक्ष्मीचारायण लाल ), पिढ़ियाँ और गिद्ध्व्यां 
( हरिशंकर परसाई ), पहाड़ [ निर्मल वर्मा ), पांचवें माले का फूर्लैंट (मोहन 
राकेश ) इत्यादि कहानियां ऐसी ही हैं । | 

इससे इन्कार नहीं कि हिन्दी कहानी आज किसी भी विद्वभाषा को कहानी 
: के समकक्ष खड़ी की जा सकती है श्लौर इस द्वूत विकास का एक कारण यह भी 
है कि ट्विन्दी की साहित्यिक चेतना विभिन्‍न आन्दोलनों के रूप में समय-समय पर 
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व्यक्त होती रही है। वुछ झ्रादोतन बर्साती मेंढ़कों भी तरह शीक्ष ही धमाप्ठ 
हो गए, लेविन उनके द्वारा प्रादोलनों वी एड ऐसी परम्परा तैयार द्वौठी है, दी 
लेखक को पपने लेखन के प्रति सजग बनाती है, उसे पूछ सीखने कोन केवल 
प्रेरित, वरन्‌ू बाध्य भी परती है। नया शब्द विसो गयय-भ्रादोलन के ताथ जोदता 
किस सीधा तर उचित या प्रमुचित है, इस मसले वो यदि छोड दें, तो यह ९, 
सूर्येन्भर्य है कि था दोलत वो सहयोगी कायप्रणाली ने झगैक यौग्य लेखकों री 
सम्मातित किया भौर उपकोी उनसे वह्नियों वो स्थापनाम्रों से परस्दत क्षियां, जो 
वास्तव में उच्च कोटी की थीं। भमखात, कुलगूपण, मार्कण्डेय, शेखर जोधी, 
भीष्म सहानो, कमल जोशी, झृष्ण तोवती, रमेश वक्षी, मुद्ारा्ष्त, राजपमल 
चौधरी, शिवप्रमाद घिहु मन्‌ भण्डारी, फणीश्वरनाथ रेणु, ठाकुरप्रधाद भिह। 
सत्पेद्ध शरत, प्रान-दप्रकात अैन, रामबुमार इत्यादि वी धनेक उत्दृष्द रचदाएं 
उसी दौर मे लिखी गई, जिस दौर में नई कहानी भ्रादोलन प्रारम्भीक जोर के 
साथ चन्न रहा था। यह झलग बात है वि इनसे से कितने बयावारों तो वादे मरे 
व्यक्तिगत सम्बन्धों थे बिगद जान या प्राय राजवीतिक प्रावश्यकताधों के कर! 
नकार दिया गया | कुछ वो गुड देकर भी मारा गया । उहँ इतना महान मा 
दिया गया कि उतकी लेखनी ही वुण्दित हो गई। निमल माकप्डेय, रेणु, सस्पेंस 
शरत्‌ इत्यादि इमक उदाहरण हैं। 


सपय से पहले मिलो हुई साहित्यिक मान्यता साहित्यकार को उच्चतां पी 
प्री का शिकार बनने पर मजबूर बरती है। उठी प्रवार समय भ्रानि के बॉ 
बिल्कुल पग्रथवा योग्य हो उतनी भी मायता न मिलने पर साहित्यवार हम होने 
लगता है । प्रपवादो की मैं वात नहीं वर रहा । ऐसे प्रतेक साहित्यकार हैं, सिंई 
मायता की फमनो परवाह नहों छो। लेकिन प्राय होता यदी है कि साहिएयकार 
स्दय प्रपने क्षेत्र में प्रज़मवी बनना पत्ताद नहीं वरता । सम्पादकों, धालोवर्कों ते 
लेखक मित्रों मे उसकी भच्छी रचनाओं वी सौ चर्चा न हो, यह भपने ही पेटिवा९ ४ 
विदेशी हो जाने जैसा है, जो लेसक के सन में लेखन के प्रति मुल्य-हीनता को भार 
पैदा वर सकता है बया धराहै लिखते गे--क्ह कर लिखना रोक देने वाली 
प्रतिभाशाली व्यक्ति हार कर झगरक हों इजौनियर या पायलट ही जॉफ 
साहित्य वी दृष्टि से यह 'भुणहत्या' हो है। (अ्रुणहत्या शब्द को 47माज में इधलिएं 


रख रहा है कि इस वा इस पर्य मे सम्भवत पहला उपयोग अमरबान्‍्त ने किया 
धा।) 


के 'तई बहानी धरादोलन ने जहा एक झोर वुछ सेखबी वो जममे मे मदद कीः 
उसने भ्रनेक लेखकों को समय से पुव समाप्त हो जाने के लिए वाघ्य कर दिया । 
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ग्रपती श्रालोचकीय हतावरी की सौमाओं के कारण व्यक्तिगत झप से सहानुभूति रखने 
के वावजूद समालोचकों ने कई लेखकों को मान्यता न दी - ठुछ को गुड़ देकर मारा 
गया तो कुछ को जहर भी दिया गया । कमज जोशी और जितेस्ठ इसके दो कण , 
उदाहरण हैं। इन प्रतिभाशाली लेखकों को प्ेन-कैन-प्रकारेण इतना हतोत्साहित . 
कर दिया गया कि उनको लेखनी श्टकने लगी । कमल जोशी तो खेर, इंधर फिर... 
उभर रहे है, लेकिन जितेस्द्र की कमी मुझे लगातार खटकती है। नई कहानी प्रति- 
निधि लेखकों रूप में आज जिन बन्द लोगों को बार-बार सामने लाया जाता है, 
उनसे वह भ्रनेक गुना प्रभावशाली था शौर उसका प्रभावशाली होना दूसरों द्वारा , 
स्वयं उप्की तुलना में शायद जल्दी भांप लिया गया । 

कमल जोशी पर साहित्यिक चोरी का भ्रारोष लगाया गया था-सिद्ध किया 
गया था, लेकित झाज के नए! कहलाने वाले लेखकों में भी एडाप्टेशन्स करने वालों 
की कसी नहीं । 

.. *“दिवकतत यह है कि 'नई' कहानी के साथ व्यवितगत चर्चा इस कदर जुड़ी 
हुई है कि उससे प्रासानी के साथ छुटकारा पाना मुश्किल है। श्रान्दोलन के उत्तरा्द 
में सिफे व्यवित्गत स्तर पर ही साहित्यिक मान्यताएं दी गई हैं भौर भनेकक प्रति- 
भावनों को तकारा गया है खैर....इस 'भूणहत्या' वाले नाजुक मसले को छोड़ कर ' 
में दूसरे निषय पर भाऊ । | 8 मो 

. कहानी लक्ष्य की श्लोर छोड़ा जा चुए पीर है।' इस पर भेरा भ्रटूट विदवास ' 
है। यह तीर ठीक अपने लक्ष्य पर न लगे, जरा इधर था उधर लगे या विंदक 
कर अलग ही चला जाए, यह सब सम्भव है, लेकिन ऐसे तीर को क्या कहां जाए 
जो विना लक्ष्य निश्चित हुए ही छोड़ दिया गया हो ? नई कहानी प्रान्दोल॑न ने 
लेखकों को तीर॑न्दाजी में तो माहिर बना दिया, लेकिन आसपास जितने भी लक्ष्य हो” 
सकते थे, सब को प्रदृह्य कर दिया। .. _ वि 

यह हुआ भ्रानदोलन के उत्तराद्ध में, जब व्यक्ति महत्वपूर्ण भोौर साहित्य गोण 
होने की परिषादी प्रारम्भ हुई। साहित्यकार का व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण भ्राज हो 
सका है, उससे भी ज्यादा महत्व उसे मिलना चाहिए (सारा स्लेमर राजनीतिक नेतार 
प्रोर फिल्म स्टार्स ले जाए, यह किसी भी देश के लिए क्षान की बात नहीं कही जा 
सकती), लेकिन यहां प्रदव पाश्रता का झ्ञाता है| ब्लेमर साहित्यकार के सिंफ व्यक्ति 
को उछाल कर दिया जाए या व्यक्ति सें ज्यादा उसके साहित्यकार पर वात कौ 
जाए, विचारणीय है । पात्रता की कसौटी क्या मांनी जाए ? योग्य पान हूँ कहें” 
फर प्रगि झावे वालों की कभी कमो नहीं रही । न रह सकती है। दुःख'होता है जब 
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मैं देशता हू कि नई कहानी के उम्नायदों ने कभी इरा समस्या पर विधार नहीं किया। 
प्रटलौसवीय दोंग भौर सीमाभों के बारण जो लेखक पपनी बोग्यता के वोवजूद 
सामने भाने से रह गए थे, उनको बोई भ्रवसर रिए बैगर सिफ उन्हीं लोगों को 
महत्वपूर्ण बना कर छापा गया, जो पहले से उछलते प्रा रहे थे । जिम समय यहूँ 
लिख रहा हूँ, उत समय भी यही परिपाटी निभ रही है-प्राय हर पत्रिका में । 
घीफ की दावत, डिप्टी वलबटरी, 'प्रादे के सिपाही इत्यादि प्रनेक नई 
कहानिया, जो भादोलन के पूर्वाद्ध में लिखी गई, प्रगतिशील विचार धारा के खाये 
भें छड्ी थी, लेकिन दाद में फैशन ने दुगरा इफ् पकड़ा भौर नए कहातीकार की 
भ्ार्खे परचम को प्रोर टिकी । नैतिकता के रुढ़ मूर्यों के टूटने का जो झापत्ति-काल 
परिचम भोग रहां था उसके कारण वहा के साहित्य में घोर नैराश्य भोर व्यक्ति 
बादिता भाई । क्या मूल्यों के विघटन का वही दारंण प्रमुमद हम ने भोगा है * 
विभाजव के समय जो मार-काट मची, उसने भी सीमात्त के प्रदेशों को 
ही ज्यादा हृचमचाया । मध्य प्रौर दक्षिण भारत के लोगों ने विभाजत की, मारकाद 
के समाचार प्रधिक पड़े, उठ घटनाग्रों को देखा वहां ? भारत का भापत्तिहवात 
( यह प्रापत्ति-काल ही है, जिसमें हम जीते रहे हैं, जी रहे हैं भौर एक पनिश्चित 
काल तक जौएं गें ) पश्चिम के भापत्तिन्वाल को प्रनुकृति नहीं हो सकता । इंपी 
लिए प्रापत्ति-काल-जनित हमारो परिस्थितिया हमारो प्रपनी परित्पितियों हैं प्रौर 
हमारे जीवन को उड्लोने जिस तरह प्रभावित किया है, उसकी कोई तुलना नहीं । 
लेकिन 'तया' कहानीकार प्रपने को रेबोबेट कर रहा था। उने पाया कि विदेशों 
ढ़ हमारे यहां जबर्दस्त रोव है। कोई चपरासौ भी प्रगर विदेश हो झाए तो यहां 
बिता किसी पूछ-ताछ के भ्रप्तर बन सकते है । सौ, उसने विदेशों भें प्रभाव ग्रहण 
बरने में ग्रति कर दी (जो 'तए! साहित्यकार विदेश हो भागे वा अ्रवृप्तर पा सवे। 
उन महता बढ़ती नजर भ्राई। विदेशों से लौट कर उन लोगों ने प्रगर श्पते देश 
की भाव-भूमि पर भी कोई चीज लिखी तो वह स्वन्ाव भर दृष्टि में घोर विदेशी 
थो । ऐसे मिकते प्रासानीसे चल लिक्‍ले। कई बार सिक्के बाजार से गायव भी 
हो! गए, लेक्नि उतकी साख मौजूद रही । इस साख को घुनोती देने का साहस विसी 
सै नहीं किया एक ज्म्वे रसे तक! ( भव तो खैर, सवेतन कहानो झादोलन 
ने )सतसब यह कि प्ोढ़ी हुई सवेननाप्रों से “नया! साहित्य प्राकात होने लगा । 
इस स्थिति को नए कहानीकार ने इतने गव के; सांध घ्वीकारा, गोया श्रव तक सारा 
भषत्न इसो त्थिति के निर्माण के लिए होता रहा हो | मा 
हे ,.. इसी लिए जब उसने धाम्राजिक पितना या जागछक्ता को बात की, तो लगा 
के नया वहानीकार भ्रमश भकेला होता जा रहा है। जिस सामाजिक ताइसिंस 


दर 


११५ 


की उसने कल्पना कर रखी है, वह समाज में है ही नहीं। उसकी लेखनी उस काहपँ- 
लिक क्राइसिस से ग्राकान्त पात्रों को जन्म देती तो जा रही है, किन्तु वेसे पात्र भारत 
में त्रामान्यतया दिखाई नहीं देते । सामाजिक सन्दर्भ में स्वी-पुरुष के जिन नए 
. सम्बन्धों की बातें साहित्यकार ने डट कर कीं, वैसे जटिल सम्बन्ध भोगने वाला 
वर्ग भारत में अभी तो पैदा होने की स्थिति में अभी मुश्िकल से श्राया | जो गरन्ध 
; भारत की मिट॒टी की थी, उसे नए कथाकार ने यू-डी-कोलोनी के लिए त्याग 
- दिया । | 
'सई. कहानी की अनेक प्रन्धी स्वापनाओं के विरोध में श्ौर सचेत॒न कहानी की 
सम्भावनाओं पर विचार करते हुए जगदीश चतुर्वेदी ने लिखा था, पश्चिम में बीटनिक 
साहित्यकारों की लेखनी द्वारा जो: निजी कुण्ठाएं, जीवन की निस्सारता तथा अच्धेरे 
'मैं ही डूबे रहने की हताश प्रवृत्तियां कागज पर अ्वतरित हुई, उन का युग शीघ्र ही 
समाप्त हो यया । सामने ने भी,स्वीकार किया कि जीवन की निस्सारता का चित्रण 
उन्होंने श्रपनती युवावस्था में भले ही किया हो, लेकिन भ्रव उन्हें नहीं लगता कि जीवन 
, निस्सार है । 
लगभग इसी तरह साहित्यक परिस्थियां भारत में भी क्रियाशील थीं। “नई! 
कहानी के नाम पर अपने श्रत्ीत द्वारा सम्मोहित कहानीकार नितान्‍्त निजी, तन्दिल 
भावुकता के साथ सामने श्राएऔर लगभग एक फैशन के रूप में उन्हें पाहित्यक मान्यता 
प्रधान कर दी गईं। ऐन्दजालिक भावुकता, थो पात्र की न हो कर लेखक की 
झ्रपनी होती थी, हिन्दी कहानियों में इतनी उछाली गई कि वह शीर्षकों तक में 
परलक्षित होने लगी यादों के सार में, “खोये हुए प्यार', आंसुओं से भरा कुर्ओ-- 
लगभग इसी. तरह के शीर्षकों के साथ कई कहानियां लिखी गई ॥ 
लिकिन इन कहानीकारों के अलावा ऐसे अनेक लेखक थे और हैं जी प्रपनी 
नजटी को वहिमु खी रख कर युग चेतना के प्रति पूर्ण संवेदशीलता के साथ साहित्य- 
सृजन कर रहे है। 'सचेतर्नां कहानी श्रान्दोलव उन्हीं साहित्यकारों की भ्रावाज है । 
सच पूछा जाए तो नए! कहानीकारों ने विभाजन के साथ-साथ श्राजादों के 
लड़ाई को भी शभ्रनावश्यक गम्भीरता और उक्त लड़ाई के बाद की भ्रनेक विभी पिकाओं 
की कल्पना कर ली--ऐसी विषिकाग्रों की, जो पश्चिम में पैदा हुई 'श्रौर इस लिंए, 
नए! नए कहानीकांर' के अनुसार, भारत में भी पैदा होनी चाहिए थी'। नया 
कहानीकार भूल गया कि आज़ादी को लडाई ने देश में क्रान्ति की लहर तो पंदा की 
थी, लेकित महीपसिह के शब्दों में, हमारा सारा स्वतन्त्रता आन्दोलन निप्किय जाति के 
निष्क्रिय हथियरों से लड़ा गया 7 इसी से पद्िचम में यद्धजनित आस्थाहीनता की स्थिति 
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दैदा हुई, बह हमारे देश में पंदा न हुईं। हगारो स्थिति दरभंसल भराम्याह्ीरता वी 
नहीं प्राश्याजइदा दी रहौ-घौर है। प्राजाद होने के बाद हमो प्रास्यहीत नही 
प्रास्याजड़ उमा दो और समझा। प्रास्था पूर्व सस्‍्कारों के प्रति प्रग्ध मोह दी 
है। 'नए! कपावार ने इस प्रध-मोह को पहचानने का प्रयास न क्या | किया भी तो 
परदिचम के चश्मे ने उसको दृष्टि ददल दो थी । 

नई कहानियों की इस एक भर दात पर धवायास ही हमारा ध्यात ज! त्ताहै 
कि उन में प्रास्‍्याहीतता का विभ्ण तो है, लेस्नि साहित्यकार इसे ध्यिवि के प्रति मोह 
सा परनुमद करता है। वह नहीं चाहता कि इस प्रास्पाहीनता की तोडे । तोड़ने पाएं, 
न सही, प्रयास तो करे, लेक्नि वेता भी नहीं। भ्रमरबा त, रेणु भर दि एक-दो प्रपवार्दो 
की छोड़ दें, तो किसी-न-विसों से दर्भ में 'नए! कथादार ने स्व“निर्भित प्रात्म-पीडेन 
पति में जोने दा प्रटूट भराग्रह व्यक्त किया है। यदि इसका विपरोतीकरण हो सवता। 
प्रय शवदों मे, यदि'नए' बहानीकार ने भास्थाहीनता के धति विड्रोह्ट शिया होता, तो 
यहां विद्रोह प्राध्याजडता को स्थिति से स्वत ही युद्ध-रत हो सकता था ) 

'नई' वहानी भ्रादोलन प्रपते उत्तराद में इतना व्यक्तिवादी बयी ही गया 
पौर उसे कारों ने भरा म-पीशन स्थितियों का पवय निर्माण करके उसी में जीने की 
झावाक्षाएं ब्यवद वी इसके पीछे मुझे तो एक लावा मतीवेज्ञानिक प्रतिस मंजर 
शाता हैं । 

'लए' कहातीआर ने दावा क्या कि पुरावा कहानीकार ्रपती कहानी तरप्त 
ढरता है, वहा 'नहे' कहानी का प्रारम्भ है। यह दावा मात्र दावा ही रहा लेकिन उसकी 
पाधार देने के लिए 'नए' कहानीकारों ते बई स्तरों पर झपने को उन साहिदायदारी के 
विरोध थे सहा किया, जिन्होंने साहित्य में नवीन शैलिया, भाव ८ मूतियों को जे मे 
दिया या, प्रमिब्यक्ति व आयाम दूढा था। दुऊ पाने के लिए निरन्तर प्रपलधील 
साहित्यकार जेनेद्बुणार तक वी नह! कहानीकारों ने नकार देना घाहा, लेहदिनत दंगे 
साहित्यवारों के प्रति £ बचेतन में जो तम्मान को मावदा भी, वह 'नए वहांवीर।र को 
फाट्रेट बरी रही। प्रदुद्ध वर्ण से सहामुभूति जीतने वी नई समस्या 'नए' बहानीवीर 
मे सामने पैँदा हुई । भ्राध्म-पीडन स्थितियों का शैल श्माकर भोंपे की तरह उठमें पृ 
छाता बया प्रदर्शित करता है ? सहानुभूति पाने कौ प्याप्त हो तो ! 

दूसरा मोड़ यह हो सकता था कि नया बरद्ामीकार प्रपते को पिछले गर्चे- 
कारों से प्रसस्थद्ध न मानता । भपनी उप्ाब्यियों भौर प्रभादों को बहू मात्र एव 
विशध्त है हुए भें स्वीकार करता। “नई दहन में शुरू में जो प्रगतिशील 
दिवारधारा दा प्रभाव था, ऐसा होने पर बह इसनी जल्दी गायब ने दी जाता | ऐंड 
बए कटानोकार ने निज-दुस को विधव-दुख मान कर साहित्य सूजन ने बिया होता । 
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उसमे विश्व-दुख को हो निज-दुख मान कर गहन अ्रनुभूतियों के साथ लेखनी चलाई 
होती । पश्चिम की ओढ़ी हुई आधुनिकता को इतनी माच्यता देने को मजबूरी उसके 
सामने ने आती । ठीक विपरीत, 'नए! कहानीकार ने नए-नए दुख ईजाद किए और 
अपने पाठकों को देर लगाई कि देखो, तुम्हें मालूम ही वहीं था कि हमारे देश में कुछ 
कुछ ऐसे भी दुख पल रहे हैं, जिनका तुम्हें पता नहीं है। वत्तीजा यह कि वई' कहानीयों 
इस स्वरूप की सामने भाई जो तके-सिद्ध और सम्भाव्य प्रतित होने के बावजूद 
प्रदालत की 'केस-हिस्ट्री! की तरह थीं। उस कहानी का पात्र श्रपने जँसा भ्रकेला 
था। उसकी निजता इसीलिए कन्विन्पिसा मालूम होने के बावजूद ऐसी लगती थी, 
मानों यह निजता न कभी देखी गईं थी, न भागे देखी जाएगी। राजेसद्ध यादव की 
श्रधिकांश कहानियों के पात्र इसी तरह को यूनोकनेस के शिकार हैं । उन्हें ठीक-ठोक 
नहीं मालूम कि वे दुखी क्‍यों हैं, लेकिन वे यह निश्चित रूप से जानते हैं कि दुखी 
होना ही उनकी नियति है--और तियति यदि नहीं है तो हो जानी चाहिए... 


'नए' कहानीकार ने जो दुख ईजाद किए, उन्होंने स्वयं बए कहानीकार को 
चौंका दिया धौर चौकमे के इस भ्रहसास ने उसको एक ऐसे परितोष से पर दिया, जो 
उसे झौर भी नए-नए कुछ बुनने के लिए बाध्य कर बैठा । इसके लिए 'नया' कहानीकार 
वौद्धिकता के अतिरेक तक पहुँचने से भी त चूका। इससे कहानी में मुरादाबादी बन की 
भीनाकारी झ्ानी शुरु हुई। आन्दोलन प्रारम्भ होने के सात-ञ्राढ साल वाद नई 
कहानी लिखना ही नहीं, पढ़ता भी एक दिमागी ऐयाशी हो गया। झअधिकांश पाठक 
उसे समझ नहीं पाए और जो समक पाए, उन्होंने अपने को सामान्य पाठकों से ऊंचा 
(इसलिए सम्मानित) अनुभव किया । झालोचकों की स्थिति विचित्र हो चली / बदि 
कोई कहादी समझ में न आई तो आ्ानोचक इसे स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि 
उसे लगातार भय लगा रहता कि कोई और आलोचक इस कहानी को समझ लेगा 
श्रीर इस प्रकार अपने को क्यादा संवेदनशील सिद्ध कर देगा । इसलिए जो समझ में 
ने ग्राए, वह महान' घोषित किया गया-ठीक उसी तरह, जैसे आधुनिक चित्रकला 
की प्रदर्शवी में भूल से उल्टा लठका दिया गया चित्र पहला पुरस्कार पा जाए 
जलतौ भाड़ी' संग्रह में निर्मल वर्मा की ये कहानियां इसी तरह की लगी-एक शुरू 
पझात', कुत्ते को मोर्ता, पहाड़, 'पराए शहर में) और जलती भाड़ी । 


तई' कहानी के पहलुग्रों वे लेखिकीय तदस्या के सन्दर्भ में भी अमेक दावे 
किए हैं। आलोचकों ने उन दावों को स्वीकारा भी है, लेकिन एक कहानीकार के न'ते 
मुझ्के जो महसूस हुम्रा है, वह यही की जैसी तटत्वता की वात को गई है, उतसे रचना 
में मिखार वहीं आता । निर्मल बर्गो के अ्रमुध्वार कहावीकार एक जान की तरह है 
जो“ संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करता है, ताकि उत्तका ज्षेद मालूम कर सके | वह 
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हमशा पीछे है श्रौर बाहर है । जिठ व्यक्ति का भेद वह जानना चाहता है, सा बहु 
यू नहीं सकता । उसके तिकट नहीं झ्रा सक़ता। एक हिदेक्टिव को घ्रिफे उन 
मुराखो पर ही निभर रहना पढ़ता है, जो उसके पात्र पींचे छोड गए हैं। वे , उसे 
एक एसे यवर्थ को झोर ले जा सकते हैं, जो महज मरीचिका हो सकती है 

( 'घमयुग', १६ जयबरों, १६६४ ) 


बंहानोवार का ऐसा बाहरीपन उस निश्चय हो उन पात्रों से उच्च स्थिति 
प्रदाव बरत' है, र्नितरेबारे मे बह बिसने जा रहा है । मुझे नही लगता कि उनके बारे 
बारे में जो लिखा जाना चाहिए, वह उतको धपने से होत समझे कर लिखां जा 
छक्ता है।यह भपपने भाप मे एक रोमा टिक बात है ति साहित्यकार समाज वा 
एवं प्रसामाय व्यक्ति है भौर उच्तको प्रमामा'य ही बना रहता भाहिए | यदि , वह 
सामा-य हो जाए तो क्या वह प्रपने पात्रों को प्रधिक निकटता से न देख सकेगा 7 
लक्नि नहीं, इस तरह तो उस सेसकोय ढोग वा पाक्तन नहीं किया जा सबता, जो 
हर प्राधुनिक “नए' लेखक के लिये भावश्यक है। इस स्मावरी थे दीसेसी क्को भी 
बहुत धाहत किया है । ै 

लक्ष्य वी भोर छूट चुके तौर को बहनों मानने पर तोर छूटने की भाबाज़ 
(+हड) को वहामो का परिवेश माना जा सकत। है। नई कहानी में तीर के लक्ष्य 
तो प्रनुपस्थित हो गए, केई बार विभिन दुराग्रहो वे कारण नई” कहानी ने इतनी 
बलात्मक होने वा प्रयास क्या कि डाक हुआ, तौर छूटने की भ्रावाज़ तो सुनाई दे 


गई, तेस्नि तीर कहा है? लद््यो का पता तंव चले, जब तीर छूटने वी दिशा 
ज्ञात हो । 


प्रदृध्य तीर को रहस्यमय भौर डरावती निहृज्ा! मृत्यु-भय के रुप में विदेशों 
से घायात हुए है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते प्राज़ादी की लड़ाई में हमने 
जा खुन-खराबी दखी, वह ऐसी मयबर नहीं कि उसके धारण ब्यापक प्लुत्यु-भर्य 
पेंदा हो जाए भोर साहित्य में प्रपने विम्व उभारने तये । मृत्यु-मय का सामास चित्रण 
प्रपने को पीड़ित करई सहानुभूति जीतने का प्रयास है, शिसे हमारे समानोचक 
यदि स्वीकार न करें, तो भी कोई अख्दर नहीं प्राता | पश्चिम के युद्धझ-सत्रर्त्त मनुष्य 
घा जीवन भारत ने किसी कोने मे जिया नहीं गया। इस लिए परश्चिम के डूटे हुए 
ग्रदमो गे कहानी में प्रवतरण भारत वे लिए ग्रसगत हो लगता है। रोमाठिक्ता की 
बीमारी, घूटन, ऊँद और चीव में जीने की भौपचारिकता निभाना सभी लेखकों के 
लिए प्राददपयक घर नहीं । लेखक थो महदुम करता है, वही उस क्षेत्र है. वही 
उमको ईमानदारी है। (डाठ इयाम परमार, एक ग्रास्थावान सम्मावता सवेदन 
कहानी सेल में | सादर्म 'ग्राधार वा धलवेतन वद्ानी विद्वोपांक । ) 
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इस चीख की वात को सई!' कहानो ने खूब एक्सप्लाएट किया है । अगर 
नई कहानी कुछ हो सकदी है तो सिर्फ़-अच्घेरे में एक चीख ! मदद माँगने के 
लिए नहों--वल्कि मदद की हर सम्भावना को, हर गिलगिले समझौते को भ्ुठलाने 
के लिए ।... (निर्मल वर्मा' 'धर्मयुग', !9 जनवरी, 964) जब “नई” कहानी से 
आगे की प्रवुलि ' के रूप में सचेतन कहाली की वात चली, तो 'नई' कहानी आात्दो- 
लग के अनेक लोगों ते जरा व्यंग्यात्मक शिकायत को कि सचेतत कहानी का हवरूव 
समकझ में नहीं आ रहा। तव मैने उन्हीं की शब्दावली में उनको समभाने के लिए 
लिखा था, ...सचेतन कहानी अच्चेरे में चीख नहीं है। वह अच्घेरे में जा पड्ो की 


चीख है। वह भ्रन्चेरे से बाहर निकलते समय की चीख है ।.... (गल्त-भारती, 
अगस्त, 964) 


क्या साहित्यकार का धर्म मात्र इतना है कि पुराने के प्रति विद्रोह करे. और 
इतने ही सन्तुष्ट हो जाए ? या उस पुरानेपन-वह पुरानेपन, छो निजी तोर पर सिर्फ 
उसको पुरावापन लगता है--की लाश पर अपनी इसारतें तैयार करे श्लौर सोच ले कि 
यें इमारत कभी टूटने वाली नहीं ? था कि अपने लेखन के प्रति तो ईमानदार रहे 
हा, पूर्ण सहिप्णुता के साथ आने वाली पीढ़ी का भी स्वांगत करे, उसकी भूलें बताए, 
उसे सुझाव दे, उसे पाठकों के सामने सगर्व प्रस्तुत करे ? नई कहानी ग्रास्दोलव तो 
झपनी उपलब्धियों के परितोप में जी रहा है । 


सान्र ने संसार की समस्त दाशंतिक विचारधाराशञों को दो भागों में 
विभाजित किया है--एक वे लोग है, जो समभते है मनुष्य के सामने भविष्य के 
सलाम पर मात्र अच्धचकार है| दूसरे वे हैं जो मनुष्य को ऐसी भ्रगणित प्रम्भावनाग्रों 
के द्वार पर खड़ा देखते है, जो पहले किसी की कल्पना में भी शायद न आई हों । 

नई! कहानी स्पष्टतया उन लोगों का श्रान्दोलन है जो उसे प्रकट था 
प्रच्जन्त रूप से यह मात कर चलते हैं कि मनुष्य का भविष्य प्रस्धकारमय है श्रौर 
शायद उसे श्रन्धकारमय ही होना चाहिए। कितु यह स्थिति आत्मसमपण की, 
या कहिए,- पलायत को है और “मनुष्य तो क्या, पश्चु भी स्थित्ति विश्लेष के प्रति 
सम्पूर्ण आत्म-समपृण के भाव से जीवित नहीं रह सकता । नास्तिवादी दर्शन के 
वशीभूत होकर कितने विचारकों ने प्रात्म-हत्याएं की ? जीवन को निरर्थकता 
गौर व्यर्थता के बोध से उद्रेरित साहित्यकार श्राखिरकार धर्म में आश्रय क्यों 
पाते हैं? हम देखें टी० एस० इलियट को, जिसमे नाव्तिवाद से लेखन प्रारम्भ 
किया और कंयोलिक कठमुल्लापन में शरण ली । यही हाल कामू का हुपा। 
ग्राउटसाइडर' में उसने एक एंसे व्यक्ति का सूजन किया, जो पमस्त परिवेश और 
मानव सम्बन्धों से मिरपेक्ष है। लेकिन आगे को कृतियों पे उसने बामिकता का 
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प्राधय लिया । पाधुनिक युग दी स्थिति से पलायन कर यह मध्य युग गे धरण 
लेने 4 समान है । (राजीव सबध्ता) 

बहरहाल, नई बहानी पर खूब चर्चाएँ हुई हैं। नई कहानी थे महत्वपूर्ण 
व्यत्तित्रों में ही जो बातें हुई हैं वे भपने विरोधामार्गों बे कारण सासो दिसपस्प 
हैं। मोहन रावेश मे 'सारिका', मौाच, १६६4 में जो बहा था एवाएक याद 
झा जाता है-'प्पने से निब्रत मायने के कई रास्ते हैं। एवं रास्ता बातों के तिलिस्म 
में जा छिपने का है ।' 


के ओौण+ २ >> फहण 


नयी कहानी : 


समस्याएं : सम्मावनाएँ 
डॉ० प्रभाकर भावते 


दिन-व-दिव मेरा मत यह होता जा रहा है कि आलोचना.-अत्यालोचना, 
समीक्षा, तर्वाजातित्तक, जहाँ तक॒सूजनात्मक साहित्य का सम्बस्ध है व्यर्थ है । बल्कि 
यों कहा जाय कि उनकी पहुंच सीमित है। सूजन की सही प्रक्रिया को वे नहीं छूते- 
अवातर बातें करते हैं। श्रौर फिर इन आलोचकों को अपने मत हर तीसरे साल या 
,पांचवें साल (जैसे मानो छुनाव हो) बदलने पड़ते हैं: कभी भ्रत्त बोलने लगते है?, 
कभी 'क्षग्री रोमात्स वाली वृथा भावुकता' नजर भ्राने लगती है, कभी “प्रतिबद्धता के 
प्रतिमाव ही बदल जाते है । 
हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओों में मई हिन्दी कहानी, सचेतन कहानी, कंथा-दाक 
आदि पर जिस प्रकार वहस-मुबाहसा, वेयक्तिक श्रालोचता-पत्यालोचना श्रौर खेंडन॑- 
मंडन चल रहा है उसे देखकर, पढ़कर, कुछ भी लिखने का मत नहीं होता। भमजा 
स्तर इतना गिर गया है, इतना वाजाह और 'परल्परं भावयत/ बाला है कि उसमे 
उप्र होती है, विरक्ति पैदा होती है । 
पहले ही बता दूँ” कि यह लेख मेरी व्यक्तिगत स्थापनाएँ' है; किसी साहित्यिक 
संध्या, दल, गुट, 'बाद', विज्वेष का मैं मुख या मुखोश नहीं हूँ। भतः 
यथा सम्भव मैं भी व्यक्ति केत्क का नाम नहों सूंगा। मेरा प्रयत्व गये पंद्रह वर्षों की 
हिन्दी कहानी को उपलब्धि भौर अन्ावों की प्लोर इंगित करने तक और संम्भावनांए 
दरताने तक प्तोमित होगा।...... 
« « गये पंद्रह साल की हिस्दी कहानी को ,समकने से पहले उसकी विरासत कया 
थी यह समभता जरूरी है ; प्रेमचल्द और उत्हीं को परम्परा में आने वाणे. यधार- 
वादी घुदर्शक, कौशिक, 'अश्क' 'निशु ण॒ः तके के मेखक एक प्रकार की सपार सम्भाविक 
वाह्तंवता की छूते ये । उतका न तो शिल्प पद आग्रह था, ने किसी मवोवेज्ञानिक 
सूक्ष्ता का दावा था, व कोई साहित्यिक क्राति कर गुजरने की महत्वाकांक्षा उनमें 
थी। गांव श्रौर शहर के सिम्त सध्यवित्त वर्ग के, अपने आसपास के परिवार भौर 
मुहस्ते-्टोने के लोगों की प्रायिक तंगी, वेरोजगारी, बढ़ती हुई हृदयहीवता से मनुप्य 
प्रौर मनुष्य के बदलते सम्बन्धों पर उनकी हप्दि थी। पर प्र मचन्द के ही समय इस 
बाते को काफ़ी नहीं माना गया : 'अ्साद' से ,एक दूसरे तरह का शेली-शिल्प भोर 
कोव्यमंय तरलता दी थी, महादेवी मे चीनी फेरी वाला जैसा, रेब्ाब्चि दियेले। 
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त्पष्द्त प्रेमघदोत्तर कहाती दो याहों में दट गई एक तो जैनेद्ध-प्रगेय इलाचरंट 
जोद्ी वालो मनोविल्त्ेषशपरक राह घी, दुसरों यंशपाल-प्रपुतताल नागर रागेय राव 
बाजी सामाजिक यथार्थ परक प्राप्रह रखने वाली राहु थी | झौर जैसे विश्व में शीपयुंदध 
की स्थिति मे हुआ दांतों लैसो में अपने-प्रवने आदेश एक ने पहिवमी यूरोप-फ्रीस- 
झमरोका मे सता दूसरे ने रूम-चेकॉम्लावाकिया श्रादि में देखने शुरू दिये। 


स्पप्द था हि भार न धो पश्चिमी युरोप भा भौर न सोवियत और उम्रके 
उपग्रह जेसा टैग । महायुद्धोपरात्त यह वस्थिलि भोद तोमर हो गई। नये कहानी" 
पदक सामने गाये जिरहोन इन साँचा को जस्ोइवा चाहा । साहित्य में, चाहे कविता 
हो या कहानों, सावाठद्धणा (स्दीरियोटट्प) झधिक दिनों तक महोीं चल पाता 
आजावक लाग जहूर वहूत दिना शढ़ उसे प्रकार को 'प्रीनूनि! प्रति बद्धतां था 
सेडालिक ईमानदार आदि तामा से तौक-लीक पीहते रहते हैं, या! भूठे आदेशों 
को सव मागवर द्वोते फिसे या रहते हैँ । 

मैं नई कहानी और कहानी के बाद-विवाद की उड़गो धृत्त, प्रवाड़| 
में पसीने से तर पदलदान झौर पटेव्राजों को देखता रहा समुके बहुत कम उप्तभे ऐसा 
लगा जो स्थायी महत्व का हो | एक दात जरूर द्धित हां रही थी, पुरानी पीढी के 
प्रसिद्ध कहानोकार, जेप्ते जनेद्रतुभार, 'ग्रज़्ैय माल, भगवतीवर॥ वर्मा झादि 
यकेत जा रहे घे--स्वा तव्योनर इनकी लिली कट्टानियों सै, मेरे मत से, स्वतेत्ापूर्ववाली 
उनकी कहातियाँ ही पे प्यतर हैं । नये हस्तावर उभर नहों रहे थे । में मली पीढी के 
यानी गोल बाधकर 'नई कहानी! का प्रान्दोलन शुकू होने से पहले तक वई अ्रगतिशील 
प्रौर तब प्रत्तिद्ध कहानीकार अब चुप हो गये ये 'हुत!' ही फ़ाइलें उठा लोजिये 
बहाँ है प्रव वीरेशरशंसह, जतादनराय नागर, रामबस्ध विवारी, मिश्रा आदि 
क्हानी-लेखक लेविकाएं | 

जो उस समय एक पीढो उठो---उनमें से उपेद्धनाप प्रदक्त विधा प्रभाकर, 
मन्मगनाय प्रप्त रागेय राषव [तो अ्रव रहे हो नहीं) मोहनसिह सैंगर, चत्द्र किरिशा 
सौनरेपमा, “निप्रु छ” भ्ादि लिखते रहे--लिखते रहे--बहुत प्रधिक उनमें से कुछ लोगों 
ने लिखा । शैली बही रही। उनका ययायंबोध भी प्राय वहीं-का-बट्टी रहा । युग-वहुत 
तेजी से ददवता चेला गया । 

पह सारी कहानी हमें सद्‌ ५६ तक पहुंचा देती है, जब कहानी पत्रिवाएँ ददी, 
उनकी मांग बदी--ई नये ल'गों ने उरी का नुस्खा उघार लिया. कहानी भौर 
शिोर्ताज व! घोल (जेंसे वृइनचस्दर के यहाँ है, और ज्यादह प्रचार की पुट प्रेकर, 
लाज अहपद प्रयास के यहा) हिन्दी में दनाया | इतमे ब्रत्तिशत सेक्स की बघार 
इतना प्रतिशत वर्ग विषमता, चटकोली भाषा, हो गई वगहादी | भारतीय प्विनेमा 


हक दिल्‍मों का घड़िया व्यादसायोबरण, बटतों हुई साक्षरता मे साथन्साय 
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पाठक संज्या--प्रादि बातों ने हिन्दी कहानी में एक 'सस्तापन! चालू कर दिया। मैं 
ताम नहीं गिताना चाहत्ता--कई बड़े दावे करने वाले, सामाजिक ग्रन्याय के विरुद्ध 
साहित्य को अस्त्र भानने वाले तथाकथित आदर्शवादियों ने अ्रपनी सड़ी, डालडा में 
बनी मिठाई पर परस्पर प्रशंसा के चांदी के वर्क लगाये, श्रौर शुद्ध घी की मिठाई' 
के साइनवोर्ड लगाकर बेचना शुरू किया । यह “व्यापार! ज्यादह्‌ दिन नही टिका | 
पाठक पहचान गये “ऊ चीो दुकान का फीका पकवान [! 

इस सारी श्रराजकता में से कुछ नाम उभरकर सामने आये; कमलैश्वर, 
मार्कण्डेय, मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव, अमरकान्त आदि। इन सभी लेखकों की 
दो-दो तीन-तीन कहानियां बहुत श्रच्छी हैं, स्थायी महत्व को है--हिन्दी कहानी के 
विकास में निएवयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे हृढ चरण हैँ | पर फिर उन्ही लेखकों 
ने चाहे व्यावसायिक दवाव में चाहे व्यर्य के श्रात्म ब्रिश्वास में--अधिक लिखना शुरू 
किया । श्रौर फिर बहुत सी कहानी” श्रौर “नई कहानी? के माम पर ऐपा भी लिखा 
जो एकदम महत्वहीन था | कमपेश्वर जेसे एकाध अपवाद हो अपना पुराना नाम टिकाने 
में सार्थक हुए । 

प्रादेशिकता, श्रांचलिकता की भी हवा आई : 'रेशु,' शैलेश मटियानी, यादवेन्द्र 
शर्मा, चन्द्र ममहर चौहान (अब ये अपने को सचेतन कहते है, खेर), और भी कई-- 
नामों से बहसे नहीं है । यहां भी जो डर भा--शेली-शिल्प के 'सांचे” बन जाने का, 
वह सार्थक ठहरा । बहुत थोड़ा आंचलिकता के आंदोलन मे हिन्दी कहानी-साहित्य की 
स्थायी देत बन सका । केवल पहाड़ के गांव के या अपरिचित छाब्द ज्यादह दे देने से 
बंया होता है ? कहानी शब्द चमत्कार मात्र नहीं है ! 

“यहां पर मेरे मत से हिंदी की नई कहानी को उदार छेने में कुछ हद तक 
सफल हुई है लेखिकाएं | उनके पास सूक्ष्म आधुनिकता-वोध है, भाव और विचार 
(बहाव और संयम) का संतुलन भी वे रघना चाहती हैं । इसलिए कम-पअ्रधिक प्रमाण 
में कृष्णा सोबती, मीरा महादेवन, मन्न भण्डारी, रजनी पर्िकर, शांति मेहरोचा 
उपा प्रियंददा, सोमा वीरा (और भी कई नाम है, मैं सूचियों में विश्वास नहीं 
करता; जो सहज याद झा गया लिख दिया) आदि की कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी 
हैं । किसी को चाहिए कि इनका एक निष्पक्ष, उत्तम संकलन्न प्रकाशित करे ! 


,>ईसरा आयाम जो अ्रत्िक सक्षक्त हुआ है--बह ध्यंग कथाओरों का | धर्मवीर 
भारती, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्‍तेना, 
सत्येद शरत, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, रामकुमार, रमेश वक्षी, आदि अनेक छेखकों 
की कुछ कथाएं बहुत श्रविस्मरणीय हैं । उनमें चुटीला व्यंग है। आज के युग का वह 
एक प्रधान अभिश्ञाप या वरदान है । व्यंय दंभ-स्फोट करता है। पर वह लिखते- 
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लिंकौ यदि सेवक स्‍्वय दम का सूद्षम पॉपश करने लगे तो दहुएं गढवड़ ही जाती 
है, बुद्ध शे्कों मे-वई धन्य समाजगास्वीय क्यों से--मह दाठ पैदा हो गई | पौर 
किए खासा स्यगचित्रा वे जुयूब का दृश्य साहित्य जगत में तिभित हो गगा। दांत त्तो 
कर रहे हैं बातिदारों क्या भेखेका क्‍्राद्यों कौ-योर्की प्रौर दाहतायास्क्री भौर 
एव्हुबबूर्ग वी--भौर वाम कर रहे हैं बहुत हो खरा मालिकी स्ेढठों मा सरकारी 
नौकरशाही चौवटा पे । दूसरे मैमे में बेईमामी भौर तरह को बढ़ी “बातें हो रही 
हैं ्रामा की स्वतदता की, अध्यात्म दी, तियति को, प्रतिदद्धदा भौर मूल्यों की, पोर 
नौकरी कर रहे हैं इक मटैक्स को चारो करने वालो को या कीला बाशर नीता 
की या विदेशी दृताशासा के प्रवाए केलों में । ऐसे 'कांट्र डिक्शन' सारो समोक्ता और 
सम्बी-चौडी वत्तव्यवादी फतवेदाजियों को हास्यास्पद बना देते हैं। भौर ऐसी प्रप्रामा- 
शिक्ता आज दुर्भाग्य सै सब श्रकार के, सव वादों! के हामों बहानी स्षेघ्तको में मौजूद 
है. चाहे वे राजनीति में अपने को गारीवादी, समाजवादो, साम्यवादी, साम्यवराद दिरोषी 
स्वतव, टिवुलतादी कुछ मो कहते हो । जनता प्व ज्यादह होशियार भौर समझदार 
हो गई है वह देघदी है कि झोाप सचमुच करते तया हैं, बहते वर्या हैं उससे उसे सरोकार 
नही | 
दुनियाँ न हम छेखकों के लिए दकती है, न ग्लालोवकों के लिए ॥ यह दुनियाँ 
जाहिल वे पदों लिखी, समाज के निम्नवम 'लोधर डेपपस' की भी होती है, भोर 
पढ़े लिखे पाठकों को भी । पाठकों को अभिरुदि अनुवाद पढ़ने से, देश के भोदयोगीत एश 
झ्ौर मायरीकरण के कारण, विदेशियों के प्रधिक्ष सम्पर्क में झाते बे कारण निरफफर 
ददनती रहती है ॥ कोई साहित्यिक विधा इस घटना को घ्थान में लिए बिना जीवित 
नहीं रह संकती । 
हस्दी मे वया हुमा २ महायुद्ञोपपास्त, भारत विमाजनोपरान्त, स्वार्तभ्य 
प्राप्ति और शरणाएयों के झाते के दाद वया हिल्‍्दी कहाती-छेलक उतनी तेजी के साप 
उन घटनाओ्रों के साथ चल सता ? 
मैया उत्तर है--नही ॥ 


हिल्दी जनपद से ग्राने वात कथाक्ार पुणिया जिस में से रहे, मसतपुर के नेद- 
वाजोगरो की पुतारते रहे, भपने गाँव की टूटती हुई हृदती हुई हालत को सकती 
भ्राँत्वों से व्छते रहे । 0क प८द सामते आया-प्रादेशिकता ! हिमालय की त्वस्ह से, 
दोएववी झोर दारीददर से, मिपिता के कछारा से, राजम्घात की रेतो सै, मालवे की 
भील-वजर जातियो मै, सिमला को ढलातो से सेक्डो बरित्र, स्ती-पुरुप छुडे भौर वच्चे 
हिस्दी बहानों के मेंदान में दीडियो की तरद उतर प्राये, कहानी के साम्राश्य मे एक 
प्रकार का तथा जनतभ मनमला उठा। 


१२५ 


.. अब इनमें भी कई श्रेणियां और स्तर थे । कुछ कहानीकारों ने सपमुच 
गाँव का वह कच्चा जीवन भेला था, पहाड़ का वह पानी पचाया था, मेदानों को हवा 
लाई थी। कुछ थे जिन्होंने इसमें से कुछ भी भोगा नहीं था-- सिर्फ दूर से देखा था । 
पय टक की भाँति, टूरिस्ट की मांई। जैसे नेता लोग तोव साल में एक वार अपने 
विवाचिन-क्षत्र में 'हो आते हैं” 'जेसे कोई गर्मी की छुट्टियों में नेनोताल हो आये । 
तीसरे वे थे, जो बंबई के सिनेमा-क्षेत्र में ऐशोहशरत से वेठकर 'शहर और सपना' 
लिखते थे, अपना नकली दर्द नकली शब्दों में धाँट रहे थे, 'नीली रोशनी की वाँहों' के घेरे 
उन्हें घोड़ते कहां थे | मनुष्य के विविध रूप वे कहाँ देखते, कोई सागर, मनुष्य, 
मलियें फंसाता । फिर भी आख़िर स्क्ैप्डलपाइ'ट के पास चट्ठानों पर फेन-फेन दकराते 
और जार-जार सेते धाड़े मारते समुद्र को देख-देखकर उन्हें अ्रपनी 'अ्रधीगलीका 
आधिर मकान! याद पा ही जाता था । चौथे वे थे जिन्हें न गांव से मतलब था न शहर 
से, यह आंचलिकता' या प्रादेशिकता उन्होंने उसी अंदांज में ओढ़ ली भी, जिस 
श्रदाज में काश्ेज की लड़की कुटीर-उद्योग से लाया अब पहनती है या बनजारों के 
से आधूषण ! 


वस्तुतः प्रादेशिक कहानी के चीज पुरानी माव्सवादी-प्रगतिवादी कहानी में 
छिपे थे । 'हंस” की. और “विप्लव” की फाइलों में कई अच्छी कहानियाँ छिपी पढ़ी 
हैं; मुफे 'हंसः के प्रगति-श्र'क में 'पढ़ोस' को 'क्या-सै-क्या' याद आती है; रामवृक्ष 
बेनीपुरी, श्रीराम शर्मा और उप्र-चतुरसेन जैसे शेलीकार न होते तो फरणीष्वरनाप 
ससिएुः कहाँ से आते ? पर भव इस सारी आंचलिकता की बहस में से श्रालोचकों ने 
रेशे निकालने शुरू किये कुछ शब्द सामते आये, या पद, जैसे--- 


भोगा हुआ सत्य 
साहित्य का यथार्थ 
सूजन की तत्स्पता 
फोटोग्राफिक रियालिम्म 
समाजशांस्त्रीय फूहड़पन 
- इत्यादि। है । 

ह एक दूसरा दल कहातीकारों का या, जो अपनी विषय वस्तु, गाँव से आती 
है या शहर से उसमें मिट्टी की सोधी बास कितने प्रतिशत है, इस सबसे वेखबर था । 
वह एक सिरे पर 'क्षण के दर्शन” से पीड़ित था, तो दूसरे धिरे पर तुलसीदास के 
: नाख-मोह प्रकरण में खल्विदम झवलायम्‌ की भाँति सर्वन्न उसे कुठा-ही-कुठा 
, गजर प्राती थी। सेक्स उसका खाद्य था, पीड़ा उसका पाती। इस वर्ग को प्रस्तित्व- 
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बाद! का दर्शन का भो घोढा कहुत सहारा मिल गया । यद्यपि कामू को छोड़, भौर 
बुद्ध प्रथा में सात्रं को (यद्यपि उसे नाटकार प्रधिक माना जाता है) अषिकुतर 
प्रध्तित्ववादी दशनशास्त्री, धमाजय ज्ञानिक हैं-क्यातवार कम नीदे-की़े गार्द होइडेगर- 
यास्पर्म मोरिप्रेत-मार्नेपाण्टू--सव फिलासफों है णूभते रहे। उनकी समस्याएँ ईसाई- 
धर्मशास्त्र, महायुदोत्तर नीतिशास्त्र ग्लौर मार्बमवाद के स्तानिनीकरण सह्दानविमीदिश 
वी छाया थी । वर्ण को ध्वत॒त्तता प्रादि उनके प्रमुष्त प्रश्न पे । 


क्या भारतीय कहानी छेवक वे धागे ऐसो ही समत्या है ? शुमांरिल भौर 
मागाजु ते, दिद्ूना झौर सुवरषु ने डेढ-दो हजार वर्ष पूर्व इस समस्याप्रों को 
तार-तार सोथा भा। हमारा कथा ध्रक्क पहले प्रपनी जड़ ही नहीं जातता था, 
प्रधेरे में उन्हे टदोल रहा था कि सहसा यह अर्तरिस्त-यात का तेज धैराक बन 
गया । वूध्ण बन्देव वेद, हंपा प्रियस्वदा, निर्मल वर्मा भादि ने विदेशी वातावरणों 


पर लिखता शुरू किया - झनेया 'विपयंगा? सै>न्यानी सन्‌ ३६ से यह कर 
रहे थे । 


राटोय हाते से पहले हमारा कहाती-लेखक प्रस्तर्राप्ट्रीय दनने लगा। 
प्रतिक्रिया हुई लोग ऐविहामिक कहानियाँ लिशने लगे। बहिक झातर्द जैन धौर 
मगहुर चौहान बया सवेतन बने, मह स्पएण्ट है। उनको रवि इत्रिहास में पहले से थी । 
महीपाल हिंद ने सिख इतिहास पर लिखा है। भोर प्रन्य कई सचेनत जड़े टटोतन 
लगे। यह हिन्दी जनपदा में व्यापक प्रमाद पर होने वाले पुनरज्जीवनदाद, सस्कृता- 
इजैशन' का ही एक प्रतिफलन था। प्राइ्वर्य नहों कि जो पहले गोत वाब॑ कर परस्पर- 
शर्मा भें लगे थे, उन्होने ही इन नौजवानों का 'सघ'-डद् करार दिया । 


इस सारे चक्कर मे सच्ची बहानो कह्दी जेस शो गई | घ्रभी भी साधारण पाठक 
शरतंचद्र पढत्ा है। स्टेशनों के रेलवे स्ट्रालों वर प्यारे लाल 'प्रावाय', गोविदर्सिह प्रार्दि 
की जायूसी भौर सनसनीघेज शतिया विकती हैं। रसोलौ राम कहानियों मे रिसाले 
रसरमाते हैं। प्रवास की ऊद भर धकान मिटाने यात्री 'नीद़ हे श्रावे सारी रात' हाथ 
में कर ऊ धने हैं। 'थदि' पत्रिका ने लिखा है कि युनेस्को के एक सरदेंक्षण के घनुसार 
हिल्दी मे सर्वाधिक बिक्री हीती है ग्रुरदत्त के उपस्यासों वी। नीरण की 'लोकप्रिय' 


कविता के हो स्तर पर पहू सब 'फिक्नानर है | ग्राविर भारतों के 'गुनाहो के देवता' क्रे 
ग्यारह सहकरण हुए हैं । 


दित्ली वे एक पजादी प्रकाश की सूची में स्वोधिक दिवने दात्ने पहने पांच 
कहानीकारों में हैं. अमृता प्रीतम, इशनचदर, चतुरमेन शास्त्री प्रादि। यह सकिेप मे 
किले ऊपर किस्सा! है। 
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प्रगर्तिशील दौर के लिए नागाजु तन, भैरव प्रसाद गुप्त, चब्द्रकिरण सौनरेक्सा 
प्रमुतराय, मत्मथनाथ ग॒ुप्त--अरव क्या उतने ही लोकग्रिय हैं ? क्‍या इसकी कहानियों 
के लिए लोग उतने ही लालायित है। और बाद मे आये हुए बंद अन्धेरे कमरों! मे 
इ'च इ'च मुस्कान बाँटने वाले, एक शहर को सत्तावन यलियाँ माँकते रहते है । इनकी 
प्रशंसाएं खूब पढ़ी-पर इनको पुस्तकों के संस्करण कितने हुए ? 

उप्तते तो अच्छे हैं स्पृष्टतः वे लोग जो लोकश्रियता के पीछे हैं ही नही : 
कविता की तरह कहानी को भी एक प्रयोग” मानते है । क्रिसी का दरवाजा दंद है, 
कोई भाड़ी के सामने भटका-ठिदका है, किसी की कुहनियाँ मेज पर टिकी-की टिकी 
ही रह गई हैं । क्या पाठक भश्रौर कहानी लेखक के बीच “और खाई बढ़ती ही गई” का 
सवाल है ? वया पाठक की या लेखक की नियति में कोई “वापसी! नही है ? क्‍या 
रोमांटिक भावधारा का भूत इन 'नई! कहानी लेखकों को गर्दन पर सवार नहीं हैं? 
वे चेखोव वनने की कोशिश में जैक लण्डन या जान ओ हारा वन कर रह जाते हैं । 


श्राज के कहानीकार के सामने दो रास्ते हैं : या तो वह अपने को खुश कर 
पे या दुनियाँ को ही। दोनों को खुश करने जो गये, वे (माया मिली न राम! वाली 
स्थिति में त्रिशेकुवत हैं । 


नये युग बोध के साथ साथ यथार्थ को देखने की हमारी हृष्टि भी बदलेगी ही । 
नवीनतम या भविष्य की कहाती वेज्ञानिक्र होगी । उतका रूप बहुत कुछ लोक-कथा 
की तरह होगा । इन दोनों में सामंजस्य जो कलाकार पेदा कर सकेगा-वहीं हिन्दी 
का भावी प्रमचंद होगा। श्रभी तो मेदाव सूना है, छोटे छोटे विखे हैं, कुछ के 
'चीकने पातर हैं पर बरगद भ्रव कोई नजर नहीं आता । मरुस्यल ही मरुस्थल है। 
पुफे मिराशावादी न माना जाय-खुके श्रभी तो हिन्दी के इतने' सारे पत्रासों 'उड़ुगणा 
कहानी लेखकों में एक भी नक्षत्र नहीं जेंचता । ऐसी इच्छा नही होती कि 'अमुक' की 
कहानी न पहूँ तो कुछ खो गया या कुछ बड़ी “गेप' रह गई । भव तो आग्रहपूर्वक 
कोई कहता है. तभी मैं पढ़ता है-और जितना पढ़ता हूँ, उतनी ही मेरी नियाशा 
बढ़ती जाती है। हमारे कथा लेखकों का अ्रतुभव-विश्व क्रितना संकुचित होता जा रहा 
है। झाश्चर्य होता है !! 

हिन्दी कहानी को सम्भावनाएँ' अनन्त है। पर उसके लिए उसे आज वह 
जिस रिस्याहट भरी कहेहु को लोक (“'रट”) मे पड़ी है, उसे तोड़ना होगा । हिन्दी 
कहानी तभी आगे बढेगी, जब : 

१. कहानी छेलक जीवन के विविध स्तरों से झौर पेशों में से आगे आयेंगे ! 

२, जब कहांनी-लेखक का व्यावसायिक इृष्टिकोरा उस पर हावी नहीं होगा 
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३ जब वहानी-सेखक केवल प्रग्रे जी की कहानियाँ मही पढ़ेगा भौर दूसरी 
भारतीय मापाएं मीखेगा। उत्रके पनुदाद पढ़ेगा। विश्व को दूसरों भाषाप्रों से 
उसका सम्पर्त बढ़ेगा । 


४ जब कट्टानी-जेखक गह जाने श्ेगा कि वह जितने दझाब्द जाया कर रहा 
है, उनसे कितने कम झाब्दा में वह उससे प्रधिक प्रभाव पै दां कर सकता है | 


भ जब वह रोमाँस के भूत से प्रपता पिण्ड छुड्ा पायेगा । 


६ जद वह प्रातोचकरा की झोर लालच भरी, हष्टि से नही ताकेगा, न 
प्रपनी श्रात्मइलापा के दढो रची पन में ही समय नष्ट करेगा । 


७ जद वहानी-फऐ्ेषकों में पत्र-यत्रिद्ाघों में छमते धौद उसके द्वारा लाखों 
लाख जनता तक पहुत्रने को लागसा इस 'विकृठि' तक नहीं पहुँचेगी कि प्रगर कोई 
दशक के बीस कहानी कार चुने, गौर हम इंकीसवें रह गये तठी उसके वारण, या 
कोई 'झ्राईने के सामने' नहीं बुलाता इसके कारण एकदम हताश प्रेमी को तरह 


प्रात्महृत्या फ़रने की या फिर सपादक को सारते दौड़ने को इच्छा उप्तते नही 
जागेगी । 


८ जब बहाती छेखक प्रपने ऊपर निर्मर रहेगा, प्रालोचक-मुजाउेक्षी बही 
होगा ने उस पर तुनुकमिजाज की तरह 'क्षणे रुष्ट खंणें सुष्ट हांगा। 


६ जब वहानो सेवक जहाँ लिख रहा है उस घरती, उस मिट्टी, उस परि- 
वेश धौर उप्त वातावरण को सही तरह से पममभेंगा झौर जियेगा 


१०, जद वह अपने प्रति, प्रपने शिल्प झौर भपनी साहिए्यसाधना के प्रति 
सजग और सच्चा होगा । 


नयी कहानी । 
और 


एक शुरूआत 
डॉ० नामवर सिह 


कहानी क्या सचमुच ही, जेसा कि उस आयरिश लेखक ने लिखा है, भ्ुरिल्ला- 
लड़ाई है, जो सरहदों पर लड़ी जाती है ? हिन्दी में कहानी की इतनी चर्चा, जब कि 
दूसरे देशों में इस विषय पर एकदम सन्नाटा--आखिर उस घटना की क्या व्याख्या है ९ 
झौर क्या हिन्दी में भी कहानी का सच्चा संघर्ष इस शाव्दिक संग्राम को बाहरी 
सीमाओं पर नही चल रहा है ? एक समय रूस के ऐसे ही सरहद पर चेल्लोव की कहा- 
नियों को लड़ना पड़ा था, और फिर उसके बाद अमेरिकी सरहद पर हेमिग्वे और 
उसकी पीढ़ी को । बहरहाल, हिन्दी में उत्तर-शती का पहला दशक निश्चय ही एक नये 
कहानी-उत्पान के लिए याद किया जायेगा । कुछ तो इस बात के लिए, कि देखते-देखते 
एक दर्शक के अन्दर दर्जनों व्यावसायिक साहित्यिक पत्रिकाएँ निकल गईं, और उनके 
साय नये कहानीकारों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई; और कुछ इस बात के लिए 
भी, कि हिन्दी में कहानी-सर्जना की एक नयी संभावना दिखाई पढ़ी | शोरगशुल के बीच 
यह सर्जनात्मक संभावना कहीं दव न जाय, इसलिए इतिहास के पूरे परिदृश्य में 
वस्तुस्थिति को स्पष्ठ करना श्रावश्यक हो उठा है । 


.. आजादी के साथ भारत में वह शिक्षित मध्यवर्ग स्थापित, विकसित और 
संवीधित हुमा, जो साहित्य के इतिहास में कहानी का जन्मदाता है। शुरू के तीन-चार 
वर्षो की संक्रमणकालीन अराजकता की स्थिति जेसे ही समाप्त हुईं, और संविधान- 
निर्माण के हारा देश में जनतंत्र कायम हो गया, साहित्य-सृष्टि के लिए एक नया वाताव- 
रण मिला । राष्ट्रभाषा हिन्दी ने राजकीय स्वीकृति प्राप्त करके भारतीय साहित्य में एक 
नई ऐतिहासिक भूमिका शुरू की । और लोकप्रिय साहित्य-हप कहानी को स्वभावतः 
सबसे अनुकूल वातावरण मिला । यह झ्राकस्मिक नहीं है, कि जो 'कहामी?” पत्रिका सन्‌ 
१६३८ में निकलकर कुछ दिनों वाद ही लड़ाई के कारण बंद हो गई, उसे फिर 
निकालने का हौसला सरस्वती प्रेस को १६५४ में हुआ । सरस्वती प्रेस की कहानी” 
हिन्दी में इस दशक की कहानी की पहली साहित्यिक पत्रिका ही नहीं, वल्कि एक तरह 
से इस पूरे कहानी-दशक को शुरूआत है-। कहानियाँ “हंस”, 'प्रतीक”, “कल्पना? आदि 
पत्रिकाओं में भी छप्ती थी, और छपने लगी थी निश्चय ही काफी पहले से किल्तु 
घकल्पना? को छोड़कर शेप १६५४ आते-आते बंद हो गई । इसके अतिरिक्त बिलकुल 
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वहातिया की ही पैदिका विकतने की बुछ भौर ही बाउ है । 

तब तक साहित्य में कहानी का स्पान प्राय वही था, जो इन साहित्यिक बरति- 
बाप्रो में बहाती को दिया बातो था । नई प्रतिभाएं सुझ्म रूप मे प्रल्य िधाधों की 
शोर उन्‍मु थीं। इसलिए जद हद्दातो? पद्रिवा निकाली, तो झामास हुप्ा कि कहानी 
के क्षेत्र मे भी बज नई प्रतिभार' भागे लगी हैं, प्रौर शायद इसोलिए पूरी एक पत्रिका 
थी आवश्यक्षता महसूस हा रही है । महसूस तो इस बात वो समवत पर लोग भी 
करते रहे हागे, हि/तु उस समय इसका पहली बार वाणी दी प्रंप्रला ४४ की बल्वना' 
मे 'ताहित्य धारा' के प्रस्तर्गत (वक़्पर! नाम से लिखने बाबर एक नये लेखक ने | 
वक्तव्य इस रूप मे प्राया, कि एक लम्बे समय के दाद छोटी कह्ठानियाँ फिर से प्रपनी 
प्रोर पाठका का ध्यान भ्राहष्ट करने लगी हैं। प्रेमचर्द के बाद जेनेख, भर्शेय भौर 
यशवाल को थोडकर सहत्ता पाठक हिस्दी कहानियां में किसी भी ऐसे हपान पर झुकते 
को द्वाध्य नही हुआ, जहाँ पम्र कर एक पीढ़ी ऐसी मिलो हो, जिसने छोटी कहानियों 
को वस्तु भौर शेती समुद्ध की हो । इधर शेखका को एड ऐसी पाँत 56 खड़ी हुई है, 
जो अपती जगह रत झ्लोर सामाजिक अम्कार की विभिन्नतां के साथ, पाठकों में भपने 
इग से पहुँच रही है ॥ यह कपने वस्तुस्थिति के कितनी निकद् था, इसकी पुष्दि हुई 
आगे चलकर 'क्ट्टानी' वे सवालक सपादक भौपतराय के इन शब्दों है, कि 'बुद्धोत्तर 
हिन्दी कहानी मे जो गतिरोध उत्सन्त हो गया शा, वह प्रवे जैसे दुर चला है; भौर 
स्व६प प्रवृत्तियाँ दलशोला हो चलो हैं ।! 


इध प्रकार कहानी में एक नई वोदी पेतच आई ही नहीं, बल्कि एक ग्रेविटोष 
के दाद प्राई--गतिरोध दो सोइकर | गतिरोध इस प्रकार था, कि ज्तेस्धवुमार, मश- 
पाल घ्तेय, मंगवती चरण वर्मा, उपेस्धताभ प्रशक झीदि युदधपूर्व की बड़ी प्रतिभाएं 
भागी जाती थी, और १६४४ तक पहुँचते-पहुँचते इनकी रवेनाजाकित की किसी ने ग्रस 


लिया। कुद तोग कमी-कमी शच्छी न-दुरो कहानियाँ लियते रहे, पर दुछ विस्कुल ही 
मौत हो गेए 


यशपाल गौर भतैय को सैभदत ग्रपताद वहाँ णां सकता है। नये कहाती- 
कारों ने, निस्सन्देह, इससे प्रेरणाएँ ली हैँ। किस्तु वया इतके परवर्ती कहानी 
सतित भे सचमृच हो कोई रचनात्मर समावता दिखठो है ? भ्रश्ेय ने निश्चय ही 
युद्ध के मोर्वे सै लौदकर साहित्यिक सक्रियता का परिचय दिया ॥ 'व्रितौक! के सपादन 
के साथ उन्होंने कविता और उपस्याम की हरह कहानी-रबता की दिशा में भी 
उन्माहू से क्दप्त दया, और, वह भी युद्धोतस्यालोत विविध सामाजिक अनुर्षंगों का 
झामाम देते हुए । किल्तु ववा 'शरणार्गों भौर 'जयदोलः वीं कहानियाँ स्वर सेश्रक 
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के पूर्ववर्ती प्रयासों का परिमार्जन-मात्र नही हैं ? झ्लाकस्मिक नहीं है, कि कुछ विनों 
बाद 'कब्नाकार की मुक्ति” कहानी के साथ उन्होंने कहानी से एकदम "मुक्ति! थे ली | 
जब स्तु-सत्य” हेय प्रतीत होमे लगा, शोर 'काव्य-सत्या अथवा 'प्रतीक-सत्य' श्रेय, 
तो कहानी की वास्तविक भूमि का छूटना निश्चित था | विचित्र-संयोग है, कि इस यूग 
में आकर यश्षपाल शौर अज्ञैय दोनों हो पुराण-गाया की ओर मुड़ मएछ। एकदम दो 
भिन्न राहों के राही इस मामले में एक मंजिल की ओर चल पड़े--'प्रतीक-सत्य? 
की खोज में । 

स्पप्ट है, कि ये लेखक नये संदर्भ से ठोक-ठोक नही जुड़ पाए। और यह 
तथ्य है, कि स्वाधीनता के बाद हमारा साहित्य सर्वथा एक नये संदर्भ में ध्वा पड़ा। 
इस संदर्भ से जुड़े बिना लेखन तो संभव है लेकिन साहित्य-सृजन नही । नये भावबोध 
पर प्रकाश डालते हुए अशेय ने स्वयं स्वीकार किया है, 'केत्रल सन्दर्भ नया होता है, 
और वही नया भ्र्थ दे देता है। जो नये सन्दर्भ को पहचानने को तेयार है, वह 
अपने-भ्राप नया हो जाता है । श्रौर उसमें से तया प्र्थ बोलने लगता है ।” झौर इस 
दृष्टि से कहना न होगा, कि अनैय की तत्कालीन ऋद्धानियों में संदर्स के अनुरूष नया 
श्र्थ बोलता सुना न गया | दर-प्रसल इस पीढ़ी को अपने पुराने पड़ जाने का ढीक- 
ठीक (हसास तभी हुआ, जब एक नई पीढ़ी का नया कृतित्व सामने झाया । 

इस एहसास का स्पष्ट पता चलता है पहली बार श्रीपत राय के इस कथन से, 
जब ये 'कहावी : नववर्षा क---१६५६ में कहते हैं, कि “बीच-वीच में मुक्े संदेह होने 
लगता है कि कही में समय की गति से पीछे तो नही हैं, और इसी कारण मुझे 
हिन्दी कहानी में वह उन्नति नही परिलक्षिल हो रही है, जिसकी श्राशा करनी चाहिए । 
यह स्वीकार करने में मुझे श्रापत्ति' नहों, कि कहानी का स्वरूप! बदल रहा है, भौर 
में शायद अपने पुराने संस्कारों के कारण कहानी से वह मांग कर रहा हूँ, जो श्राज 
उसका लक्ष्य ही नही है । 


इस संदर्भ में श्रानायास ही ग्रग्न॑जी के प्रतिष्ठित कथाक्ार ई० एम० फोर्स्टर 
का वह कपषन याद श्रा जाता हैः में सोचता हैं, कि जिन कारणों पे मैंने उपन्यास 


लिखना बंद कर दिया, उनमें से एक काररे यह है, कि संसार काससामाजिक रूप इतना 
अधिक वदल गया । मैं पुराने 'ढंग की, परिवारों वाली-दुनियाँ के बारे में लिखने' 
का आदी था, जो अ्रपेक्षाकत शान्त थीं। वह सब चेला गया ॥ और यथपि मैं नई 
दुनियाँ के बारे में सोंच सकता हैँ, फिर भीः उसे कथाकृति में नहीं रख सकता |, 

इस प्रकार की आत्म-स्वीकृतियाँ नये-पुराने के - लंबे- संघर्ष के बाद-ही सामने 
आती हैं; और कहना न होगा कि हिन्दी-कहानी में वह, समय इस संघर्ष की शुरूआत 
का था ।- 


र्क 


उस समय हिन्दी में कहानोहारा की इस नई पीढ़ी को एफ प्लौर तरह वी 
कहानियों से भोर्चा प्लेना पढ़ा, जिस उद कहातोतार किशनवस्दर की विईति कहीं 
जा संकता है ६ 'हस', 'नदा साहित्य' प्रौर नया पय' के सतकालीत प्र के इन कहनिर्यों 
से भरे मिलेंगे। नुख्खे के पुताविक ये 'क्राखितारी रोमाशिगिम्मः वो कहानियाँ 
कहुवाती धो, वही 'ब्राएित्कारों रोामाटितिश्म', जिसकी खामियां भेद्र जाकर हेगरी 
के मा्क्सादी प्रातोचक जाजे लूकाच की पुरुतक 'समकालीन यषापेवाद का प्रपे! से 
प्रकट हुई | नई पीढ़ी के बहुत से क्द्वातीकाय वा जन्म इसो दौर में हुप्रा है, भौर कुछ 
ने संवय भी इस रगे की कहानियाँ बिंदों थी । इसलिए इस कहुनीडोलों की इं जिमता 
का एहसास भी भवते ज्यादा इन्हों कयाक्ाशे को हुप्रा । प्राजादी के साथ देश है| 
सदर्भ बदलते ही इन कहानियां की भ्रवास्तविक्षता उघड़ गई। इस मोहर्मंग का पता 
तत्कालीव पत्रिकाओी में व्यक्त नये लेखकों की प्रतिक्रियामों से चने सकठा है । 


उदाहरुण के लिए, प्रमुतराय की 'लाल घरती' पर पई-जून' '४२ के 'प्रतौक' 
में सत्येद्र धरत की समीका का यह प्र श, 'शेली में कवाई का गुण---जिसके हु 
चन्द्र माहटर हैं, मौर थो कि उनकी समस्त स्पनाग्रो का एकमात्र सौरदर्य या ग्राकर्षश 
टै-भगृतराय के इन गयाशो में मो मिनता है। यानी एकली पर कपास लगा दी, 
प्र तकली चला दी । जब सूप बहु। लम्दा हो गया, तो उसे भटके से तोड़ लिया, 
प्रौर तेकती पर लपेट दिया। छीजिए, कहानी तेयार हो गई ।' सर्व-विदित है, कि 
उस समय ऐसी कताई करने वाले प्रमेक पमृुतराय थे | भोर दुछ दिनो तक कहानी के 
नाम पर ऐसे ही गद्याशां का प्रचार था। 


शेल्ी के प्रतिरिकत विपय-बस्तु में भी कुछ दिना के लिए हिन्दी कहानी क्शिन- 
चन्दर इैली को उर्दू कहानियों सै प्राज्नास्त थी | ह्व् कहानी! पत्रिका के प्रारभिक 
थ दे हें पी ऐसी बहानियों के ऋगुवाद भरे रहते थे ] हाजरा अमहूर को इसे तरह 
की एक कहानी 'कोंडी पोर कोठरी' को लेकर प्रक्‍्टूदर! ५७ को कल्पना! पे एक 
डिपो निकली, साहित्य थार के प्रस्तर्गत, जिसमे कहा यया है, हि किसी प्रकार 
एक गरीब की दौडी, धनी सैठ श्रोर दाराव जेंसे चद नुस्वों के द्वारा सवाकगित 'ब्रग॒ति- 
शीन' कहानी तैयार को जाती है धौर गरीदी के वाह्तदिक चित्रण की जगह गरोदी 
का मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए 'ग्राज बये कहाही पाठक एवं जीवन के प्रत्यक्ष 
दर्गक के लिए बहू एक नकनी और वेमानी चोज लगने लगती है।' 


इन दो तालाविक प्रतिक्ियांप्रों से स्पष्ट है, क्रि हिन्दी कहानी को नई पीदी 


किम प्रकार पुरानी क्या-हदियों धौर नुस्‍्तों से सर्वधा मुन्‍त होवर वास्तविक जीवन 
मैं पुर ुइ़ते वे लिए आवुलछ थी। देसे 'जीवना ग्यौर 'ययार्ग' ही बात कौन नहों 
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जानता | पुराने लेखक भी 'जीवन' और यथार्थ के नाम पर ही यह सब करते रहे । 
किन्तु कौन नहीं जानता, कि जीवन और यथार्थ को पकड़ने के लिए एक युग में जो 
सूत्र हूंद्वा णाता है, वह योड़े ही दिनों में एक जड़ और मुर्दा फार्म ला साथित होता 
है, भौर जीवन में गहरे जाने के लिए बेकार हो नही, बाधक हो जाता है । इसीलिए 
जब कोई- नई पीढ़ी नये सिरे से 'जीवन' और 'ययार्थ की पुकार मचाने लगे, तो 
समभना चाहिए कि इन विरूपरिचित गोंल-मोल छब्दों के जरिये किसी नये सूत्र की 
तलाश की जा रही है। इतिहास के नियम से इसी तरह एक युग का सत्य दूसरे युग 
के लिए मूठ हो जाता है, और #ूउठ के द्वारा सिर्फ लीक पीटी जा सकती है। साहित्य- 
सजन के लिए तो पहले उस भूठ को 'भूठ” साबित करना पड़ेगा । इस समय नये 
प्ेख़क बार-बार जो सत्य का झाग़रह कर रहे थे, उसका यही श्रर्थ था | 


इसी सत्य के आधार पर नये कहानीकारों ने प्रतिष्ठित कहानीकरों से सर्जना- 
त्मक होड़ ली, और इस होड़ का साफ आईना है तत्कालीन कहानी” पत्रिका कहानी के 
अंदर जिस गति मे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह छेती चलो गई वह शुरू के दो 
वर्षो में हो स्पष्ट हो जाता है । पहले नव-बर्षा क में जहां अस्सी प्रतिशत कहानियाँ पुराने 
कहानीकारों की हैं, वहाँ दूसरे नववर्षा'क में अनुपात एकदम उलट जाता है--अ्रस्सी 
प्रतिशत हो जाते हैं नये कहानीकार । और यह नई पोढ़ी पर अतिरिक्त कृपा या 
प्रोत्ताहन-मात्र नहीं है। विशेषांक में नई पीढ़ी का कृतित्व स्पष्टतः श्रेष्ठतर है। इस 
दृष्टि से 'कहानीः नववर्षा क--१९६५६' का ऐतिहासिक महत्व है, और इसका अधिकांश 
श्रेय कृती संपादक भेरव प्रसाद गुप्त को है। हिन्दी जगत में इस विद्येपांक करी जितनी 
व्यापक चर्चा हुई, और जेसा सहर्प स्वागत हुप्रा, उससे कहानी के तब जागरण की नींव 
पड़ गई । निः्सन्देह इस विद्येपांक की नई कहानियाँ परंपरागत कहानी के दायारे से 
सर्वथा मुक्त नही हैं, किन्तु इनसे एक नये समारंभ का आत्मसजग आभास अवश्य 
मिलता है। इतना ही नही हुआ, कि नये ढंग की कहानियाँ लिखी गईं ,नये कहानीकारों 
को इसका भी एहसास था, कि वे नया लिख रहे है । महत्वदू रण है यह आत्म-सजगता । 
कहानी : नवंवर्षा क--१ ६५६ इसलिए भी उल्लेखनोय है, कि इसी में पहली 

बार स्पष्टतः प्रश्न के रूप में 'नई कहानी” की वात उठाई गई । 


संभवत: इस कहानी-विशेपांक की रचनात्मक संमावना का ही प्रभाव था, कि 

अगल्ले वर्ष-महाराष्ट्र-राष्ट्रभापा-सभा, पूना ने, 'कहानियाँ-१६५४५? नाम -से (एक कहानी 
संकलन ही प्रकाशित कर दिया.। यह एक घटना है हिल्‍्दी कहानी के इतिहाप्त में । 

: इसे एक तरह से हिन्दी कहानी के नव जागरण का दस्तावेज भी कह सकते है.। 
'निकपष,? “ज्ञानोदयः जेसे कुछ अन्य पत्रों से थोड़ी-सी कहानियाँ लेने के बातजुद यह. 
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सर लत लगभग प्रस्मा प्रशित क्रह्मालिया के जिए "कहानी! के उक्त सववर्धा के की 
ऋण है | कहानिया की सूची पर एक नजर डालने से ही पता चल जाता है, हि वर्ष 
कितना सर्जनधील था। 'गदन', 'रमप्रिया” 'गुतवी बल्नो/ 'मदाती', 'हूसां जाई 
प्रवैता/” 'हिप्टी वानवेटरी', 'वीफ की दाइत', 'दादलों के पैरे, गे, एक कर्मजोर 
लडकी को कह्ानो' जैसी दस महत्वपूर्ण कहानियाँ यदि मिर्फ एक वर्ष में लिखों जायें, 
ता उम्र युग नी सर्जना मकता के प्रति उत्साह का प्रनुमद क्यो ने हो £ 
यह वही समय है, जब हिल्दी में “निक्षा! संवेत', 'हुस-अ्र्धवापिक' जैसे 
बढ़े बड़े साहित्य सक्लव निवाने गए, जिनते नवश्लेखत की सभी विषाएं दृष्टि, वध्तु 
और शिन्य गत विवियणाप्रों सहित एक साथ प्रकाश में भाई । तयी पींदी की कहानियाँ 
यहाँ नगरी कविता के साथ साथ छपी ) ध्यात देने की बात है, कि उस समय नई पीढी 
के बोच 'तदी कविता' बनाम 'सई कहानी' जैसा कोई विद्ांद मं था] 'हस-प्रभवाषिक! 
सकल में जहाँ मोहन रेश, मा प्डेय, शेघर जोशी, हरीक्षकर परसाई की वहानियाँ 
छपी, वही निर्मत वर्मा क्षी कहानी 'परिंदेश भौर मुक्तिवाप, बेदारसाथ सिंह, श्रीवात 
बर्मा ग्रादि को नयी कविता! भी साथ-माय पढ़ने को मिली | इसी प्रकार 'सबेत' में 
अमरहात, राजेन्द यादव माहत रावेश की कहानियों के साथ रघुबोर सहाय को 
'लेल' कहानी भी प्रकाशित हुई । यही दात विकष' थे प्रकाशित कहानियों वे बारे में 
भी कहो जा सकती है। सभो जानते हैं, कि 'निकप' वे सपादद नयी कविता/ के 
पथर रहे हैं, फिर भी उम्र मोहत राकेश, शोजर जोशी, कममेशवर, राजैख यादव 
रेणु, प्रादि ने महूर्ध श्रपनों कहानियाँ दी, जहाँ उनकी दंगल में रधुवीर सहाय) मनोहर 
इयाम जोशी, राजेन्द्र क्क्षोर जेसे भेंचकों वो भ्रो कहानियाँ पढ़ने को मिली, यानी ऐसे 
स्ेसका को क्द्टातियाँ जिनका सम्बन्ध मूगत नयी कंबिता' से था, ध्रौर भ्रोज जिन 
/ई कहानी वे! पक्षरर सय कह्मैनाकार तो क्‍या कहानीकराए मसाज मानने पे लिए भी 
तेयार नहीं | यह चहो समय है, जब विरपरिवित प्रगत्णितल्र प्लेषको को भोर में 
इलाहाबाद में साहित्यकार सम्मेलन (१६४७) हुग्रा, जिसने एक भच पर सभी विचार- 
धारप्रीे भोर विधात्रा के सेतक पूरे सदभाव के साथ विचार विनिमय वे लिए भ्रत्यधिक 
सहया में एकत्र हुए । ऐसा लगा, कि हिस्दी का पूरा नवप्नेषन पारस्परिक भिरताा शो 
पहुचानते हुए भी एक नये स्तर पर पुन्गाध्ति होने की स्थिति ते पहुँच यथा है । 
मेवलेसन के इत व्यापक परिवेश को देखते हुए, नयी कविता के वजन पर 
कहादी से भी नई कहानो का प्रइन उल्ाना सर्व॒धा संगल था, और इस पर किसी के 
चौंकने लायक कोई वात न थो । क्योकि किसो भी साहित्य के लिए मह स्पृहणीय स्थिति 
नहों हो सकती, कि कविता यों एक भाववोध पर चन्ने भौर कहानी उपस्यात्त भ्रादि 
गय्यर तियाँ रिसी प्रत्य भावदोध ये राग्ते। यदि सभूचा नवप्नेखन एक हो ऐतिदाधिक 
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सन्दर्भ के प्रति प्रतिश्र त है, तो जीवन-ह्दियों के भेद भौर वेबक्तिक विश्विष्दताओं के 
वावजूद समूचे नवप्लेलन के मूल में एक सी बुनियादी संवेदनाश्रो का होना ऐतिहासिक 
भ्रावश्यकता है | और फिर प्रइन संवेदना का ही नही बल्कि एक सी सर्जनात्मक भाषा 
का है, जिसके माध्यम से, चाहे गद्य में हो, चाहे पद्य में, नवक्षेख्नन की रचना संभव 
होती है । इसलिए जहां गद्य समर्थ होता है, वहाँ कविता गद्य से भाषा-वक्ति ग्रहण 
करती है, झौर जहाँ कविता में भाषा का निद्वार पहले हो जाता है, वहां गध कविता 
के प्रयोगों से श्रपवी भाषा को तराज्ता है। हिन्दी साहित्य की उस असंगति से प्रायः 
सभी परिचित है, जब गद्य तो खड़ी वोली में लिखा जा रहा था, घेक्रिव कंजिता बज- 
'भाषा में हो रही थी । किन्तु उस खाई के पट जाने के वाद एक ऐसी भी ध्यितति झाई, 
जब कविता की भापा गय से अ्रधिक संवेदनशील हो गई । अ्रव उत्तरशती के कयाकार 
इसे स्वीकार करने में शायद अ्रपमात का अनुभव करेंगे । जो हो' १६५६-५७ का 
समय इस हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि बहुत दिनों तक अलग-अलग रहने के बाद 
हिन्दी कहानी समूचे नवज्षेखन से सम्पृक्त होने की स्थिति में आ सकी । इसी सम्पृक्ति 
के चलते, कहते हैं, मराठी में नयी कविता के समानान्तर ही नई कहानी का विकाप्त 
हो गया, श्रौर इस प्रकार नई कहानी मराठी में हिल्दी से पहल्ने श्रा गई । इसके विप- 
“रीत हिन्दी में नई कहानी का विकास कुछ देर के लिए विलंबित हो गया, तो स्पष्ट ही 
समूचे नवशेखन से कटे रहने के कारण । 

«कहना ने होगा,. कि संदर्भ से अलग होने का मतलव ही है कि पिछड़ जाना | 
भौर पिछड़ेपन की स्थिति को बनाएं रखने की बात वही कर सकता है, जिसे पिछड़ेपन 
में ही विश्ञेप सुविधाएँ मिलने की श्राशा हो, क्योंकि सह-भाव में उतकी विशेष 
सुविधाश्रों के कट जाने का खतरा हो सकता है। क्‍या नवलेखन से कहानी को झ्जम 
रखने का तारा भी यह उ्ू श्य ध्वनित नहीं करता ? साहित्य के क्षेत्र े भी क्‍या यह 
एक ग्रलग नागालेड या द्रविडदत्तान जेसी माँग नहीं है ? बहरहाल साहित्य में 
१६४६-५७ के आस-पास ऐसी माँग नही उठी थो | वल्कि स्थिति इसके एकदम उल्टी 
थी, और इतिहास साक्षी है, कि इससे सबसे अधिक लाभ कहानीकारों की इस नई पीढ़ी 
को हुमा । स्वयं कहानी के ग्रस्तर्गत जो परिवर्तन आया, सो तो आ्राया ही, कहानी 
हिन्दी जगत के ग्राकर्षण का केन्द्र हो गई ।, वस्तुतः केन्द्र में स्वयं कहानी जा नृही 
पहुंची बल्कि जहाँ वह थी, वहु,.कोना ही सहसा रंगमंच का केन्द्र वत गया, और इस 
बरह केल्द्र-स्थित कविता देखते-देखने एक किनारे जा पड़ी । बहुतों को ग्राश्चर्य हुआ, कि 

एक गौणु साहित्य-विया इतनी प्रमुख केसे हो उठी ? 

नई कहानी” की आवाज; वस्तुतः, एक - रचनात्मक संभावता को देखकर उठी 
थी, जो श्राज भी नई पीढ़ी के कहानीकारों की पहली क्ृतियों में साफ ऋलकत्ती है । ये 
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ईतिया झ्ोई भी ताजा मादूम होती हैं, बयोद्ि मूल में सर्मनात्मक प्रयात है। एक 
ताम्दे प्रवकाश दे वाद हिस्दी कद्नों मे जीने जागते भ्रादमी दिखाई पड़े दो लगा कि 
बहानी में एक रवता मक खोज वो शुस्ग्रात हो गई | बेते, साफ-सुषरो कट्टातियाँ उस 
समय भी कम नी थो, ४ हिल प्रावलिक रेवावित्रा वो जीवतठा ने सामने वे विधाण 
प्रतीद हुई । उन्हेबनीय है, कि उस्ती त्रद्ीक' में राजेस यादव को कहानी 'ेल-वितौने 
भी छुपी, शौर शिवप्रमाद सिह वी दादी माँ, भो। दादी माँ, की छुदतों में सै 
विसौने है कहो ज्यादा कारीगरी और पर्वीकारों है, सेकित खुली दाद मिलो सीषी 
महज दादी भा वो । दूगरी प्रोर मोहन गातरेश एक प्रससे कै साफ-सुयरी' कहानियाँ 
सिखते प्रा रहें थे, तेकित पहला कहानी सप्रह 'पान-पूल! है मार्कष्देय को, जिसरी 
प्रोर छिदी जगत की सहया हृप्टि गई। यों 'वात-पूल' कौ तुलना में 'तये बादल' दी 
कहानियां कही ज्याद साफ-मुषरी घोर चमलाराूर्रा हैं। निशवय हो इस प्रतरषण 
के मूल में ब्दविज्ञापित प्राचलिक्ता मात्र न घी । इसी तरह कारीगरी के विपरीत सह 
जता वो दाद रेने 4 भतलद कला के एक पक्ष वी जगह दूसरे पश्ष पर जोर देता सर 
नहीं था। इस आव पेण का वारण एव बल्दु विज्ेषत मा एक शिला-िशेष सेहीं बल्कि 
दस्तु भौर शिल्प दोनों थे निहित एक हुई पर्जतान्दप्टि थी । हुतरे सफल नेचक जहाँ 
पहले को प्रच्छी कहानियों जेसी एक भर बहानी लिधने की कोशिश कर रहे थे पहँ 
तेया कह्वीकार एक ज॑ले-जायनी प्रादमी, ९५ नये जीवन-पनुभव को तराश कर कहूनों 
का ग्राकार दे रहा था ।वह्वा न होगा, शि इन दोनों प्रयासी में बडा भर तर है। 
दे द्व विवरंत दिदायें है। एक तीक पीटने या ज्यादा से ज्यादा 'मिजमूत छोतने! वी 
दो दूयरी गये सर्जन को । जिस अद्गार शेरठड एंड्रसन को गध ईतिं धवाइस्सदर्ग 
झोहियो' की प्र।वलिक कहानियों ने प्रमेरिकी कहानी के इतिहाप को मोड दिए; उसी 
तरह हिंस्दी में भी ये प्रवलिक कहानियाँ एक गये युग वा सूजपात कर रही पी । 
उकघनीय है, कि इस काप्त की प्रशमियर कहातियों में से भविकाश ढठेंठे 
धास्वीय पर्द में 'कटानी' तही वन्कि दहुत वृद्च रेखाचित्र जेसी हैं। चाहे वह ले 
वे दादा! हो या 'गदना डिप्टो कमतरररोर हो अपवा *युल की बस्तो! कोसी की घद्मारे 
ही था 'मवाती' ।परवरा के रक्षक चाहे, तो इस्हें 'चरित्र प्रधान! कहातो के वर्ग मे 
स्लकर सनोष कर सतते हैं, विस्तु इस ऐतिहासिक परदिवर्तत को उतके पास वेंगी 
व्याहया है, कि एक साथ पुरों की पूरो पीढ़ी सौथे जीतेनजागठे घरियों के पर कते की 
शोर चल पड़ी ? बहाती के परपरा धाप्त फामू थे के प्रति सहुसा उदासीनता भौर सीपे 
जिंदगी के चरित्रों परे इतनी दिलचस्पी लेने कोवंमा कारण है? झोवन वे किपी 
फा्मूत्ते की प्रवेक्षा स्वयं जौता-जागता भादमी क्यों इतता महत्वपूर्ण हो उठा ? नये 
कहानीकारों ने प्पने निजी अनुभवों” दा ही सहारा प्रेने का निएवय वर्यों किया १ इ 
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छेखकों ने किसी वनी-बनाई विचार-धारा को ज्यों-का-त्यों मानफर कहानियाँ क्‍यों नही 
बनाई ? क्‍या यह एक "प्रामाशिकता” की श्ोज नहों है ? 


झ्राज इन कहानियों की वास्तविकता के बारे में चाहे जो कहा जाय, लेकिन 
तत्काल तो इन्होने अपने सच! होने का पूरा एहसास कराया ही; और नही तो कम 
से कम इतना एहसास तो अवश्य ही कराया, कि ये छेखक के 'निजी अनुभव! पर आधा- 
रित हैं। यहाँ चरित्र जिस प्रकार अपने जीवंत परिवेश की सारी वारीकियों के साथ 
विचित्र हुए उससे लगा कि लेखक की हृष्दि प्पेक्षाकृत पूरे सजीव आदमी” पर है, 
साथ ही स्वयं उसकी स्थिति में जाकर अनुभव करने की क्षमता भी मौजूद है। 'प्रनु- 
भूति की सच्चाई” भ्रौर अनुभूत की प्रामाशिकता का एहसास करा देना इसका सबसे 
प्रमुख आकर्षण बता । नव-अरस्तृवादी समीक्षा ज्वास्त्र की भाषा में ये कहानियाँ 'रेहटा- 
रिकल' न होकर 'इमिटेटिव' है । 


श्रौर यह विद्येषता हमें इन कहानियों के ऐतिहासिक सन्दर्भ की श्रोर ल्ले जाती 

है । दर-असल इन कहानियों का भाववोध आजादी के प्रथम आवेग की मनोदणशा के 
पूरे लगे है।यह तथ्य है, कि पुरानी पीढी के अनेक लेखक नये स्वाधीव भारत के 
संदर्भ को पूरी तरह समभने में तथा समझकर उसके साथ अपने-आप को जोड़ने में 
, असमर्थ रहे | एक ओर वे 'शाइवतवादी” लेखक हैं, जो तव से भ्राज तक यही दुहरा 
रहे हैं, कि स्व्राधीनता-प्राप्ति को हिन्दी साहित्य के इतिहास की विभाजक-रेखा मातता 
गलत है, क्योकि इससे साहित्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही श्राया । (गो. सर- 
कारी पत्रों में स्वतंत्रता-दिवस के झ्रवसरों पर 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य' शीर्षक से 
सबसे ज्यादा लेख इन्होंने ही लिखे) दूसरी ओर वे क्रान्तिकारो' लेखक हैं, जिनके लिए 
उस समय शझ्राजादी भूठी थी, लेकिन पीछे लाइन वदल जाने के वाद जिन्होंने सिर 
भ्रुुकाकर फिर स्वीकार कर लिया, कि श्राजादी सच्ची है, यद्यपि भीतर से उन्हें तब 
भी इसका पूरा-पूरा एएसास न हो सका । यह भी एक विडस्बना ही है, कि नितान्‍्त 
क्रान्तिकारियों और शाश्वतवादियों” के निष्कर्ष एक दी थे । विचार के क्षेत्र में प्रायः 
इसी तरह दो श्रूवान्‍्त एक विन्दु पर मिलते हैं, और आ्राकस्मिक नहीं है, जो भ्राज 
भी 'नई कहानी” के विरुद्ध दोनों एक ही पंक्ति में खड़े है । यदि एक के 'चिर शाश्वत” के 
सामने सारा परिवर्तन प्रसत्य है, तो दूसरे की चरम कऋत्तिकारी छलाँग के आगे हर 
परिवर्तन नगण्य है। १८०, का चक्कर लगाकर दोनों हृष्टियाँ श्रन्ततः एक विन्‍्दु 
पर मिलती है, और प्रमाणित करती है, कि दोनों ही अपने वर्तमान संदर्भ से एकदम 
बाहर हैं। एक पीछे है, तो दूसरों आगे; एक अतीत में है, तो दूसरी भविष्य में । 
प्रत्यक्ष श्रमुभव से दूर दोनों ही अपनी पूर्वनिदिष्ठ धारणाप्रों तया सिद्धान्तो में बंद है। 
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स्पष्ट ही ये 'मिद्धाग्त' प्रयत श्रदुभद के विपरीत पड़ते थे, इसलिए विवार 
घारा मात्र वे विस्द्ध प्रतित्तिया हुई, और प्रत्यत प्रनुमत्र पर अतिरिक्त दस दिया गया । 
नये शतक हाथ बार-दार दुहराए जान दाधि 'मनुमूति! ईमानदारी! सच्चाई! प्रादि 
धहद इसी सदर्भ में दुद मर्थ रघते हैं, थौर इसी पृष्ठभूमि मे नत्रश्तेवल की विश्विष्दवा 
वा सदघारत होगा है। यह मानगिक मुक्ति राजनीतिक प्राजादी को ही देने थी। ग्राजादी 
ने एवारगी अनेक रूढ़ विचार-धारापों को नित्मार साहित कर दिया । प्रवेला भ्रनुभव 
म्ते हूं। वहा दूर ने के जाय, शेक्िनि उस समय निजी प्रनुमव' ही लेखक को एक मात्र 
महारा भायूध हुआ, और उसे लेगा कि किसा भी कौसत पर अ्रपती अनुमूनि-श्षमणा की 
सतत जाएते रखना झपने जीवन और अपने सुजन के लिए अनिवार्य है। रोखर जाभी 
वी कहानी 'ददवू' जैसे इसी प्रनुभूति-क्षमता दो सात जाग्रत रबते का सदीक उदा 
हृस्ण है । कारखाने से वास करने वाले हाथो को 'ददवू” ऐसा ने हों कि कुछ दितो 
वाद 'दददू' लगे ही नहों -मण्दूर वी यह चिस्ता जमे स्वय नये प्ेलक वी चिन्ता है । 
गरज कि राजनीनिक भाजादी से नई पीढो ने सवधुत्र भ्पने की स्वधत्त मह- 
सूस किया । उसे लगा कि वह स्वय अपनी प्राँथा से हर चीज़ देख सकता है, प्रौर 
प्रपने दिमांग से सांच सरता है। और उसने देखा कि झाजादी के साथ प्मोधेरे में से 
एक जीता-जागता भारत तिक्‍त झागा है, और यह भारत बडा है, घती है, ठोस है, 
भौर उसकी इच्छा हुई कि हर चोज को झपन हाथों से छूकर देखे कि पह क्या हैं। 
दहुँते-मी चीज ऐसी थी, जिन्हे वह प्रभी तक बडे-बढ़े प्रयवां गोल-मोल शब्दी के 
रूप मे जानता-पुनता श्रा रहा था, श्रव जैसे उसको सभो-वुद्ध स्वय देखने को 
प्रादी प्रिल गईं और लगा कि जिंदगी जीने लायक है। कु समय के लिए. संत 
वी सारी बड़ वाहुर कही घुल गई, भौर लगा कि सारे दर्दादियों के दावजूद वरपी 
कुच्ध बच भी गया है, जिसे भच्चा कहा जा संके | इस एहसास के बावजूद कि ये भव 
शिष्ट अच्चाइयों शायद ज्यादा दित न दिक पाएँ, हम दरह पाय्रेय के रूप में सजोने 
लग गए--इम ममत्व मैं कि फिर ये देखते को न मिल पाएँगी । उत्हेखवीय है कि 
दादा, दादी, दादा भाई वो छेकर इस नई पोदी ने अवेक कहानिया लिखो। पुछ 
लोगो को इस पर प्राइ्चर्य भी हुआ, कि यह बेधी नई थोड़ी है, जो भ्रपने बारे मैं से 
निक्षकर पुरानों पीढ़ी के शोगा के बारे मे लिवना प्ाद करतों है [ मी भाधार पर 
जिस्ली ने इसे वर्तमाद से पल्तायन कहा, तो किसी ने रोमाटिसिज्म । जत्दबाजों में यह 
मही दिखाई पडा, कि पुशनी पीढ़ी के इन चित्रों दी छाया मे क्ही-न-वाही नई पोद़ी 
स्वंय है। बल्कि सच पूछा जाय, तो पुरानो पोदी के माध्यम से नई पीढ़ी का यह 
भात्मास्व पण ही था । इन्ह एदम रोमाटिक समभना था तो पअ्म है, या झनजाने 
है रोमास्सिष्म का धर्य विस्तार। यदि झपने पिछले रोमाटिक युग की तद्गिपयक 
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कहानियों से उत्तररती की इन कहानियों को ठीक से मिलाकर देखें, तो यहाँ ऐसी 
श्रभेक वारीक रेखाएं मिलेंगी, जो अपने समग्न प्रभाव में एक विशिष्ट संवेदना उत्पन्न 
करती हैं । निश्चय ही ये प्रे मचन्द की बड़े घर की वेदी! भौर 'चुजान भगत” जेसी 
श्रादर्गवादी-रोमांटिक कहानियों से काफी भित्र हैं। वेसे तत्कालीन समूचे नवणेखन को 
देखते हुए ये कहानियाँ सर्वया अनुरूप भाववोध सूचित करती हैं। क्या तयी कविता में 
भी उप्त समय ईसी प्रकार की संवेदनाएँ व्यक्त नही हुई ? इस संवेदना में सावुकता का 
रंग अवश्य अधिक है, किल्तू जिन्दगी के गहरे संपर्क ने आगे चलकर भावुकता से 
उठने वाली दीस को यथार्थ की आँच में पफाकर गहरी तत्खी का रूप दे दिया। और 
संदर्भ-परिवर्तन के साथ इनमें धीरे-धीरे श्रात्म-विडंवना का भी बोध उभरते लगा । 
लेकिन आजादी के शुरू के दिनों में निश्वय हो संदर्भ ऐसा था, जिसमें कु 
प्राइवासन, कुछ उत्सुकता, कुछ आशंका और कुछ ग्राशा के मिले-जुले 
भाव थे। साम्प्रदायिक दंगे शान्त हुए | शरणार्थों किसी प्रकार वसने लगे। सेकड़ों 
रियासतें खत्म हुईं, और भारत का मानचित्र एकरंग हुम्ना | संविधान वतकर सामने 
ग्रोया । जनता को जनताचिक श्रधिकार मिले । वालिंग मताधिकार के आधार पर पहला 
आम चुनाव हुआ | पंचत्र्पीय योजना बनी ! भूमि और समाज-सुबार सम्बन्धी नये 
कानुन बने । व्यवस्था का एहसास हुमा । प्रगति की ग्राश्ा दंधी । 'डिप्टी कलक्टरी! के 
शकल दीप वाबू को तरह 'डिप्टो कलक्टरी? की लिस्ट में लड़के का सलाम न देखकर भी 
लोग आशा लगाए टेखते रहे, कि शायद अगली बार माम आ ही जाय । अपनी उपहा- 
स्पास्पद स्थिति का एहसास होते हए भी लोग प्रतीक्षा? करने को प्रस्तुत थे । धीरज का 
बाँध एकदम न टूटा था । पीड़ा-भरी प्रतीक्षा इस काल की कहानियों का मुरुय स्वर है, 
चाहे वह अ्मरकांत की 'डिप्टी कलक्टरी' हो, चाहे निर्मल वर्मा की 'परिदे! । बेसे कोई 
चाहें, तो इस भाववोध को भी “रोमांटिक! कह सकता है, किन्तु इसमें जीवन का जो 
गहरा पीड़ा-बोध है, वह हर तरंह की तीन रोमांटिक भावनाओं से सर्वथा भिन्न है। 
जहाँ जिन्दगी गंभीरता. से ग्रहरा की जाती है, वहाँ आगा श्रौर निराश्षा जैसे , सीधे 
भाव अंनावइंयंकर हो जाते हैं उल्लेखनीय है, कि चेखव इस समय हिन्दी कहानीकारों में: 
सहसा लोकंप्रिय हो उठा । कुछ दिन पहले जहाँ गोर्की का मंडे बुलंद था, उसकी 
जगह छुपके से चेखव ने ले ली । क्‍या य्ह परिवर्तन हिन्दी कहानी में किसी परिवर्तन 
की सूचना नहीं देतो ? । ; गे 
यह मन:स्थिति तभी पैदा होती है, जब जीवन के, जटिलता का बोच होता 
है | जब ऐसा लगे, कि जिन्दगी साफ-साफ चौखटों में बँटो हुई नही है, तो वेश्टके 
अच्छा और वुरा, सही भौर गलत के रूप में दो ट्रक निर्णय देवा कठिन हो जाता है । 
प्रनुभूति की बुनियादी ईमानदारी अन्ततः इस पीढ़ी के कहानौकारों को एक उभ्य 
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सप्म३' की मत स्थिति को पोर से गई । इस दे ध मसल स्थिति ने साथ दिल्‍्दी कहानी 
मे एक नये 'नैतिक बोध' वा उदय हुपा, जिगरी हाई प्रभिम्यरित राजेद यादव की 
'तुक वमजोर सड़की दी बढ़ातो' प्रौर रघुदीर सहाय की "परे प्लौर नगी घौएं के 
दोच' जेसी कहानिया भें हुई है। दुवियां को स्थिति का पता स्थय एन कहानियाँ का 
प्रत देशा है, जहाँ पहुँच वर तक झपता हाथ शाद जैसे हैं, वो सुार्त थी 
दुास्त दुछ्ध भी करा प्रदा्यविक्र प्रतीत होता है। दा पोड़िपों के नेतिकन्योय की 
झ तर गममने में लिए गादव को एक वमओर लड़ही की वहाती' को जैनेख गुमार 
की '(एक-दाव' के दंगल में रखपर झेखता पर्याप्त है। (एक कम्रजार सदृकों वी बड्ानी/ 
एक तरह से 'एक राजवी पेराही मालूम हाती है। थे एम येज्ञानिक विज्ञान वे गो 
पूर्ववर्तीं नियम थो प्पने प्रयागा के दोरान प्रमगत पाकर उसकी. प्रमगतियां को दूर 
करने की वाशिश वरता है, उसी तरह इस बहाती में पूर्ववर्तीं रामादिक दहानिमोंके 
तिशोने प्रेम की प्रसेगतनि वा उदधारत किया गया है-एक विडम्दतायूर्ण हियेति के दो । 
उैस्ते माँ भी केक इस रामाटित मस्कार से प्रस्त है, कि द्प-सम्भेव की सत विपिति 
को बटन करता कमजोरी वा लगण है | पह है, धो मिर्प यह कि भव इसे कमजोरी 
के प्रति विडदता का दोध है| स्पष्ट हो. जाता है, कि समस्या वा कोई बना-दतायां 
हल #ही है। यह निवर्ष ऊपर से देखने पर चाहे जितना निशशादादी लगे, किट 
इमसे परित्यिति वी जटिणता प्रौर गभीरता वा दोष तो होगा ही है। गौर रोमादिक 
भाववेंग को हुलना में यह गेर-रोमाम्िकि भावदोब भावतिक् परियषवता का गूवक् है । 
वस्तुत रोमा्टिक दृत्तिया में हुंदय भौर बुद्धि वे दौध ए% प्रकाए का विच्छेद 
मिलता है, जिसके बीच समरसता स्थापित करने की कोशिश वरके भी रोमादिक सेवक 
सफल ने हो सके | इम कान में हृदयचचूद्धि का वह विच्छेद बहुत कुछ समाप्त ही 
प्रौर विच्छित माजदोय के स्‍्थात पर एक समजसत सवैदना का उदय हुपा। यहाँ भनु- 
भूति रिवृर्तित हाक्र इस प्रकार विचार की सपनता प्राप्ठ कर भैती है, कि पुयते 
खाते के लोगो को 'दोडिकता' को शिकायन होने लगठ़ी है। किस्तु इस समंजस 
संवेदना ने गद्य-शेलक्रों वो ऐसी ययातस्ये, सचीती, सूश्म धौर ब्येजक भाषा निमित 
बरतने वो क्षमता दी, कि व्यक्ति भन भौर उमके परिवेश के दारीकन्सेवारीक तस्वे 
किए डॉ सके 
इस सवेदता ने भूठी प्रववा भ्रतिरिवत झभिर्व्यक्त पर भर छुश वा काम किया । 
पुराने ऐेलक जिस स्थिति मे मं को यु जाइश ने देखते टए भी प्रेम दी प्रदोष भभि 
व्यक्ति करते थे, वहाँ तये ज्लेवक ने कहने से पहले यह जौब पेतों जरूुऐे समभा, कि 
ऐसी स्थिति में मत में जो भाव उठ रहे हैं, उस्हे "प्रेम! का भाम देना ठीक होगा या 
नही | झत्ममजगता इस हद तक बढ़ गई, कि दिना जाँच किसी भात्र को व्यक्त करता 


१४१ 


कठिन हो गया । इलियट के शब्दों में 'पुलाबों की आँखों में देखे जाने का भाव' उभर 
प्राया । 

इस समय की प्र म-कहानियों को पूर्ववर्तों युग की श्रेम कहानियों के बरावर 
रख कर देखें, तो इस हृष्टि से साफ और अ्रतर मालूम होगा । निश्चय हो यह संवे- 
दना आज के नये सामाजिक संदर्भ की उपज है। सामाजिक सम्बन्धों में इतना परि- 
वर्तन थ्रा गया है, कि बहुतसे पुराने सम्बन्ध अ्रव शिब्टाचार का निर्वाह-मात्र मालूम 
होने लगे हैं ॥ इस बोध के बावजूद वहुतसे लेखक भ्राज भी अपनी रचनाओं में उन 
शिष्टाचारों को सच्ची भावनाओं के रूप में दिखाते जा रहे है। इसके विपरीत नये 
लेखक प्िप्टाचार के ऊपरी खोल को हटाकर तह में छिपी प्रसली भावनाप्रों को उद्घा- 
टित करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 'मेरे और नंगी औरत के बीच? 
में रघुवीर सहाय ने यही किया है | नया लेखक इसी तरह बीच की दुनिया' को हटा 
कर भनुष्य को नंगे रूप में-मनुष्य को निरे मनुष्य के रूप में स्पर्श करना चाहता है । यह 
भी एक मानवतावाद है, जो इस पू'जीवादी युग के भ्रभानवीय सामाजिक सम्बस्धो के 
तोखे बोध से पेदा हुआ है। कहना न होगा, कि आजादी के बाद भारत में इस नई 
स्थिति का पहली बार इतना तीला अनुभव हुआ है । क्‍या यह हूब्ते हुए भाम॑ंती सामा- 
जिक संबंधों श्र उभरते हुए पूंजीवादी सामाजिक संबंधों के टकराव की श्रभिव्यक्ति 
नही है ? पा 
अ्न्ततः दो युगों की कहानियों का अन्तर नेतिक बोध के स्तर पर स्पष्ट होता 
है । और नेतिक बोध की अभिव्यक्ति सामान्यतः “सहानुभूति” के स्वरूप में होती है 
कोई लेखक किस व्यक्ति-वरित्र को, किस स्थिति में और किस प्रकार की सहानुभूति 
देता है, और फिर उस सहानुभूति का श्राधार क्या होता है---इससे कहानी का “मूल्य! 
निर्धारित होता है। आज जिस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति के बीचे एक अहृइय और शायद 
प्रभे्य. दीवार खड़ी हो गई है, उसे देखकर महसूस होने लगा है, कि किसो को अपना 
डुग्ख ठीक-ठीक बदला सकता भ्रघवा छठोक-ठीक किसी के दुग्व को जान भेना - लगभग 
असंभव हो उठा है। अपने ज्ञान और अपनी अनुभूति की सीमा के इस बोध ने सहानु- 
भूति-सम्बन्धी पूरी धारणा ही बदल दी। शायद यह - स्थिति भी पृ'जीवादी समाज- 
व्यवस्था की ही देन है । इस स्थिति ने हमारे ऊपर एक नया नैतिक दायित्व डाल दिया 
है । रघुदीर सहाय की सेब”, “जीता जागता व्यक्ति! आदि अनेक कहानियाँ जैसे इसी 
प्रदन सै जूफकती दिखाई पड़ती हैं। एक स्थिति इससे बाये की भी है, जहाँ लेखक इस 
बीच की दीवार को तोड़ने की भी कोशिश करता है, झौर दो झ्रावभियों के वीच सह- 
कारिता का भाव पेदा होता है, जिसका चित्रण निर्मल वर्मा को 'लंदन की एक रात 
कहानी प्ले मिलता है। | 


डरे 


इसी बोध वा विस्तार घंगे चलकर उस दायित्व हक होता है, जिसे पामा* 
जिंक चेगना' कहते हैं। चूँकि नये बहातीरार विमी परतनिर्षारित जीवन-दर्शत द्वारा 
पिकिट सामाजिक दायिज' कै निर्वाट वे खतरें तै सरवित हैं, इसलिए वे झपने झनु* 
भवो के ही भ्रौघार पर रचता में सामाजिकता दौ द्यक्त कएने की कोशिश करते रहे 
हैं। इस हृष्टि मे यह तो पथ्य है. कि प्रगीवादी दौर को तस्ह इन वद्धानियों में सर्व“ 
हग के विश नही हैं, प्रौर न वैसी प्रखर वर्ग-्चातता ही है, किस्तु व्यापक रूप से भाज 
के उपक्िता भौर कल वे प्रवेशिता मे साथ प्रात्मीय लगाव प्रयश्य है--कितौ लेखक में 
कम, सो किसी में उ्थादा | चूँकि ज़्यादाएर छेखत शहर प्रौर गाँवों वे निम्त-मध्य वर्ग 
की उपज हैं, भौर हर क्षेखत्र दा जोर सौहि|व-रचना में तिजी प्रतुमत पर है. इसलिए 
रघगाओरों को विषयवस्तु के साथ हो हृष्टिकोग का भी सिम्त मध्यवर्गीय सामाजिक 
ग्थिति यो सौमा में सीमित हो जादा अनिवार्य है। वैसे प्राज समाज में इस वर्ग की 
जो स्थिति भर ऐैतिहासिव भूमिका है, उप्तको देखते हुए इस वर्ग का सचेत लेखक 
प्रवर 'आलोचनामंत्र ययार्थवादी? साहित्य वी सत्टि कर सकता है। कहता ने होगा, 
कि नई कहानी वी परम्परा में सामाजिक आलोचना वा यह स्वर वाफी प्रदत रहा है । 
इस प्रकार लगभग १६५६-६० तक इस वानी दशक के उसरने वाले नये 
वहानीकारों ने अपन अपलाइत नये सर्जनात्मक कुतिल से हिस्दी अहानी फो समृद्ध 
करने मे महत्वपूर्ण योग दिया। यह तो नई कहानी के विराधी भी स्वीकार करते हैं। 
कि अ्वप्ते इस ददाक में हित्दों में जिलनी प्रच्छी वहामियाँ लियो गई, वह झपने-झाष 
में एव मिसाल हैं। हिन्दी वी जो नई प्रतिभाएँ बुछ समय पहेंते बबिता को झोर 
पु जाया करती थी, वे तथा वैसी पन्‍्य प्रनेक प्रतिभाएँ इस दशक में प्राय तहाती में 
लैन्र में आ गई । भरमों नये कहानोवारों में समान रूप से नये सूजन की चेतता मत मे 
रहो हो, विस्तु धथ कहांती दशक की मुख्य प्रवृत्ति नये सजन की थी | संदे जगई 
जोवन-दृप्टि मणे ही एक सी स्पद न हो पाई हो किल्तु प्राय सभी में झपती सजनात्म- 
कता के दीच से ही जीवन-हप्टि विकसित करने का प्रयात रहा है । हिल्दी-क्षेत्र में इस 
समय ने बाई व्यापक जन-भा दौलत प्ौर न जनता की सदकत राजनीतिक पार्टी भर 
न ही साहित्य के ल्षेत्र में किसी ऐसी पार्टो की सुम-दुभ भरी पहल । इस भमातव को 
रेज़टे हुए इस वहानी दशक को उर्पर्नाथयों काफी महत्वपूर्ण हैं। 
यह भी एक विडम्वता ही है, कि जो कहातीक्षार झ्ाज सहमा नई-कढ़ानी' के 
भड़ा बष्दार हो उठे हैं, वे दर प्रसल 'नह कहानी! दे हकदार हो गहीं रह गए हैं। 
लगता हैं, जेसे बाहरी नाश भीयरी सोघल को ढकने का एक वहाता भर है। मुदी 
को पड़ जिस तरह भड़े पर क्सती जा रही है, उससे यही लगता है कि जरूर पाँवों 
के नींद से जमीन विमक रही है | घेविन ये बहानियाँ बद तक छिप सकती हैं ? 
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मोहन राकेश के बारे में स्त्र्य राजद यादव की राय है, कि उसने गया 
बिल्प' नई जञाषा या सया कंथ्य कम खोजा है, फिर भी जाने वह कौत-सी विवशता 
है, जिसके कारणा इतना और जोड़ा जाता है, कि अपने “बुरतेवन के बागडे 5 हद 
सजग और समर्थ कपाकार है। नये और पुराने संघर्ष में यह साफ समभौतातराद है, 
भोर जिस समभझौतावाद के कारण राकेश दोनो कंथा-पीढ़िंगो मे “स्वीकृत” है उसी 
के शिकार स्वयं राजे यादव हो चल्े हैं किन्तु एक दूसरी दिशा मे। जैसा कि वितवर 
६४ की कल्पना! में 'किवारे से किनारे तक की कहानियों के बारे मे लिखा गया है; 
कि उनमें कुशल व्यावसायिक लेखन के सारे गुरा-दोष मोजूद है। कहना ते होगा, कि 
जहाँ व्यावसायिकता आ गई, वहाँ नये सर्वन ही संभावना समाप्त । ऐंसी स्थिति में 
शिवदान सिंह चौहान का 'प्रलोचना- ३११ का यह संपादकीय वतव्य क्यों न सहमति 
प्राप्त करे, कि राकेश, कमलेश्वर या राजेन्द्र यादव ने जो 'पच्छी” कहानिया लिखी है वें 
नई से भ्रधिक शुद्ध फामूलावढ़ 'कहातियाँ ही हैं; जो गये भसपुई परिभापा-सून्री के 
प्रनुसार लिखी गई हैं । 
विडस्बना यह है, कि यह सारा फामू लावड और व्यावसायिक लेखन एक नयी 
प्रगतिश्ीलता/ के नाम पर हो रहा है | जो प्रगतिशील जीवन-हंष्ट व्यावमायिकता को 
घातक है. वही व्यावसायिक हाथों में ख्लेलती हुई प्रगतिशील साहित्य को भीतर से 
तोड़ने की कोशिश करे । एक बार पहले भी ऐसा हुआ है भर प्रगतिशील कपाकारों 
की बहुत वड़ी संह्या फिल्‍मी खपत के लिए सस्ता व्यावसायिक साहित्य लिखने के रास्ते 
लिकल गई । सच पूछिए तो आज राकेश कमजेश्वर और यहाँ तक कि यादव भी वहीं 
करने लगे है जो पर्द्रह-सोल॒ह साल पहले, किशन चन्दर उत्राजा अहमद भम्वास बगेरा 
मे शुद् कर दिया । लक्ष्य वही है रास्ता चाहे अ्रभी दूसरा हो । 
नई कहानी की घोषणा, वस्तुतः कुछ घेखकों के लिए स्रविवाजन दे हि 
धन गई । प्रवसरवादी कहाँ नहीं होते, और वह अवसखादी क्रैया, जो किसी भी मई 
स्थिति से लाभ न उठा थे ? आवड़ी में कांग्रेस ने समाजवादी समाज! कायम करने 
की घोपणा को, तो रातों-शत हर काग्रे मो--्यहाँ तक कि पूजीपति भी 4 
समाजवादी हो गये । फिर साहित्य में 'तई कहानी|/की अखाज उठ्ते ही कुछ पुराने 
भावदोध वाले लेखक सहसा ये कहानी कार! हो ' जायें, तो कया प्राश्वर्य ? ततीजा 
सामने है। उधर कांग्रेस खूब समाजवाद कायम कर रही है, और शेर 5208 40 
कार भी ठाऊ से नई कहानियाँ निकाल रहे हैं । 
जैता कि मुक्तिवोध ने 'एक साहित्यिक की डायरी में ढय समय पहते लिखा 


बा, मसल में नये झौर पुराने के प्रति पूरा अवतखाद भपनाया गया है। इस सुविधा- 


रर्४ 


जेनेके सेब्यहीन भ्वत्ततवाद पे बारण हो याहित्य मे भी नये वो हवाशार देने की 
तलाश नहीं है। गया नया! तिमा मृत्य/ लवीन सानद” मैं बेदत नवीन हीं श्ररूप 
है। प्रमन मे इत नये को अपनी इच्छा पर छोड दिया गयो है। इमंनिएं मेरे स्याल 
सै आग की सगे बडी आवदइश्यकय है, कि पुराने के प्रति और नये ने प्रति प्रवमरवादी 
हप्ठि सत्म की जाये ।! 


छुा दी दांत है, कि इपर कुछ रनावर इस दिया में समीचा धात्म-ममीला 
के वजिए झाोगेआए हैं । इस हाटिसे 'माया' में 'कहानी पर दातचीत' प्ीर्पक सै 
प्रदाध्ित मार्वण्देय वो एंखमाला उल्टेलनीय है । यहाँ जिम निर्ममता झ्ौद जिम प्रात्मा* 
यहां वें साथ मार्ईण्डेय ने अपनी पीढ़ी के एक-एक कहानीकार वा विश्लेषण छिय है, 
उमसे स्वाद श जाता है, कि इधर चास्थौव वर्षों मे यानी १६५६--६० मै हो उस 
कहानी-दतक का समरारम्भ करने बाली नई पीढ़ी खजब दे नये सदर्भों मे छुड़ते ये 
प्रसमर्थ प्रमाणित हुई है । कारण-विश्ते पण से मह भी पना चलता है, कि छाडइ यही 
न वहीं शुरू में इनव बुनियादी रचताथम में ही था । पुरानी प्रतिष्ठा भौर नये घ्ययमाय 
प्ै/समभीयणा प्रावस्मिक नहीं है। जिस 'झनुभववाद' में महारे इस पौढ़ी ने पुरानी 
प्रतिध्ात्ा के विशड्ध विदोह किया, वह ज्यादा आगे ले जाने की क्षमता ही नहीं 
राता। एव वेज्ञानिक जोवन-द॒प्टि के दिवा कोरा 'प्रदुभववाद' जल्द हो कु ठित होकर 
वस्तुम्थिति से सममौजा बरा के लिए जाचार हो जाता है। 


समभीते की भाषा, मि सस्देह, "क्त्तिकाएी रहती है, क्िस्तु निहित विप॑य 
इष्तु होगी है प्रसतत वस्तु स्थिति का सपर्धन । श्रजद नही है, जो इन 'सये कहाती- 
वारो/ ने सहसा 'घास्या', वमिटपेट' झादि की दाल शुरू कर दी है। राजेश यादव ने 
मोहन राबेश पर लिखने हुए अनजाने ही श्पने साथ वहत-से सामिया के लिए स्वीकार 
ब'र जिया है, कि यह द्मिटमेंट' भ्रौर बुछ नहीं लिर्फ “नया जम्टीफितेशन' है । इस- 
दिए ये लेखश' जब बार-बार 'सामाजिक्तार, “जीवन, 'सम्दर्भ', भौर 'ुगदोष जैसे 
गौल-माल बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने हुए श्रपनों 'मामाजिकताः क्षी घोषणा करने 
हैं, ते। यह भममने पे भ्रम नहीं हाना चारिए, कि दे घुमा-किरा रर एक बस्यु-स्थिति 
वा ही समर्थन कर रहे हैं। जब वे जीवन से ज्यादानीज्यादा ग्रहण फरने के; गत 
ढरते हैं, तो ऐश प्रदीन होठा है, उसे 'डीजनः कोई देंक है, जिभफें अतुझवा की रकम 


जपम्ता हैं, और लेखक का संदभ बडा लच्द यह होता चाहिए, कि जीवन दैंक का दैं कर 
न कर झनुझवों की राशि को निकालदा भ्रौर जमा करता जाय | 


भोदियावर या अपवचरे लेखक अवसर इसी तरह भषने युग के 'वादू पुद्मातरे 
ज्ेज्प श्र है, और आधुीनक्ता की आजान्त देने के लए युग के फेशन को संस पह। 
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स्वीकार कर लेते हैं । इन्हें प्रघम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती; यहाँ तक 
कि एक बार भी इसके मन में युग क्री बुनियादी 'प्रतिज्ञाओं/ को छनोती देने का 
विचार तक नहीं उठता । इसीलिए जब ये अपने युग को जरा-सी भी आघीचना करते 
हैं, तो उस आलोचना में घार नहीं होती; और जब किसी नये परिवर्तन को समर्थत 
देते हैं. तो उसमें हर्दिकता नहीं मिलती । उनका उत्साह तो उनका होता हीं नहीं 
उनका मोह भंग भी उनका नहीं होता । वहाँ सब कुछ अवसर का तकाजा भर होता 
है। इसीलिए इनके मुँह से निकले हुए पसंदर्भा 'संचेतना', 'सामाजिकता” आदि शब्द 
ऐसे अद्वीत होते है, जैसे वे नींद में बोल रहे हों । 


श्राघुनिक युग की कौन-सी ऐसी घटना है, जिसकी इन्हें सूचना नही, कौन-सी 
नई चीज है, जिसका इन्हें नाम नहों मालूम ? फिर जरा सा व्यंग-रंग का छीटा देते 
हुए इन तमाम आधुनिक तथ्यों के श्राधार पर एक क्या, सेकड़ों नई लगने वाली कहा- 
निर्या नहीं तैयार को जा सकतीं ? राजधानी में क्या चीज सुलम नहीं है ? खुल जाय 
वहाँ नई कहानियों का एक कारखाना, और फिर देखिए हर महीने हाजिर है--तई 
कहानियाँ । मेड इंच दिल्‍ली, नई दिल्‍ली ! उदाहरण के लिए कमलेश्वर इसी नुस्खे 
की बदौलत अपनी पीढ़ीं से भी एक कदम आगे निकलकर, सहसा इस साठ वाली पीढ़ी 
के नये कहानीकार हो गए हैं ! 


.. दर असल अपने युग दारा कोई लेखक हजम ते कर लिया जाय, इसके लिए 
वेहद सवर्कता की आवश्यकता पड़ती है । झाज स्थिति कुछ ऐसी है, कि स्वीकार करने 
से ज्यादा इनकार करने का कल्लेजा चाहिए | वडी समस्या जमाने के भ्रमजाल से मुक्त 
होने की है, पाशविक पुतलियों के आकर्षण को रोक पाते की है| यह भी एक विरो- 
धाभात ही है, कि श्पने युग को ज्यादा से ज्यादा तकार के ही कोई बेजक सच्चे प्र्थो 
में अपने, थुुग का होता है। निस्सस्देह लेखक की महातता इस संधर्ष के गुण पर 
निर्भर-है, और एक रचनाकार अपने युग में गहरे उतर कर सर्जनात्मक स्तर पर अपने 
जमाने से संघर्ष करता है। यहाँ तक कि कभी कभी अपने युग की स्तीमाओं से एकदम 
भाग जाने की कोशिश करने वाले रचताकार अन्ततः कहीं ज्यादा अपने युग के लेखक 
प्रमाणित हुए हैं । अंग्रे जो में डो० एच० लारेंस या फिर जर्मन में फ्रास्ज का 
प्रकार के युगान्तखादी रचनाकार हो चुके हैं। कौन जाने इसी तरह हिन्दी में भी 
जिस निर्मल धर्मा को इधर पलायनवादी कहा जा रहा है, वे अ्रस्ततः इन तयाकथित 


सामाजिक कहानीकारों से ज्यादा सामाजिक और बुनियादी रूप में श्रपते झरुग के 
सच्चे प्रवक्ता प्रमाखित हों ।' सर्जनात्मक कसौटी ही है, जिस पर अपने युग की 
झालोचना करने बाला संतही कथाकार एक सच्चे रचनाकार से अलेग किया जा सकता 
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है, जमे धग्रेजी म॑ प्रालडस हंक्‍्सलें का जेम्स ज्वाइस से झलग किया जाता है, गौर 
माना ज्ञाता है कि रखतावआार के रूप में जेम्स ज्वाइम वे सामने प्रौॉलडस हक्‍सते बेहद 
धशिया वथावार है, थद्वपि ज्वादम वे साथ साथ हवसते ने भी अपने युग की कड़ी 
ग्रानोदेना की, दढ्कि उपर स देखने पर और ज़्यादा तेज | 


वस्तुत मौलिक प्रदन सर्जनात्मक हट का है, जिसे प्रंग्रेज्ी में कभी-कभी 
(क्रिएटिव विजन! दम जाता है, जो अपने यूग के मर्भ को बेधने के साथ अपने मुग की 
मनोगव और वस्नुगत सीमाप्रो का अतिन्रमण वर सकने में समर्थ होतो है॥ इसका 
एक पन्न "ऐतिहासिक परिहृदया पझयवा पर्मेपेतिटव! की पहचान भी है । प्राज हिन्दी 
क्हानों की दुनिया मे 'मासाजिकता' का सदसे ऊँचा झोर मयाने बाते इसी 'पंसीविस्द 
की पहचान के ग्रमाव सै ग्रस्त है। इसलिए वे कभी सृ्षमाति सूष्म पनुमवतस्तुओो का 
सम्दाजाज बुन कर रह जाने हैं, और कभी झाघुनिक सम्पत्दके स्थूल उपक रखो का व्योरे: 
वार सूच्ी-पत्र प्रशाशित करे भपने कृतित्व की इसिश्री समझ क्षेत्र हैं। कमप्लेइवर को 
नई दिच्ली-परीज बानी नई कहानियाँ, राजेन्द्र यादव की 'प्रतीय बैसी कहानियाँ 
भौर राबेश की 'पलास-टेंक', फौलाद वां प्राकाश, सेपटी पिम झादि क्हातिया इसी 
प्रकार के नेद्चरतिज्म भ्रयवा 'तथ्यवाद! की द्ाटि मे ब्राती हैं। निस्सन्‍्देह इस तथ्यवाद 
के उदाऊ असर को कम करने के लिए जगह-जगह रोमान का हत्या पुट भी दे दिया 
जाता है। हिल्तु इन्हें रामारिक सघममने का भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसा कि किसी 
झेलक में कहा है, इस प्रकार को रूमानियत दस्तुत तय्यवाद की 'ग्रपरापी' प्रस्तशात्मा 
भपात्‌ 'गिल्टी क्षाजल्स' है । उपर से ये छलक कहानी प्रें कत्रिता का चाहे मितना 
विरोध करें झपदी वहानियों मे ये स्वयं एकदम रोमाटिक कविता के मुम्षों वा बेहद 
गादा उपयाग करते है। यहू 'तश्यवाद' माँ३ एक शोर वर्तमात समाज ध्यवस्था! को 
चुनौती देने का नाटक करते हुए भी झसत मुद्दों पर दस्‍्नी बाढ़ जाता है. तो दूसरों 
प्रोर व्योवस्तायिक रूचि को भेजे से तुष्ट करता है। वहाँ भी भरे प्रोर यहाँभी मे 
दोनों छोक दुष्म्त | दोनों हाप मोदक । सुरक्षिन, सपुष्ठ पौर निर्भय । 

इसके विपरोस परिहृश्य-्वोध किसी रचना को डिस प्रकार की अर्थ-गरिमा 

प्रदान करता है, इसका उदाहरण है निर्मल वर्मा को कहानी लंदन की एक राव । 
कहानी पदृकर महसूस होता है, कि भाज वा विश्व कया है, वहाँ जा रहा है, झौर इस 

विश्द में हम 4 हैं, हमारी म्थिति वया है । 

पहे प्राक्स्मिक नहों है, कि हिल्दी कहानों में १६५६-६० के झ्रास पास कहानी* 

कारों को जो नई पीढ़ी उमर कर साममे आई है, वह पपनी शुर्मात का माता निर्मल 
चर्मा को एक शुरक्‍्रात्त से जाइना पद करती है। शवेध्य, यादव क्मल्ेदवर द्वारा 
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विज्ञापित “नई कहानी” के ब्रिर्ध इस पीढ़ी के मन में कितना अधिक विद्रोह है, यह 
इसी मे स्पष्ट है, कि इन्होंने “कहानी” मात्र को अस्वीकार करके हिन्दी में अर कहानी! 
को झावाज उठा दो । यदि एक ओर निर्मल वर्मा कहते हैं, कि 'कहावी की मृत्यु से 
चर्चो आरंभ करनी चाहिए तो दूसरी ओर रबीन्द्र कालिया का भी यही कहना है, कि 
मुझे कहाती के उस स्त्रीकृत रूप से घोर वितृष्णा है, जिस श्रर्थ में वह ग्राज कहानी के 
नाम से जानी जातो है । इस विरोध को एफरसता की क्षोम-परी प्रतिक्रिया के रूप में 
लिया जा सकता है । इस क्षोभ से स्पष्ट है, क्रि इधर 'नई कहानी के ब्रती लेखकों में 
कितनी एकरसता झा गई है । दूसरी ओर इन चवयुवक लेखकों की कहानियों से साफ 
भलकता है, कि वे आज की सामाजिक सतह से नीचे जाकर 'मानव-नियति! 
और मानव-स्यिति? संबंधी बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं। लगता है, युग नये सिरे से 
अपने-प्राप से भयावह प्रश्नों का साक्षात्कार कर रहा है । वैसे कितावी चुस्ले और चालू 
फेशन यहाँ भी है, कित्तु 'प्रश्वात्मक हृष्टि खरी और तेज है। आज के मानवीय 
संबंधों को प्रभानवीयता को वेघकर पहचानने की श्रदृभुत क्षमता इस हृष्टि में है । 
इसीलिए जिस निर्ममता के साय सीधी भाषा में ये झ्राज को मानव-स्थिति को कम-से 
कम रेख्ाश्रों में उतार कर रख देते है, वह पूर्ववर्तों कयाकारों के लिए स्पर्धा की वस्तु 
हो सकती है। कहानी के रूपाकार श्लोर रचना-विथान की हृष्टि से कहानियाँ एक 
अरसे से उपयोग में श्राने वाले कथागत साज-सभार को एकबारगी उतार कर काफी 
हल्की हो गई है--हलल्‍्की, लघु और ठोस ) यहाँ तक कि कभी-क्रमो कथा-चरित्रों के 
ताम-ग्राम-परिचय का भी उल्लेख करना अनावश्यक प्रतीत होता है। केचल इसीलिए 
कुछ लोग इन कहानियों को 'अमूत्त? और प्रस्तामाजिक तक मान बैठे है। ऐसी आप- 
त्तियों के समाधान के लिए फ्रांसीसी कथाकार रॉव-ग्रिए का यह कथन अप्रासंगिक न 

होगा । 'कथाकृति में किसी श्रादमी का नाम छूढने की कोशिश में पसीना क्‍यों बहाया 
जाय, जब कि वह खुद अपना नाम नही बताता ? हर रोज हम ऐसे लोगों से मिलते 

हैं, जिनके नामों से हम वाकिफ नहीं,-ओर हम अपनी मेजबान द्वारा कराए गए परि- 
चय पर बिता ध्यान दिए एक अपरिचित्त के साथ बातें करते हुए एक पूरी शाम बिता 
देते हैं। ऐसी स्थिति में सी कहानी में नाम का श्रभाव क्या इतना आपत्तिजनक रह 
जाता हैं? शौर फिर सारी शिकायत क्या अब केवल नाम पर झ्ाकर अठक गई है ? 

देखने की चीज वह नई संवेदना है, जो एक वस्तु-स्येति कू--चाहे वह कितनी ही 

अप्रिय वयों त हो--साहस के साथ साक्षात्कार कर रही है । 


ऐसी स्थिति मे जब कि यह युवक पीढ़ी स्वयं नामों को इतना महत्यहीन सम- 
भती हो, एक-एक लेखक का ताम गिनाता चविडम्बना ही होगी। वैसे व्यक्तित्व को 


श्द्रप 


विधिष्टता प्रदात करने वालो रेखाएँ प्रमी पूरी तरह उभर भी नहीं पाई हैं-“किंस 
की एक, ता किसी की दो था तीन, बस इतनी हो सवनाएँ बन पड़ी हैं, याती ऐसी हि 
जिन्‍्ह 'रचना' कहा जा सके । उदाहए्ण के लिए प्रवोध कुमार को 'गाँठ!, दुपनाय रिहँ 
की 'खतंपात', रवीख कालिया की 'नौ सान छोटी पत्ती!, अथागं धुकत वी माषा, 
विजय चौहात की 'रिकिप', गौर वाशीनाय सिंह की 'तुख/ । संवेदत भौर शिल्प की 
दृष्टि से श्रीशास्त वर्मा के कहानी-संभह 'काडी' की कद्मानियाँ भी इसी कोटि मे प्रादी 
हैं। गौर यह उल्लेखनीय है, कि वय मे पूर्ववर्सी पीढ़ी से सब होते हुए श्रीकासत वर्मा 
मे इसी पीठी के साथ यानी! ५६-६० से ही कहानी छेवत प्रारभ जिया । निश्वम ही 
उत्तेख-मात्र से इत कहानिया वी विशेषताएं स्पद नहीं होगीं, किस्तु सरहद की ये 
घौकिया हिन्दी वहानी के मानचित्र का बुछ तो भामास्त द ही देती हैं। हिन्दी कहानी 
में बस्तुत यह एक नई परम्पय है, भौर स्याय के लिए इस पर स्वत्व विधार प्पे- 
घित है। प्रमगात्‌ सिर्फ इतना, कि यह भी एक शुदम्रात है->छभावतापूर्श शुध्मात । 


नई कहानी की बात 
और 
वक्तव्य 

कमलेश्वर 


'ई कहावी” पर इधर बहुत वहुस हुई है--$ुछ गम्भीर स्तर पर और कुछ 
बहुत ही हीन स्तर पर । बहरहाल" 'ई कहानी हिन्दी में है, और अब इस 
विरु से पीछे नहीं लौद्य जा सकता । तो, जो है उसका जायजा लेना भी श्रावश्यकहै । 

'नई कहानी” पर विचार-विमर्ण करते हुए एक बार यह छुनाई पढ़ा कि क्या 
'नई कहानी? वह है जो नई उम्र के लोग लिख रहे है ? या वह है जो मात्र भौगो- 
लिक परिवेश में नई है ? 

कुछ लोग जो सतह से देखने के शादी है उत्हे सिर्फ यह लगता है कि कहानियाँ 
शहर, कस्बे और गाँव में वैंट गई है और परिवेश की मवीनता को ही नयापन कहकर 
चलाया जा रहा है। वात इतनी हो नहीं है। नई कहानी ने भौगोलिक परिधि को ही 
नही तोड़ा, उसको आस्तरिक हृष्टि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । 

जिस तमय यह परिवर्तन हुआ, उससे पहले जन और उसके समाज के सन्दर्भ 
में सिर्फ एक पीढ़ी ही नहीं बदल रही थी, मात्र उम्र के तकाज ही नहीं थे वल्कि वह 
सम्पूर्ण चेतना का संक्रमण काल था। ऐसा नहीं था कि पितालोग पुराने पड़ रहे 
थे और पुत्रलोग नये हो गये थे । हमारा इंगित उन परिवर्तनों की ओर है जो 
सामानिक-आ्रथिक और मानसिक घरातलों पर पड़ रहे दवाव के कारण हो रहे थे । 
यह दबाव उस मिल्ते-जुले समाज को प्रभावित कर रहा था, जिसमे दो ही नही, तीत 
प्रौर चार-चार पीढ़िया एक साथ रह रही थी और अब भी रह रही है'""”“जित 
अमीरजादों और साधन सम्पन्न लोगों की सब्तादो ने उस दबाव को प्राप्त सुविधाश्रों के 
कारण महसूस नही किया वे आज भी नये मल्यों के सनन्‍्दर्स में उसी पुरानी वेतना 
को लेकर चल रहे है, जिसमें औरत एक जिस है, जिन्दगी महज ऐश्पादी है!” और 
वे आजभी समाज के गतिशील सबललों के उतने ही विरोधी या उनमे उतने ही 
अ्लग-घलग हैं, जितने कि उनके पुरखे थे । यह समुदाय सीमित है, पर उसकी चेतना 
निश्चय ही वही है जो उनके पिताभ्री्नों को रही है। 

इसी के साथ मध्यवर्ग के नौजवानों का भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 
सोचने-विचारने और जिन्दगी जीने के मूल्यो को लेकर वैचारिक श्रौर व्यावहारिक 
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स्तर पर उतवा ही पुरानपस्मी है, जियने कि उनके जीवित श्रग्रज हैं। कहने वा मत- 
लव पह है कि नये दिचारा का वहन करते वा्ने मिर्ष नई उम्र दे लोग ही नहीं हैं, 
उनमे प्रधिव वय के लोग भी हैं भौर उनता विरोध करने वाल सिर्फ विछती पीड़ी के 
लोग हो नहीं, नई पीड़ी के लोग भी हैं। यह टकराव उम्न भे बेंटी हुई पीढियो का 
नही, ५चारित घरातल पर दो तरह सै सोचने वाली पौढियो वा है । 
गई पीढ़ी के क्याकार न एक नागरिक के ्प प्रे प्रवैध किया भा इस पड़ी 
के सभी क्याकार मध्यवर्ग से झाएं थे, ऐसे घर से, जिनवे ठाचे चरमरा कर ट्वट रहे 
थे पर जो अपनी पुरातन गरिमा में फिर भी भूले हुये थे... बहू मध्यवर्ग प्रपती 
विशिप्टता पे ग्राज भी 'हिल्दू? बना हमरा है, पर घरो ते निकल वर प्रागे वाली पीदी 
हिंदू! नहीं थी। कमंवए्डा से पुक्त, पर्म से निरप यह पौदी तेये मानत्रीय सरतु- 
लग की प्लोज मे थी | इस प्ाज भें. झौद्यागिव विकास और शहरों की ल्लिस्दगी ने 
बहुत सहाय दिया... इस जिन्दगी ने चाहे उसे नया सस्तुतन ने दिया हो पर पुन 
से टूटने को दाध्य ध्चश्य विया। और यह वाघ्यता ही 'नये' की पहली चुनौती 
देनी । बंद जीवन वी यह दाध्याा ने होतो, धो शायद 'नये' का इसना दवाव 
भी न होता । वहू 'नया' फेंचन के रूप में नहीं, एक अनिवार्य दर्त के रूप मे 
ग्राधाथा , 
नई पीढ़ी के ऐखक्] ने इस धर्त को स्वीकार क्या हर स्तर पर | मानसिक, 
बौद्धिक, भावताता'क--सभी रतरो पर | मोगोलिक रूप मे गाँव, शहर, कम्वे वे स्वर 
पर । बह प्रावर्मिक हो नहीं था क्रिअलगनमनग जगहों भ स्थित कहानोकारों ने 
'नये' की इस शर्ते को अपनी-भ्रपती तरह स्वीकार किया और इसीलिए इधर के 
कहानी में इण्दी विविधता भी भाई । यह विदिधता भी नह कहानी की एुकं झर्कि 
है । क्मी-क्भी यह विविधता उन लांगो के लिए कठिनाई उपस्यित करती है, जो 
प्राज की कहानी पे एक देधा-वेंधाया टाचा देखना चाहते हैं। सामाजिक स्तर पर 
जो दावा टूट गया है, वह उमर कहानी भे धुद केसे ववा रह सकता है. जिसका स्रोत 
ही जोदत है । मोतमिक था बौडिक भाव-विल्लास नहों । 
मृत्यू स्यत्ति को नियनि है, विचारों कौ नहीं। विद्यारों को यह तम्पदा 
परम्पश से ही मिलती है, घोर उनमे जोते हुए निएल्तर विकध्ित और गया हाते रहने 
वी भतिवार्ता प्रपने परत मे जीने वाले ध्यक्ति वी घर्दे है। 
बहाती लिखना व्यवसाय नहीं--विश्वास है। सेखक प्रकेला होता तो वस्ते 
७५ विश्वास था भ्रास्था की जरूरत नही पडती । पर वह प्रवेला नही है. प्रस्तितत 
सप्द का एक कक या दुकानदार बतश्र भी पडा जा सकठा है ( जो किसी भी 
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हुप में हीन नहीं है ) पर मैं लेखक इसलिए हूँ कि उस्ते केलने के साथ-साथ ठेल भी 
पकता हूँ । यह संकट मेरे लिए सम्पूर्ण प्राप्सि सही है--इस सेकट के पीछे छिपे तथ्य 
श्रौर रहस्य भी चेतना का प्राप्य हैं, इसलिए क्षण में जोने की कोई वाध्यता नही होती, 
पीछे देखकर, वत्त'मान को वहन कर आगे देखना सहज प्रक्षिया बन जाती है । 


फलाओं के विकास का आधार हो सामाजिक-साम्वन्धिक अस्तित्व है । यदि यह 
अस्तित्व उनसे निरपेक्ष होता, तो बेवल अन्तविरोधो में जी सकमा ही सम्भव होता । जो 
निरपेक्ष हैं वे उन अन्तविरोधो में मृत की तरह जी भी रहे हैं और अपने सलीब उठाये हुए 
कब्रिस्तान की और उन्मुख है। यहां रहते हुए मौत को छलना ही मेरा काम है, और 
इस काम में सारी दुनियां मेरा हाथ वँटा रही हे--वौद्धिक, सामाजिक, वैज्ञामिक, 
यान्त्रिक आदि स्तरों पर | जो मेरे लिए किसो भी रूप में मौत पैदा करता है वह तत्व 
अमिन्र है, इसलिए मेरी उससे सहमति नही है और उसका प्रतिवाद करते रहना मेरा 
धर्म है। 

कहानी लिखना छलेखक के लिए यातना नहीं है । गातनायूर्ण हैं वे कारण जो लेखक 
को कहानी लिखने के लिए मजबूर करते है...म्रौर यह मजबूरी तभी होती है, जब 
जैखक वा प्रपना संकट दूसरों के संवट से सम्बद्ध होकर अश्रसह्य हो जाता है....या 
उप्तको अपनी करुणा दुधरों की संवेदना से मिल कर अनात्म हो जाती है । 

कहानी लेखकों को औरों से जोड़तो है, या यह कहूँ कि बहुतों से सम्पृक्त होने 
की सांस्कारिक स्थिति हो कहानी की शुरूआत है । यह शुरूआत वार-आर हुई है और 
महान्र कहानीकारों द्वारा हर वार वह शोष होने की स्थिति तक पहुँची है । 

- कहानी की मृत्यु के घोषणापत्र लिखने वाल्षे और उन पर श्र गृठा लगाने वाले 
ऊूठी अदालतों के दरवाजों पर बैठे हुए मुहरिर और उनके पेशेवर 'चश्मदीद गवाह' 
ही हो सकते है--सेलक नही | प्लेश्कक मृत्यु का नहीं, जोवन का साक्षी होता है। 
शव की साधना अ्रधोरपन्‍्यी तान्त्रिक करते हैं, लेखक नहीं । लेखक का जीवन 
इतिहास सापेक्ष है । इसके तमाम अल्त्व न्द्रों का साक्षी है--व्यक्ति और उसकी सामा- 
जिकता--दोनों का । जहा सामाजिकता की क्ररता व्यक्ति के यथार्थ को दवोचतो 
है, या जहां व्यक्ति के ग्रह की क्र रता सामाजिकता के यथार्थ को नकारती है, वहा 
आज को कहानी. यानी तयी कहानी नही हो सकती---चहां श्राग्रह मुलक लेखन ही हो 
सकता है। ऐसा लेखन, जो किसी एकाकी क्र रता को साग्रह अग्रसर करने वाला यस्व 

बन जाता हो। , 5 $ 

. नथी कहानी प्राग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है । और 
उसका पुल स्रोत्त है---जीवन का यथार्थ बोध | प्रौर इस यथार्थ को क्षकर चलने वाला 


१४ 


बह विराट मध्य झौर निम्न मध्य वर्ग है, जो श्रवती जीवनी शक्ति सै आज के दुदस्ठ 
पबद को जाने प्रतजाने नेस रहा है। उसका वेर्द्रीय-पात्न है (प्रपने विविध रूपों भौर 
परिवेज्ञों मे ) जीवन को बहा करने बाजा व्यक्ति। नयी कहती ने इसलिए उप 'तीमरे 
उपडीडी/ को पताह नहीं दी, जो खाएक वहा महुत्तपूर्णा होकर प्र मवरद शोर प्रसाद 
के बाद यशपाल की समयालोन कहानी थे सहसता घुम पश्राया थां। शिसने प्रपने भूठे 
झ्ाशिजात्य की प्रस्थ दताकर 5स विराट वर्ग की नैतिकता ध्रौद साववीमता को भौर 
भी जर्जर क्या था-उपके साथ दवात्यार दिया घा। जिसने आपिक रूप से विपक्न 
परिस्यितियों मे जकडे, झढिया मे फ्से उस विराद मानव समुदाय वे लिए एक ध्य्ति- 
दादी नैतिक सकट खणु वर दिया भा जिसने हर प्रौरठ वो अपने दिए निर्जन स्वानों 
पा डाइ गरूमो मे अ्रवेला खा कर सेना चाहा भा हर पुरुष की होन-लघु बना देता 
चाहा था उसे उमके साधक परिवेश वे प्रति शकालु मौर सशयंग्रस्त करने प्रवेला कर 
देन की फोदिश की थी श्रौर क्षणवादी दर्शन को पीडावांदी व्याशया से हुर क्र णां 
नैतिकता भ्ौर प्रमानुपिक्ता वे प्रति उम्ते वीतराग कर देना चाहा था ॥ 


तयी कहानी ने इस प्रन्धड को पहचाना था । तमी उसने जीवन को विभिन्‍न 
हवरो पर वहन करने वाए, उससे सम्पृत्तत बेस्द्रीय पार्तो को तलाश को भी--यभार्थ को 
ग़जाश की थी, जिसको साभी हैं दे. कहानियाँ, जो इस दौर में विवी गयी--पराया 
सु, गर्ल, धरती ब्द भी घुम रहो है, जानवर भ्रौर जानवर, जहाँ लक्ष्मी फैंद है, 
दोपहर का भोजन, चींफ को दावत, ग्रुलकी दस्तो, शुनरमुर्ग, धदबू, टसा जाई भवे ला, 
न्हो, चौदह कामी पंचायत, पद्चाकुलो, भैंस का कट्या, तीसरी कछम, छ्दने वी 
एक रान, रेत्रा, यही सच हैं, गुलाव के फूल मौर काटे, हिरन को भार्ख, सितत्रा बदल 
गया, कस्लुरी पुग, समय, जमीन आममान, शक्‍तपात, फ्रेंस के इधर झौर उप, एक 
पति दे नोट्स आदि। कहानिया और भी हैं, भौर यह भी सहो है कि उपरोक्त 
कहानिया के एखको ने सभी क्ट्रानिया 'तथी' हहों लिखी हैं, पर थही आज की कहानी 
षो एक सशवेत पारा हैं भ्ौर बहातियों वो इसो धारा सै मैं प्रपने को जुडा हुमा 
धाता हर 
इन पिछले दम-पर्द्रह वर्षों थे कुछ 'गजटेड प्राजोचपरों' बे कास्तामों रे कारण 
एकाएक प्रगतित्ीलता, जनवादी शीटकोण शादि धज्दों से मेखकों को परहेज हो गया, 
इतना ही नही उन धाब्दों से उन्हें डर भी लगने लगा-भेरे लिए वे दाद डर का काएण 
नहीं है--वे मेरी धवित हैं | 
हो, एक भस्तड़ सदहमेशा मन में रहा है. उयोक़ि कोई भी विचार प्रस्तिम 
नहीं है, भौर बन्‍्नते परितरेश में, जहा मूल्यों का संकट हो, ऑस्चा को फिर-फिर 
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व्ोलने की झ्रावश्यकता हो, निराशा से ऊब-ऊबकर घबराने की स्थिति हो, वहाँ एक 
घैखक का काम बहुत माजुक हो जाता है”““इस संक्रान्ति को धीरज से देखकर, अनुभव 
के स्तर पर जाकर संवेदनपत्मक स्वर पें कुछ कहना ही अपता दायित्व लगता है-भौर 
कहानियों की थीम! को चुतने की यही लेखक की हृष्टि भी है । इसलिए जीवन के प्रति 
प्रतिबद्ध होना घेखक की अ्रनिवार्यता है । इस हृव्ते-हारते और अकुलाते मनुष्य की 
गरिमा में मेरा विश्वास है"”मुझमें इतना भूछा दर्ष और दुस्साहस नहीं कि अपनी 
समस्त थाती को हीन, कमीन, अदलील, वियलित और रुग्ण श्रादि मातकर चल सकू । 
प्रुफे भुके हुए मस्तकी से सहानुभूति है, हारे हुए योद्धाप्नों से स्नेह है--बंयोकि मेरी 
दृष्टि में उनका भुका हुआ मस्तक शर्म का विषय नहीं है, शर्म और क्रोध का विपय 
हैं वे दुर्दाव्त कारण, जिन्होंने उनके भ्रस्तित्तव के लिए हर तरह के संकट खड़े कर 
दिये हैं। 
जिनकी जीत होती रहेगी, वे क्र होते जायेंगे, इसीलिए मुके तो लगता है कि 
मैं, हुगेणए हे हुं! के ठेए्ड रहने के लिए प्रतिदद्ध हे, और णह लव तक रहेगा जब 
तक सब जीत नहीं जायेंगे और मैं विल्कुल प्रकेला नही रह जाऊगा। तब मुझे न 
भ्रास्था की जरूरत होगी, न विश्वास की भर न लिखने की । 


इसीलिए, कहानी विचारों श्लौर भावना-दोनों को वहत करने वाली विया है । 
विचार के अभाव में भावना भावुकता में बदल सकती है झौर भावना के अभाव में 
विचार पुसत्नहीव हो सकता है। तर्क संचेतना की शर्वित है, जो गहरे यथार्थ तक 
उतरने में मदद देता है'““““'इसलिए वौद्धिकता को मैं कहानी का संयम मानता हूं, 
जो उसे अश्न विगलित शोक-प्रस्तावों और- 'अधेरे की चीलों' से श्रलग करती है। 
अपने यथार्थ की वहन करते हुए, निरन्तर बदलते परिवेश को देखते हुए लिखने का 
प्रयास ही मेरा प्रयास है । 


यह प्रयास कभी मुझे या अन्य लेखकों को इतता मन वाधता, यदि यह 'नये! से 
प्रेरित न होता । झाज प्रभावशाली रूप में लिखने को पहली शर्त ही यह नयापन् या 
आधुनिकता का बोध है ॥ पर आधुनिकता मेरे लिए वही है, जो अपने ऐतिहासिक क्रम 
झौर सामाजिक सन्दर्भों से प्रस्फुटित हुई है---जो प्रभावों की तो ग्रहण करती है, पर 
अपने आनन्‍्तरिक झौर बाह्य प्रारूपों में नितान्त जातीय और राष्ट्रीय है । 


पश्चिम की कुण्ठा, कुत्सा, अकेलापन, पराजय और हताशा चिन्ता का विंपय 
हो सकती हैं, वर्ण्य नहीं, क्योंकि हमारी कुल्छा, अकेलापन और अस्तित्व का संकट उसमे 
नितान्त, भिन्न है--वह टब्ते परिवार से उदमुत है, वह आधिक सस्वन्धों के दवाव पते 
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प्रनुस्भूष है--हम भपने मलीद स्वय दोनेवारों दो स्थिति से नहीं, हपाए स्थिति दूभर्रे 
द्ाएं गादे गये सर्लीदों पर अवईस्ती सटदा दिये गये लोगों हो है । 

बहातो हप दूगत से भयाक्रास्त नहीं करती, उनसे हम संवेदना घौ८ सहयोष 
मे स्तर पर सम्दद दरती है। नयी क्ट्टाती ते बडी सृदमता भोर बधारमाता मैं इस 
सप्व'धन्मृद्न दी पुन स्पापित विशा है--फ्रर बुह्है ये लिपरी या घुरप मे हूदी बल्लु- 
स्पिति वो बोटिक प्रौढ़ग मे साकार किये है । 


प्रमूर्त को प्रभिध्यक्ति एक धोज है, पर गत सरदर्भों मे वही पलायन भी है । 
पअरपुर्तदता सूध्मठा पी पणय भी नही है, यौह्क वह शोडिकठा वी विरोधी भी है | पते 
को प्रमिय्यत्ति देश कला या दागिल हा सदता है, पर परगूर्तता को प्रभय देता पलायन 
के भ्लाग बुद्ध भौर नहा है। पिकासो.. धस्य निरादारबादी बित्रवाएं ने भरमूर्त री 
प्रशिर्ध्यक्ति दी है, प्रपनी प्रमिन्यक्ति दो प्पुर्द नही दबाया है | वष्य॑दस्तु वो विश्वटता 
घोर सूदमता वी सधन-सकोचित प्रस्तुति ययापें वो थु घता नहीं, प्रलर करती है । 


सदी कहानी इस दिा में भी प्रथलेशीस रही है गौर उसने जीवन की 
सश्लिष्य्ता की प्रिर्व्यक्त को भी ( मात्र जदिलता या कठिनता को नहीं ॥ म्रपने प्रयोगों 
में शामिल किया है । प्रसफ्ल प्रयोग दु्ह भौर णहिल मो दिखायी दिये है, पद सेपत 
प्रयोग स्पन्दित जीवत-खर्डों के रूप में भ्राज भी घड़क रहे हैं। 


कला के स्तर पर कहानी महुत ही कित दिया है । हु कहानी एक छुनौती 
वनकर सामने भातो है पलौर उसके सब सूत्रों को समासने प्ें नें फटने संगती हैं-- 
यह कछिन परीक्षा वा समय हाता है। भागता रहेगा हू. यह भागना तब शक चलता 
रहवा है, जब तक झनुभव भनुमूति में भात्मसात नहीं हो जाता । 


प्रमूा, लायी हुई सादे हिकता और 'झर्तित्तर वो फीदन के उपर मानने का 
पश्चिमी दर्शन, दिमागी मय प्रौर बदहवासी-इन तत्वों को लेकर भी कहानियां लिखी 
जा रहो हैं, तथा जो नितास्त भस्तपु खली होते जाने दो नियत हे प्रावद्ध हैं, वे वहानी 
की मूष जातीय धारा पे इसलिए कटी हुई हैं, कि उन में जीवन के झुपने सस्दारो को 
गन्ध नही है । पराई समस्माप्रों धौर पाई मानसिकता के मात्र दिमागी प्रावेश से 
तस्त बुद्ध छिवकों ने इस तरह के लेखन को एक 'स्टेट्स सिम्बला बठाने को 
कोशिश हो नहीं वी, बल्कि अपती भार्वसिक्ता तथा ' भेणु मूतिमयता! के दायरे 
भी दता लिये और उत्तम अपने मो केद कर लिपा। इस का परिणाम थे कहानियां 
हैं जा प्राज जी ब्यादजायिक पत्रिदाप्रो को माग वो पूरा करे के निये लि6श्षे! जा रही 
हैं--क्भी एक चमतृत वर देने वात बावय वें सहारे ये कहानिया किसी 'मरइ” या 
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स्थिति के निवस्थात्मक, प्रस्तुतीकरण तक ही जा पाती हैं, क्योंकि उनमें उद्याम जीवन 
के किसी पक्ष का अनुभूत यथार्थ नही होता । 
आ्राज की कहानी ने जब श्रपने परिपारीबद्ध फार्म को तोड़ा, तो कुछ प्रयत्वों 
में अराजकता आ जाना स्वाभाविक था। यह सिर्फ हिन्दी में नही वल्कि देशी विदेशी 
भाषाओं की लथी कहानी में भी हुआ है ) समसामयिक विदेशी कहानी-साहित्य की 
जीवन्त श्र स्वस्थ धारा से परिवय व होने के कारण हमारे यहां भी वहां की विगलित 
और पराजित पीढी की झ्ावाज में आवाज मिलाई गई और अस्तित्व के संकट को बन्द 
फमरो में बेठकर 'भेला” श्रौर प्रस्तुत किया गया जिससे आज की कहाती क्षो क्षेकर 
भ्रान्त धारणाएं फली 
. - पर ,अ्रस्तिल” को, जीवन की एक स्थिति के रूप में मानते हुए और यथार्थ 
युग बोध, को सहेजते हुए कहानी की मूल ध्वारा से जीवनपरकता को नहीं छोड़ा । 
श्राज की नई दुनियां की संचेतना कहानी के मध्यम से सबसे सशक्त रूप में प्रकट हो 
रही है । प्रत्येक देश में कुछ ऐसा है जो तेज़ी से मर रहा है और कुछ ऐसा है जो 
उभर रहा है | इस तीज संक्रमण में सही मूल्यों को पहचानना और उनको भ्रपनी कला 
का अर मे बनाना सहज नही है। मूल्यों और आधुनिक संचेतता के नाम पर हमारे यहां 
भी बहुत कुछ ऐसा, लिखा गया है जिसका कोई सम्बन्ध समकालीन जीवन या जातीय 
जीवन से मही है, और त्त वह,व्यक्ति .के वाह्तृविक मनोजीवन का ही प्रतिफलन है 
विदेशों में कुछ बोहेमियन किस्म के लेखकों की जमात मौजूद है, .जो अपनी कुण्ठाग्रों 
की शिकार है और श्रपने विकृत मनोभावों को बड़े ही चुस्त वाक्‍्यों और चौंकाने वाली 
भाषा में पेश कंर रही है--ऐसी भाषा झौर ऐसे वाकयों में जिन्हें दुवारा पढ़े पर 
कोई. श्रर्थ नही रह जाता । 
|, इन वोहेमियन, या अ्रघोर पंचियों के तात्कालिक क्ेखत ने सभी को चौंकाया 
« भी और उत्ते जित भी किया । शेकित “चौंकाता” वोध' नहीं होता श्रौर उत्त जता 
शंक्ति' नहीं होती । 
चौंकाने और उत्ते जित करने की उसी क्रिया में हमारे कुछ लेखकों मे भी हाथ 
बेंदया और ऐसी मनोदशाओ्ं या स्थितियों की कहानियाँ लिखी, जो परिश्र॑ष्द-भान- 
बीयता की ठण्डी निवन्धात्मक रचनाएँ-भर हैं। जो दिमागी वदहवासी को व्यक्ति का 
सत्य स्वीकार कर जीवम में अफेल्नेपल, कुण्ठा, पराजय, अवसाद, जुड़े व होने की, पीड़ा 
को खोजती घूम रही हैं--मह खोज व्यक्ति को संदर्भहीन मानकर चलती है, जिसके 
आगे या पोछे कुछ -नही है, .जो अपने एक “वितान्त भअ्रतम्भक्त क्षण में पूर्ण है । 
शो. में भी इस विकृत दर्शन को साहित्यिक स्तर पर अल्वीकार किया गया 
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है। इसका प्रमाण वे रचनाएं हैं, जो वहाँ को प्रमावशाली साहित्यिक पश्रिवाओं में 
झा रही हैं, सेक्नि जो हम तक नहीं पहुँचतो । न 

नयो कहानी के बारे भें दुज शिक्षायर्तें खुनाई पढ़ती हैं॥ पदली बात जव्लता 
की उठाई जाती है । साश्लिष्ट जीवन के कथा सूत्रों या प्रनुभूतियां मी प्रमिस्य॑तित वा 
प्रयास प्राज वो कहानी में किया गया | हर पनुभूति की, यदि हम ऊपरी स्तर है जरा 
हटकर दातें करें तो, प्रपनो लम्बाई, चौड़ाई भौर एक प्रध्यक्त प्रावार हाता है । हक 
जोवस्त होता है, उममें सासों की अनुगूज भी होती है भौर इस्सानी मादता भी । 
प्रनुभूति को उसको इस समग्रता में नयी बानी ने ही प्रस्तुत किया है, नहीं पो 
अधिकाद कहानिया इक्हरी अतुभूति का हो जीकर चलती थी, इसलिये उनमें सपाद 
सीघापन था । प्राज को कहानी में उसी तरह का सीघापन नहीं, भोर ने पहनते को 
तरह थे सपाट हैं । झनुमूतियों का उनकी समग्रता में पेश करने वे कारण नयी कहाती में 
मासलता आई है, झौर वल्तु तथा शेली के नये प्रयोगों ने प्रभिव्यक्ति दें ठग को दंदलां 
है, इसमे प्रं घणीयता का परिचित सीधा रास्ता कुछ खोया-खाया-सा तजर गा सकता 
है, पर लिखित भ्ौर प्र कित कला नये रास्ते को तलाश मे, प्रनुभवों वे नवीन धरातलों 
को छूने के प्रयास भे, जेबजब अदुलाती है, तवन्‍तव बुछ भागार पतपहचाने-से लगते 
हैं नयी इमारत को नोव पढने के वाद पह्ेल्पहल जो झाकार सामने भाता है वह 
देखने मे भ्रजोव उलमा-उनमर-सा लगता है. बाद में उसका सौरदर्ण स्पष्ट होता है 
प्लौर जरूरतों के मुताबिक वह इमारत ज्यादा उपादेय भादित होतो है । 


कला वे क्षेत्र भे यह सजन लगमग ऐसो ही प्रक्रिया से गुजरता है प्रो रचना: 
वार के मानस के धुधप्ते विचार-विम्व सार्थक सन्दर्भों मे झ कित होने लगते हैं--प्रपने 
ग्राकारों के साथ । ऐसे प्रयोगो को प्रक्तिया में बुद्ध भ्रस्प्टदा कभी-कभों रह जाती है+ 
पर सफल प्रयोग जट्लिता के शिकार नही होते--भ्राज की कहाती के क्शीं भी सफल 
था सायक प्रयोग के प्रति जटिलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता उल्टे, उनमें 
एक सुलझावद नजर भाता है-जटिलि भ्रौर मश्विष्द जोवन के सूत्रों का। इधर की 
कहानी में प्रपने को उत प्रस्पष्द झु जसको से निकला है, जो मात्र प्रन्यियों था कुण्ठाों 
को जन्म देती भी । नयी कहानी का मह एक सशक्त पक्ष है वि उससे उनके जीवन 
को सम्प्र बिच करते हुए भी, अपनी झान्तरिक गठत को कुक सुलमाकर रखा है और 
इसीलिए उसका वथ्य और भी प्रधिक शक्ति सम्प्त रूप में प्रभिव्यकत हुआ है | 
पेक्त 'सीधापनः प्ोर 'सुलझाव' दो भलग बातें हैं। 
स्वतस्व॒ता प्राप्ति के बाद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी क्षेत्रों में एक नवीन 
«. जमेष को सम्मावनाएं दिसाई देने लगी थो। हर क्षेत्र मे इस उन्मेष के लक्षण भी 
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बाई दिये शौर व्यापक स्तर पर उसकी प्रतिक्रियायें भो हुई । जन-मानस्त की रुकी 
शक्ति अकुलाने लगी भौर संस्कृति, धर्म, सामाजिक मुल्य और साहित्य >पभी में 
व नया कर सकने की इच्छा तीद्र होती गई । साहित्य में यह नया भाववोध के 
( पर स्वीकारा गया श्रौर ग्राधुनिकता को एक आवश्यक सक्षश माना गया । 
साहित्य में आधुनिकता की मांग एक सच्ची मांग थी लेकिन यह आधुनिकता 
क्या ? क्या यह समकालीनता हो थी ? वर्योंकि कुछ स्तरों पर समकालीनता को 
ग्राधुनिकता माना गया है। छ्लेक्रित समकालीन जीवन मूल्य या विचार श्राधुनिक हो, 
हू ग्रावश्यक् नही है। 'प्राधुनिकता' एक सन्दर्भहीत मूल्य नही है। यह परम्परा क्र 
स्वर्भ में हो श्रांका जा सकता है । यह एक ऐसा मूल्य है, जो बीते हुए को सार्थक 
'प में भविष्य से जोड़ता है 
आधुनिकता एक ऐसी मानसिक-वौद्धिक स्थिति है, जो अपने परिवेश और 
माज की गहनतर समस्याओं से उद्भूत- होती है श्रौर समकालीन जीवन को संस्कार 
ती है। मुज्य-मुस्य मानव मूल्यों में सर्वव्यापी ग्रौर सार्वजनीन होते हुए भी ग्राथु 
नेकता का स्वरूप अपनो जातोग्र विशेषताशों से अलग नहीं होता । जातीय संस्कारों 
मे रहते हुए भी उसमें इतनी उदारता है कि वह विजातीय ग्र॒ुणणों को अपने में समाहित 
़रने की शक्ति रखती है। लेकिन श्राघुनिकता फ्री इस उदारता का दुरुपयोग था 
लत बोध भी हो सकता है । 

- स्वतस्तता-प्राप्ति के वाद कहानी के क्षेत्र में एक उन्‍्मेष दिलाई पड़ा था, खास- 
पैर से सन्‌ ५० के भ्रामपास । यह उल्मेष एक अनिवार्य स्थिति थी। पर इस उत्मेष 
# साथ ही श्राधुनिकता दो रूपों में व्यक्त होती दिल्लाई दी--फेशन परस्तों के रूप में 
पैर दुसदे सार्थक दोध के रूप में | फेशनपरस्ती ने श्राधुनिकता के नाम' पर निरथंक 
वेजातीय संस्कारों को ओढ़ा और इस सार्थक मुल्य को समाज के सन्दर्भ से काटकर 
नेतान्त वेयक्तिक अर्थ! दिये और अपने लिए स्वतस्वत्ताः को माग की--जब॒कि दुसरी 
प्रौर कुछ साहित्यकारों ने आधुनिकता को समाज के नये सन्दर्भो मे, खोजा और 
प्रशरत्यक्ष रूप से जीवन के प्रति आस्या की मांग की । नमी कहानी की आत्तर्रिक 
शक्ति यही झस्पा है--जोवन के प्रति श्रौर जीवन के सभी सन्दर्भों के प्रति । 

- कहानी दिमागी समस्याओं को खड़ा करके आरोपित सामाजिकता की ग्रोर 
तही, बल्कि सामाजिक और समाज से सम्पृक्त व्यवित की यथार्थ चेतना की ओर 
मुझ है। यह यात्रा कहानी से यथार्थ बोध की श्रोर नहीं, बल्कि यथाथ बोध से 


कहानो की ओर है.। पु 
'तई कहानी! शुरू से यथार्यपरक, समाजधर्मा और प्रगतिशील मूल्यों के प्रति 
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ममपित रही है. । वह किसी गोप्ठो था मच पर एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत 
होकर सघन के स्तर पर नही उत्तरी है, उसका भ्रपता स्वाभाविक विज्ञास हुआ है, 
जिमके दीज प्र मचत्द गौर प्रमाद मे थे । यह भ्राकश्मिक नहीं या कि नथी कहानी के * 
उदय के साध ही प्र मचनद, प्रमाद, यशपाल ग्रादि की कहानियों के प्रद्धि दुबारा भाग्रह 
दहला था । साँप', 'जयदोज', "पठार वा घीरण', होलीदोन को बतखें' (एक रात, 
धाक गौ! झ्ादि से 'पूम वो रात, 'दफ्ना, 'दातरणज ये खिजाड़ी ग्रादि वहानियों पर 
ग्रागरह (एम्फेसिस) खिलक गया घा। यह पग्राग्रह झपती पूरो गरिमा के साथ नयी 
कहानी वे उदय मे समय ही ददता था । और यद्द बदलता पश्ाप्रह माउ्सवादी ऐँवि- 
हामिक हिट भौर युग थी सक्रान्ति की ही देन घी । हमारे समय दो थयाभ प्नुभूति 
गौर सवैदना की ही देव थी, जशिधने एव पूरी पीढ़ी को प्राध्यात्मिक, गेतिक भोर 
भौतिक स्तरों पर झाक़नत किया था । 

हाँ, नयी कहाती ) प्रपने जातीय, राष्ट्रीय सदर्भों सै ग्रपते वो श्रधिक जोड़ा 
था झअपने समाज के सामसिक, आधिक और नेंतिक रूप में प्रताड़ित, दलित, घुके ' 
भौर टूटे हुए पात्रों को ही सहानुभूति और संवेदना दीयी लोक जीवन से सीधा सम्बंध 
जाड़ा भा । नई कहानी के लेखकों ने उस 'ययार्थ सक्ट' को फेता या, उसे प्रात्ममातते 
किया भा, जो पुद्ध और विभाजन के बाद एकाएक प्रा पडा भा, झोर जिस्ते कट्टु यपा्य 
के स्तर परवह विकेल्दित नई कविता वहन वहीं कर पा रही थी, जो कलाधर्मोी, 
क्षणयीदी श्र लघुमानववादी होती जा रही यी 

'नई क्हयमनी! ने प्रपनी तवरा में बुद्ध गतत रास्‍्ते भी अपनाए, कुछ कुण्ठित 
ग्रौर रूण छेखकोी वो भी शायद पनाह दो वह सब इसलिए कि उसका झान्दीलन 
तब नहीं था, झौर वह समय भी ऐसा नहीं पा, जब प्रतिगामी भेघका वा कृतित्व 
प्रषनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट मुलश्ति वर पाथां हो वै प्रतिगामी लेखक भी एक भयकर 
प्रत्तद न के शिकार थे, भौर उनेका अस्त स्द्व स्पष्ट होने के लिए कुद भ्रोर समंध 
माँगता या। जेमे-जेसे उनका कृत्रित्त छुलता गया और उनकी प्राह्याएँ प्रकट होती 
गयी, वे अपने शाप 'लघुक्हानी' के ग्रान्दीतन में प्रविष्द होते गये श्रौर “मेरे में 
घौवने' वो हो घधपनी सार्थकता समझ बेठे | 

घोर ऐसे समय, जब कि. 'नई कहानी प्रपने जीवन-सापेक्ष मूल्यों को भस्तिम 
रूप से धोषित कर, अपने कि वितू भटकादे सै विकलकर प्रश्वस्त प्र पर समस्त प्रगति: 
शील और ययार्यवरक भूल्यों को लेकर चल रही है--श्री शिवदान्तिह चौहान प्रेत 
की तरह जागे हैं भौर एकाएक लम्दी नोद के दाद चौल उठे हैं। कई बार साहित्य के 
इस प्रसाद मे रोदानियाँ हुई हैं भौर जब-्जब यह रोहानियाँ हुई हैं, तब-तंद यंह 
चोलार करे, डरावने प्र तम्वर मुखरित हुए हैं, और उन्होंने उन रोशनियों को बुमा- 
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कर ही दम ज्ञेता चाहा है । 

| श्री शिवदानसिह चौहान श्राज यश्ञपाल, अम्रुतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, 
अइक, विष प्रभाकर, कुश्नचन्दर, राजेन्रसिंह वेदी आ्रादि को मान्यता देने की सहिणगुता 
दिल्ला रहें है, जब उनकी परवर्तो ( नये कहानीकारों की ) पीढ़ी और पाठक समुदाय श्री 
चौहान से पहले समादर सहित उनके कृतित्व को जीवन्त प्राप्ति मान चुका है। और 
अपने प्रमाद में श्री चौहान वर्तमान तथा भविष्य की ओर पीठ किये हुए कुछ ऐसी 
भंगिमा में औौधत्य के साथ खड़े है कि मेरे ग्रातंक को मानो"”'मेरे सहवर्मी के अत्तित्व 


को मानो" 
जिस समाजपरक ययार्थवादी धारा के लिए श्री चौहान अपने विकृत आवेग 


में श्राकुल दिखाई पड़ रहे हैं--साहित्य में वह कहाँ और कौनसी धारा है ? वह कौन- 
सी विधा है, जो अपने समर्थ कृतिकारों के साथ वैचारिक और लेखन के स्तर पर 
उन .मुल्यों के प्रति समषित है ? आज कहानी की वह कौनसी उपलब्धि हैं, जो 
अमृतराय, रेशु, भीष्म साहनी, राजेन्द्र यादव, मार्कण्डेय, श्रमरकान्त, कमल जोशी, 
कष्णा सोवती, हरिशंकर परतसाई, मन्‍्तू भण्डारी, लक्ष्मी नारायण लाल, शिवप्रमाद 
सिंह, उपा प्रियम्बदा, शैज्नेश मटियानी, शरद जोशी, राजेन्द्र अवस्थी, शशि तिवारी, 
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, रमेश वक्षी, शानी, घनश्याम सैठी, जेखर जोशो, वीरेन्द्र सें-- 
हृदीरता श्रादि के कृतित्व से-अधिक प्रगतिशील श्लौर मानवत्तावादी मुल्यों को सहेज 
कर सामने आई है ? या भविष्य की वह कौनसी आशा है जो, प्रयाग शुक्ल, विजय 
चौहान, रामनारायण शुक्ल, मंधुकर गंगावधर, शरद देवड़ा प्रवोधकुमार, महेद्व भल्ला, 
पृधनाथसिंह, र॒वीन्द्र कालिया, ज्ञानरंजन, गंगाप्रसाद विमल, परेश, देवेनग्रुप्त, से० रा० 
यात्री गिरिसज किशोर एस० लाल, सुशील कुमार, भ्रवध नारायशर्सिह, मधुकरसि 

नीलकांत, काशीनाथर्सिह, प्रेम कपुर,ममता अग्रवाल, मेहरूस्विसा परवेज, ओम- 
तिवारी, अरुण, महेन्द्र, नरेन्द्रनाथ श्रादि के श्रातिरिक्त उन्हें अ्रधिक सम्भावाना पूर्ण 


दिखाई देती है । | 
यह पूरी-की-पूरो पीढ़ी, मात्र कुंछेक वर्षो के श्रतराल से आने के वावजुद उन्ही 


प्रांतरिक और बाह्य यथार्थवादी मूल्यों को लेकर नये बोध और नई दिशाओं की खोज 
मे व्यस्त है । 

अपनी मानसिक बनावट में जो कयाकार कलावादियों और रहस्यवादियों के 
अधिक निकर्ट थे, वे जरा ज्यादा आदर्शवादी थे, और आंशिक यथार्थ को ग्रहरा करके . 
सामाजिक तिलस्मों की कहानियाँ लिखने की और ही ज्यादा उन्प्ु् थे । आदशे भी जब 
ज्यादा हावी हो जाती है, तो कुछ कुछ तिलंस्मी-सा वन जाता है और अचजाने ही कला 
कला के लिए का प्रंतिपादन करने- लगता है | उसका ज़ीवन्त संसर्ग समाप्त हो जाता 
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है । उसे प्रस्तृत करने 3 ऐपसफ साहितयिक सस्यात्ती कै दे तक उठ जाता है। यह 
सयाप, चाह वह जीवत में हो या साद्ित्त में--एक धरह वा प्रबुद्ध पतायन ही है। 

क्थ्य धौर कला दोनों ही स्तरों पर नई कहानी ने झपने को जीव॑नपरक 
विचारधारा से जोडबर विकसित विया है। यहाँ एक अम हो सकता है, 'विक्ध्ित!! 
शब्द के पैकर । व्यतिपरक घारा के सदर्भ में यही शब्द 'श्रलगाद! में बदल जाता है, 
पानो नई कहानी में उम व्यन्तिमुनक धारी से प्रपने की तोडा या झलग विया। इस 
ग्रलगाव को देखता ग्रौर सममना बेइत झोवश्यक है । 


व्यक्त्पिर॒त बल की माँग थी थिं व्यक्ति दो उतरे क्‍हन्तरिक परिवेश में देख 
जाए। धौर उसी के मातहत वहानीकार गृहतम रहस्थां की खोज कर चमत्कारिक 
नतौने तिशालने लगा विशिष्ट की बल्लॉज को गई और उसो का अन्वेषण। व्यक्ति 
को समाज-सरिता के प्रदाह से तिकालकर घुर्दवीन वे नौचे, एक कौँच को सतह पर 
रखकर ये विष्षेषण किये गए । हमारे छत क्हातोकारो ने व्यक्ति ने रेशें-रेशे उद्देडट 
कर रख दिए, यह पोस्टमार्टम होता रहा प्रोर ध्यक्ति के जहर को "रिपोर्ट! प्रदान्चित 
होती रही उन भेषको ने उस फहर की कोई पहचान ही बता णाई, जिससे आदमी 
की मानसिक दुनियाँ दूषित हो रही थी और वह डुण्ठा, पराजय, श्रवेखेपत, सेक्स- 
जनित दुण्ठा प्रादि सै ग्रसित हो, चरह-तरह की भौतों का शिकार हो रहा था | 

विशेष की पहचाव एक बात है भौर विष थाने की मजबूरी के कारणा की 
पहचान बिलकुल दूसरी बात है ॥ नई कहांती ने प्रषणा हृष्टिकोरए बदलकर, कारणों को 
त्तरफ दस क्या | इसीलिए नई कहाती वहाँ से शुरू होती है (एक नये दृष्टिक्षोण के 
साथ) जहाँ पहले की वद्मानियरं समाप्त होती पी | 


हि 


नई क्ह्ानो! वे सम्दत्ध में एक अभ्न बदुत ज्यादा है--त्रोग तममतै हैं कि 
यह भी 'ढई कविता! को वरह का कोई प्राल्दोलत है। 'तई कविता! और "नह 
कहानी! के माव-जगत में मौलिक झत्तर है । नई करिता की अतात््या, पराजय, 
पते लापन, दुण्छा भादि उन्‍्हों अर्थसदर्भो में नई वहानी की भावतिकता का प्र गे नही 
हैं, जिम ग्र्यों में वे नई कविता में हैं। तई कविता के व्यक्ति का भ्रवैद्यापा भौर नई 
बड्ानी के पात्र वा झकेलापन एक-सा नहीं है, उसकी वुण्ठा और भ्रनास्था मो श्लंग 
हैं। फिव्हाल नई कविता की सानेत्तिक मुनावट उन व्यक्तिदी कहांनीकारों के ज्यादा 
निकट है, जो अपने भस्त संघर्ष से जूकते हुए भ्रदुद्ध पलायन वर गए--नई बहानोी' में 
क्र उस कटे हुये व्योक्ति दो सचेत रूप से, मूल जीवन की धारा से जोदा और विश्ष्तुत 
सामाजिक परिवेश मे उसका विवरण शुरू क्या) झजैय को 'ऐसेज” कहानी की साथिका 
कही बडी हुई थो, बटाँ से उठकर, ग्रमरवास्त की 'दोपहर का भोजन! की नायिका ने 
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काम शुरू किया झौर अपने चेयक्तिक दुख को दुख त मानकर समय के दुख को अना- 
भास अनावरित किया झौर झव वह सब लोगों के साथ रात का भोजन जुटाने की 
तलाश में अकेली खड़ी है । अज्ीय की नायिका अपने दुख मे अकेली थी, पर अ्मरकांत 
की नायिका अपने दुख में श्रकेली होते हुए भी, सबके दुख से जुड़ी है। नई कहानी में 
यह भस्यान सचेत प्रयासों के फलस्वरूप, है-अन्तः प्रेरणा जनित आ्राकस्मिकता के कारण 
नहीं । यह. सचेत प्रस्थान ,ही मुक्ति है, श्रौर इस मुक्ति ने ही उसे नया बनाया है। 

नई कहानी के उन्‍्मेप के दो मूल कारण थे । स्वतन्जता प्राप्ति के आस-पास 
कहानी की मूल धारा नारे लगा-लगाक्र और सूरज उग्रा-उगाकर थक चुकी थी (यह 
शायद उस काल .में जरूरी भी था। और कहानी की व्यक्तिवादी धारा पमय की 
समस्याग्रों को जबावदेही से कतरांकर 'तीलम. देश की कन्या” को खोज़ में लगी हुईं, थी 
श्रौर उसकी एकाग्रिता ने पाठकों को उदय दिया था | ज हि 


इसरी ओर कविता के क्षेत्र में छायावाद की वायवी भावधारा और कत्रिमता 
भे:ऊब कर जो नई-कविता नये मान-परल्यों को लेकर, फिर से जीवन की शोर उन्मुल 
हुईं थी, (जिसका मूल स्रोत निराला को संचेतना थी ) और जिसका प्रतिनिधित्व शम- 
बेर बहादुर सिंह मुक्तिवोध,. नरेन्द्र शर्मा,, गिरिजाकुमार माथुर ,तागाजुन, केदार; 
नरेश मेहता. श्रादि कवि-कर रेहें थे, वह प्रयोगवाद की व्यक्तिमुलक जेतना के सैलाब 
में एंकाएक विखेर गई-थी. और उसका मूल स्वर जीवन से विमुष् ,हो श्रल्तश्चेतना 
की श्र थ गुहाओं में ग'जती, खोखली श्रावाज का हो; यया था । | 

नई कर्विता का मूल॑स्वर विघटन की पीडा, पलोयन, व्यक्ति का दुख, क्षणवादी 
दर्शन और घुटन से भरा भा--जो इस्सान, को लघु. और कीड़े मकोड़ों से भी हेय 
मानकर चलने में ,तुप्ति पा रहा था,, जो. मनुष्य को उसके इतिहास से सम्पृक्त करके 
रेखने में विश्वास नही रखेता था, वल्कि उसे एक नितान्‍्त असम्पुक्‍्त इकाई के.रूप में 
प्रस्तुत कर रहा था । वह समय की धारा को नकारने वाने, नदी के द्वीपों' के रूप में 
अपनी एकान्तिक सत्ता की घोषणा कर रहा था और पिटे हुए व्यक्ति की पीड़ा को 
ग्रपनी .'ह्टः श्र अपनी ईमानदारी” से अभिव्यक्ति दे रहा था। नई कविता की यह 
दृष्टि हो दृषित, श्रौर सीमित-थी, जी खण्डित होते ढाँचे की चरमराहट, गर्द' ग्रवार, 
चीख-चिल्लाहट, वदहवासी श्रौर अ्रकैले होते .जाने के दुख को. ही देख रही थी । कुछ उसी 

जैसे किसी, दुर्घटना में. ग्रस्त लोग अपने जरुमों, अपने दर्द 'तथा अपनी तिस्सहा- 
यता के श्रहसास थे विकल और वियलिंत होते हैं।_ _ 

नई कहानी उस वदहवासी की कहानी नहीं थो । इसीलिए उस भावधारा से 

उसे सम्पैक्त नही किया जा सकता । नयी कहानी की हृष्टि बदलते मूल्यों को साथ- 
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कता, बसने सम्बस्पा के सरतुलनों गौर इतिद्वास से सम्पृक्ष व्यक्ति की इच्छा-प्राकाफ्ो, 
सुप्त-दुख, प्राशा न्रिक्षा प्ोर भपनी को तरफ थी। इसका प्रमाण वे कहानियाँ हैं जो 
नई कहानी दे पहले उन्मेष के साथ सन्‌ ५७ के प्रास-पात सामने प्राई --+चीफ की 
दोवत, मलबे का मालिक, जहाँ तत्मी केंद हे, हमा जाई प्रवेला, तौसरी क्यम, 
काल गुन्दरी, बदबू, दोपहर व भोजन, कर्मनाशा वी हार, चौदहवोसी पंचायत 
देदल, परिल्दे, घरतो प्रव भी धूम रही है प्रादि | इनके भलावा भी पचाततो 
कहानियाँ हैं, जो इस दात की पुथ्टि करनी हैं । । 
नई कहानी में कयानक के छास भौर अमूर्स चित्रण को भेकर उसके 
तश्लिष्ट होते जाने की बात उठाई जाती रही है। कुद ऐसी कहानियाँ ग्रौर विधार 
इधर पाये हैं, जो इस दात का भ्रम पैदा करते हैं कि नई कविता भौर नई कहानी 
का भावदोध एक ही है । कहानी भौर कविता के भावदोध से मोलिक प्रन्तर है भौर 
उनके स्वर भी पृथक हैं। नई कविता की बुष्ठा, प्रवेल्ापन, टूटने प्लौर पशजय नई 
कहानी की मानमिक्ता का गये नहीं है। इधर कुछ कहानियों में कविता जेंसे घु पत्ते 
प्रतीक, कुष्छिति विम्द भौर निरर्षक रूपक प्राये हैं] यह तभी होता है जद कपाकार 
के पास कथ्य के रूप में या तो बुछ नहों होता या इतना झीना होता है कि कहानी की 
मासलेता को फेल नहीं पाठा--प्रोर धद ऐसी कहानियाँ [विपनिषों रोमासदादिता को 
वौडिक्ता का ज्ञामा पहनाकर पेश को जाती हैं। उत्कर ययादय को फैल ने सकते के 
कारण ही गह पत्ायन है। इसीलिए गह छीवेन में भो पलायन है--जिस्दगी से भागते 
हुए उसका यथाएं नही देखा झा सकता, और ने उसकी सार्थक छोज हो को जा सकती है । 
मई कविता की सातसिकता से प्रेरित कश्यहोन बहानियाँ 'उक्ितिवैचिक्य या 
वाग्वेदश्ध्य दो भच्छी मिमाले हो सकती हैं, पर साहित्य के इस लक्षण को हम सदियों 
पहुंचे लकार चुके हैं क पा 
[2 _+वितानुंमा बहानिया पश्विमों साहित्य की बुला प्रऐेलापन, परंम्पराहीनता, 
हार झौर धनास्‍्था को ही सेकर चल रही हैं, जो हमारी जातोय सवेदना का स्वेर 
नहीं है, चाहे कुछ कया समीक्षक उनमें जातीय गुणों की खोज के लिए बितने ही 
चमलाए प्रयल वषा ने करें। दवा के प्रभाव में भरते हुए भोर दवा ला-खाकर 
मरते हुए व्यक्ति को मुत्यु मे अन्तर है। दोनो को मुयु एक नहीं है। रोशनी के लिए 
चीकते हुए व्यक्षि भौर रोशनो को सहन न कर सकने , कै कारण चीलने वाघे व्यक्ति 


नी चीख में प्रर है। भोर इस ग्रस्तर को देख सकते की हप्टि ही आज को वहानी 
गो हृब्टि है | * अं 


आज की हिन्दी-कहानी 
 / थ्रगति और प्रयोग 


हाँ. इचद्धनाथ भदान 


आज को कहानी के पूल्यांकन की समस्या साहित्य की श्रन्य विधाओं से संबद्ध 
है । जिसके लिए एक विशिष्ट आ्राधार तथा मानदंड की अपेक्षा है। क्‍या साहित्य का 
मूल्यांकन या उम्रकी प्रवृत्ति का निर्धारण वस्तु को दृष्टि से किया जाये, या शिल्प के 
भ्राधार पर, प्रगति की हृष्टि से अपेक्षित है या प्रयोग के श्राधार पर समीचीन है ? 'इस 
मूल समस्या को मैंने उत्तर छायावादी काव्य की अवृत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में 
उठा कर एक तीसरे मानदंड की श्रोर ' संकेत किया था, जो साहित्य की विधा-विद्येप 
को प्रेरित करने वाली उस चेतना श्रयवा जीवन-हृष्टि को मूल्यांकन का प्राधार बनाता 
है जो वस्तुं एवं शिल्प, प्रगति एवं प्रयोग दोनों' को रूपायित करने की क्षमता से 
सम्पत्त है, जो इन दोनों के मूल में प्रखंड एवं प्रसिन्‍त रूप में प्रेरक शक्ति है। युद्ध 
अधुनातन साहित्य के मूल में उस प्र रक जीवन-हृष्टि को आधार बना कर उसे झ्रांका 
जाये तो उसका वस्तु-पक्ष तंथा शिल्प-पक्ष, जो एक-दूसरे में संश्लिष्ट हो कर उभरते 
हैँ, प्रधिक र्पष्ट हो सकते हैं । इस जोवन-दृष्टि के दो मुख्य तथा चार गौण स्ट्र 
हैं जो प्राधुनिक हिन्दो-साहित्य भौर' सेभवतः अन्य भारतीय भापषाम्रों के साहित्य की 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों को प्रेरणा ' देते हुए दृष्टिगंत होते हैं (एक जीवन-हंष्टि को सम्बन्ध 
व्यक्ति चिन्तन, व्यक्ति-सत्य, व्यंक्ति-ययार्थ, व्यक्ति-हित, व्यक्ति-विकास से है. और 
दूसरी का सम्बस्ध समष्टि-चिल्तन, संमष्टि-सत्य, सामूहिक यथार्थ, समाज-मंगल, 
सामाजिक विकास से हैं) एक जीवन और जंगत का चित्रण एवं मूल्यांकन व्यव्ति- 
चिल्तन 'से प्रेरित मान्यताओं एवं अनुभूतियों के श्राधार पर करती है और सामा- 
जिक विधान तथा उसकी घारंणाप्रों को व्यक्ति-हिंत, व्यक्ति-स्वातेन्त्य, व्यक्ति-विकास 
के उद्देश्य से आँकती है और दूसरी समष्टि-चिन्तनें, " समेण्टि-मंगल को केन्द्रस्प कर 
व्यक्ति-विकास, व्यवित-हित श्रादि को नियमित ' करने के पक्ष में है॥ श्रोज राजनीति, : 
समांज तयां साहित्य आदि ' के क्षेत्रों में इन दो 'जीवन-हृष्टियों में घोर विरोब: की 
स्थिति पायी जाती है । इसलिंए इन परस्पर-विरोधी जीवंन-हँष्टियों मे सह-अस्तित्व 
की स्थिति को मान्यता दी. गयी है । इन दो जीवन दृष्टियों -के दो-दो -विशिष्ट रुप 
हैं। समंष्टि-चिन्तत का एक सामान्य एवं झादर्शनवादी रूप है जिसकी उपलब्धि .अम- . 
चन्द की उपन्यास तथा कहानी-परम्पर में-द्विवेदीकालीन काव्य में आलोचना की शुतल 


पैर के 
पद्धति मे होती है। इगने सजमात्मक साहित्य के वस्तु एवं शित्प को रूपायित भौर 
ग्रालोचना के मातों को निर्धारित जिया है। इस सामान्य समष्टि-विस्तन का विशिष्ट, 
वेज्ञानिक तव यधां यत्राही रूप माउमवादी जीवठ-हृष्टि मे लक्षित होता है जो प्रगतिवादी 
काव्य, उपन्यास, कहामी दया भरावर्सवादी आजोचना के मूल में है। इसो प्रवोर 
व्यक्ति-विन्तन, प्रांदि से प्रेरित जीवन-हृष्टि वा एक सामात्य एवं प्रादशवादी रूच 
है जो छायावादों कविला, व्यक्तिवादी उपस्याक्तजहांगी तया सौष्ठवदांदी प्रालोचनां 
पद्धति मे मिलता है) इसप्ठे दायावादी कविता, व्यत्रितवादी कथा-्साहित्य की वध्तु 
एवं. शिल्प त्बरा सौपठबवादी आ्रानोचनां के मात अ्रमावित हैं। इस सोमास्य व्यक्ति, 
बिल्तन से प्रेरित जीवन-हप्टि जब विशिष्ट ययार्थवादी एवं प्रतिशप ध्यक्तिवादों रूद 
मे उसी भाँति परिणव होकर मतोवेज्ञानित्त सिद्धातो, मैं पुष्ट होने लगती हैँ मिंत 
भाँदि सामान्य समप्टि-विस्तन से प्रेरित जीवनु-ह॒प्टि मा्र्सवादी _तिद्धातों मै प्रभावित 
एवं पुष्ट द्वाकर विशिष्ट .एवं बेज्ञानिक रूप पारण करती है, तो बह प्रयोग  वादी 
कविता, मनोदेश्ञानिक उपन्यास कढ़ानी के सस्तु-पक्ष एवं शिल्प-पक्ष को प्र रगा एवं 
ग्रावार देती है भौर मनोवेवानिक ममीक्षा के मानदडों को निश्वित करती है। इस 
प्रकार आधुनिक हिल्दीन्माहित्य दी विभिस्त विधाम्रों की प्रवृत्तियों और समीक्षा को 
विविध पढड़तियों के मूल में इत चार , जीवन-हृष्टियों वो प्रेरक झस्तियों दे रूप मे 
प्रा या सकता है मौर इसमे साम्य समोगवश ने हो कर कारएवदश है, , म्राकत्मिक 
न द्वो कर युव-लेनना के विविय स्तरों तथा सेखक के निजी सरकारी का परिशाम है । 

इन हृष्टियों का स्वरूप इतना यान्व्रिक भी नही है जितना सुविधा की दृष्टि से तगा 
स्पष्ट करने के उ्ू न्‍य से उद्दघासित किया गया है । एक ही इंपि तथा एक हो साहि: 

त्यकार की विभिन्‍न इतियो के मूल में उसझी जीयन-ृध्टि प्रत्तविरोध से भी ग्रस्त 

एवं प्राजंत हो सकती है| हसनिए कृति-विज्येप तथा स्राहित्यकार-विशेष को प्र रिठ्र 

करने वाली समुलचेतता में धन्तविरोय से प्वयत हो कर ही उतता सूल्याकन अविक 

संगत, स्पष्ट एवं स््याथी हो मकतः है| इसके सिए पाठक एवं प्रालोचक की हट 

को स्वय पुवाष्नहों से शुकत होता पड़ता है जिसका भालोचता के क्षेत्र में प्राय भ्रभाव 

पाया जाता है ग्ौर इस प्रभाव क॑। कारण कहाती-क्ला तथा भन्य साहिय-विधापो 

को प्रदुत्तिया एव इतियों का मुस्याकन एंकागी रह जावा है । 


तक 


भाज को हिन्दी-कहानी को दीवत की जटिलता एवं सदुलता का सामता 
वश्ता पड़ा है जिसे संभिव्यवित देने के लिए भाव-बोध मे नये स्तरों, सौरदर्य-दोय के 
नये तत्वों, गधा के नये परातलों को उद्भावती करती पड़ी है। इन मये 
भदमों को होफ़ हे डाप्टफी कहानी कोलयो बहानी कीतज्ञा देने पर 
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सौ. विवश कर दिया है। “क्या भ्राज की कहानी प्रुरानी प्रथवा प्रेमचन्द- 
परम्परा की कहानी से -इतनी सिन्‍्त एवं स्वतंत्र हैं जितनी नयी कविता 
दिवेदीन्‍्कालीन काव्य तथा छायावाद . से कट कर स्वतस्त्र, अस्तिल रखतो हैं? इस 
समस्या को आालोचकों तथा कहानोकारों ने विभित्त स्तरों पर उठाया है और इसका 
समाधान अलग हृष्टियों से दिया-है। इनके परस्पर . विरीधी मतो के मूल में इनकी 
वही परस्पर विरोधी दृष्टियाँ है ।..इस- समस्या, पर वाद-विवाद तथा आज की कहानी 
से सम्बद्ध प्न्य विधयों परविचार - विनिमय आयः पत्र-पत्रिकागोों मे उपलब्ध है। इन 
पत्रिकाओं में कहानी, नई कहानियाँ, लहर, विनोद, कल्पना; कैति के नाम विशेष रूप 
से लिये जा सकते हैं.। इनके श्रतिरिक्त कहानीकारो .ने स्वयं अपने संग्रहों की भूमिकाओं 
भें,विजी-हष्टिकोण को स्पष्ट करने के प्रयास में आ्आाज की कहानी के चस्तु-पक्ष तथा 
शित्प-पक्ष पर आलोक डाला है। आज की कहानी के मूल्याकत के लिए परिसंवादों 
तथा साहित्यिक, योष्ठियों- का भ्रायोजन भी हुप्रा है जिनमें कहानीकारों तथा इनके 
आलोडकों "से इसके अस्तित्व -एवं महत््व -को स्वीकार/फिया है । इस प्रकार उपेक्षित 
उमिला को . उठाने में इन* झालोचकों के योगदान: की ओर भी संकेत करना 
श्रावश्यक है ।'डॉ० नामवर सिंह ने हिन्दी में सबसे -प्रहने श्राज की कहानी को नयी 
कहानी को संज्ञा देने का साहस किया .है। एक छेख भें इन्होने इस उपेक्षिता उमिला 
की सार्मकता का विरूपण करते हुए, उसके , शरीर (शिल्प) की अपेक्षा उसकी आत्मा 
(बस्तु) पर-वल दिया है इस धारणा में आलोचक की निजी हष्टि का आभास मिलता 
है जो . समष्टि-चिन्तन से प्रभावित है। नामवर सिंह भीष्म साहनी की 'चीफ की 
दावत, कमन्नेशवर की “राजा निरवंसिया या देहाती जीवन के नये कभाकारों में ही 
वास्तविकता? .की 'उपलब्धि! पाते हैं और जिसका अभाव अशेय की कहातियो में 
इन्हें खटकता है ।. इनकी हृ्टि, में शिल्पवादी प्रवृत्ति में कहानी अपने अल्तित्व को 
सुरक्षित नही, रप्त सकती ॥ इनके मतानुसार शिल्पवादी अथवा झिल्प को महत्व 
देने वापते आलोचकोंने कहानी की जीवन-शक्ति का अ्रपहरण किया है जिसका 
इन्हें वास्तविक खेद है ॥:डूस प्रकार, वस्तु _ एवं शिल्प को मेंहत्व देने के विवाद के 
मूल,में लेखकों की मनिजी जोवन-हंष्डि ;है। कहानी की वस्तु पर बल देने वालों 
पर; समष्टि-चिन्तन, त्तथा शिव-तल:, का अधिक प्रभांव है और उसके शिल्प को 
महत्व देने -वालों- की ,जीवन-हष्डि के मूल में व्यक्ति-चिन्तत तथा सौन्दर्य तत्व की 
प्रेरणा है-।-इन  परस्पर-विरोथी ज़ोवन इृष्टियों के परिणाम एम स्वरूप एक वस्तु के 
तो -दूसरी- शिल्प को- अधिक --मज़्यता . देने के-लिए वाध्य है | इस सम्बन्ध में डा० 


नाम्रवर सिंह का वक्तव्य है<-लये-भाव-सत्य. को अभिव्यक्ति के लिए नये शिल्प 
का नारा लगाया जाता है जिसके मिस कहानी में” कमी-केवल वातावरण; कंभी 
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एक व्यक्ति का मात्र रेखासित्र, कमी व्यों ठारा या एक विदार दिया जाता 
है और डी कहानी का नाम दिया जाता है, दस सर डॉ० नामवर ने जिशेष 
पधापति की है इसका कारण यह है कि प्रमचतद ने नी शिल्प को नया हूप 
दिया था, चेखोद ने भौ कयानक सम्बन्धी परम्घरा को तोड़ कर बहानी दाग दामते 
तही छोड़ा था। भ्रत शिक्व का स्वामी बंही है जो इसका दास है। वह शिल्यगंत 
तदीनता की सोम को फिदिगत करने तप बॉघमे के लिए गति का उद्दाहणय 
देते हैं ॥ कहानी में कहातीपत उसी दरई प्रावइयक है मिस तरह ग्रीत में गीता- 
त्मकता प्रावश्यक होगी है। श्रीक्षासत वर्मा इस कहानीपन को 'सम्दन्धा/ के रूप 
पं ग्रौकते हुए लिखते हैं--कविता में जो लय है, कहाती में वह सम्दरध है। 
झाज की कहानी के सम्द”्य में इस प्रदार शिल्पगत समस्या को उठावा थेयां है। 
इसका एक कारण यह है कि बहानी के क्षेत्र में 'प्रयोगवादियों ने जोबन की 
जठिल सावमूमियों तथा सदुल परित्त्यितियों को प्रमिर्व्यक्त देने के लिए इसके 
बल्प को निधारने का प्रयाग किया है। इनकी ध्यक्ति-विन्तन है प्रेरित छीवन- 
दृष्टि डा० नामवर को इसलिए प्रमास्य है कि वह हवए प्रडुन के समाने मरी 
की समाजवादी प्रा के ग्रतिरिक मछलों को देखने के प्रक में नहीं हैं। इनके 
शिल्प-सम्बन्धी क्रोध वा मूल कारण शिल्यवादियों का कंय्य हैं जो व्यक्ति-सत्य 
से प्रेरित है। कमघेश्वर की “राजा निरबंसिया! में इस्ह शिल्देदत नवीवता इसलिए 
नहीं _अखरती कि इस वहाती में लोकन्कपा वो समावेश है भौर भरमेय प्रादिये 
शिक्प-प्रयोग इसलिए नहीं भाते क्लि उनको दहानियों कौ दत्तु इनको जोगनहब्टि 
के क्‍्रनुकूल नही बेठती । वह इस खेदे के कहानोवारों पर गई झारोप क्गाते हैं कि 
ये इस भ्रम में जीवन की व्यपता को व्यापक रूपम विदित कर रहे है, लघुता 
के भ्राधार पर निरयंक्रता का प्रसार वर रहे है। इमकी हाट में कहानी की 
सार्भकता दिशा को, झनदेदी फिथिति को इंगित करने है लि होती है। भीय 
को (रोज! इसलिए अ्मफल कहानी सिद्ध की था ध्क्ती है कि इसमें किसी विशिष्ट 
दिया की ओर इशारा नही है। इसमें मारी के रिवत्र एं सीदम जीवन की दुखती 
रग पर हाव तो अवंदय रखा गया है पर दुखती रंग पर हाथ रखना वानी 
का उदय भी है, परल्यु यह रग समध्टि कौन होकर स्यत्टि की हैणी प्रज्ञेय 
की जीवन-दृध्टि के भनुस््प है ग्ौर डा० नामवंद के हृस्टिकोण के विपरीत है ॥ 
इसी प्राधार पर इस्हांने मोहन राकेश को भी डाक दंगते का कहानीकार घोदित 
किया है शौर इनकी कहानियों को भ घकार में छुगनुप्तों की पकइने का प्रधात मात्र 
बह है। राकेश वी जिन कहानियों में व्यक्ति-विन्तन ता पुट भ्रथवा व्यक्ति-सत्य 
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का रंग है उसका महत्व डॉ० नामवर की दृष्टि में नगण्य है; परन्तु इनकी कुछ 
कहानियों का कथ्य सामाजिक चेतना से शअ्नुप्रासित होने के कोरणा आलोचक की 
विशिष्ट दृष्टि के भ्नुरूप हो सकता है भ्रौर इसमें वह यायावर की सतहीो संवेदना 
के स्थान पर कहानीकार को गहरी संवेदना को पा सकते हैं और कहानीकार को 
दशक की संज्ञान दे कर स्रष्ठाओं की “पंक्ति में खड़ा होने की अनुमति दे सकते 
हैं। इस . प्रकार आलोचक का .मुल्यांकन उसकी मूलभूत जोबन-हष्टि से प्रभावित 
हो ,कर- एकौयी वन जाता है। इसो कारण डॉ० नामवर साहित्य में वेयक्तिक 
तथा पारिवारिक चेतना की अभिव्यक्ति को ठहराव की स्थिति घोषित करते हैं 
जो इनकी दृष्टि में युग सत्य नहीं है।. युग सत्य का स्वकूप गत्यात्मक एवं प्रगति- 
शौल होता - है और. डॉक्टर .साहव ने इसकी गति की चाल तथा प्रगति की दिशा 
को भी निश्चित कर. रखा-है, । 'जीवन , से शक्ति और सौन्दर्य' का आधार इस 
नयी शक्ति के जीवन_ में दिल्लाई पड़े श्लौर नयी शक्ति की समस्‍्यात्रों की ओर 
जागरूक, कहानीकारों का .ध्याव जाए ।९ इनकी विश्िएेंट जीवंच-हष्टि मध्यवर्ग 
के निरथंक . जीवन में सार्थकता नहीं खोज पाती । इस जीवन को लेकर एक भी 
ऐसी कहानी नहीं है जिसमें जीवन का स्वस्थ सौन्दर्सम और मानव !'की शक्ति 
पम्िलती - हो ! इनके . लिए नागरिक जीवन निरर्थक है और ग्रामीरे सार्थक है । 
, भह-मत /उस्तुस्थिति का नाम है.या. डॉ०,नामवर, सिंह की मार्क्सत्रादी जीवन-हष्टि 
का परिणाम ,है--इसका निश्चय, करना कठिन नही है । अपने सतवादे के अधीन 
हो कर-:वह नागरिक जीवन में इन संदर्मों की अभिव्यक्ति .की भी नितान्ते उपेक्षा 
करने पर बाधित हो जाते हैं जो अमृतराय तथा अन्य कहानीकारों को क्ृतियों में 
अभिव्यक्ति पा सके हैं और जो इनकी जीवन-हष्टि को ध्वनित भी करते है । 
ग्रतः. इनके कहानी-कला सम्बन्धी मूल्यांकन की निजी उपलंब्धियाँ एवं सीमाएं 
हैं। इन्होंने, कहानी- के मुल्यांकन. को एक गंभीर रुतर पर ग्रवश्य स्थापित किया 
है जिससे :उपेक्षित - कहानी-साहित्य - को . महत्व भी मिला है । इसका परिणाम यह 
भी निकला है 'कि ,कहाती-सम्बन्धी समीक्षा पुराने आधार की अपेक्षा नये धरातल 
पर होने लगी है, केवल -शिल्पगत हृष्टि से न होकर- वस्तुगत दृष्टिकोण से भी 
होने लगी है, कभानक्र:चरित्र चित्रण के शास्त्रीय चौखदें में आबद् नेहीं-कर 
संशिलष्ट रूप में ' होने लगी है, परन्तु कहानी को समग्र रूप में ग्रहण करने तथा 
संश्लिष्ट रूप में, आकिने में भी आलोचक की मान्यताएँ परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप 
में बाधक 'एवं साधक बनी रहती है। एक ,ओर तो कहानी को संश्लिष्ट रूप में 
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प्रॉवने वी प्रवृत्ति है और इसके वस्तुप्त एद विक्ययत्त वो प्रलगाने का प्राग्रई 
है, वस्तुवादियों एवं शिलोवादियां पर झोरोप लंगान का प्रयास है।, एक सीमा 
पक भूल्योक्न की श्रुतििषा के लिए वस्तु एवं शिल्प को, पनुमूति एव उसकी 
झभित्यक्ति को एकन्दूसर से पृयकादां जा सकता है, परत्तु प्रस्तत, इसको रिथिति 
कवार और उसके साहब, मौदरा घोर उसके विधिर की होती है । .. 


की की बहानी के मध्वन्प मैं सके! वही समस्या उसने चह्तुपन तथा 
दिल्पपक्ष की नवीनता पे भ्राधार पर उसके स्वतेस्त्र प्रत्तित्व को स्वोकार बारते 
यान करने मे लक्षित होती हैं ॥ एक पत्र उसे स्वतस्त्र अम्तवित्व उसको नयी वेंहतु 
के भाषार पर देता है भोर दूसरा उसके नये शित्प्र वे कारण परम मयी कहानों 
की संक्षा रेना उधित सममता है मौड़ तीमरा उप क्हानौ-प्रर्पर का विकसित 
एप मान कर उस्ते नयीं कहता है। ईस प्रहार प्रगति एवं प्रयौ्ग को सवीतता को 
प्रावध्यक स्वीकार कर भाज को हिल्दीहानों का प्रेमचन्दन्वरम्परा के विकसित 
ऋूप की हू मास्यता देना धानोचकों के चौथे दल को 'प्रधिक संगत जात पडता 
है। इसके मवातुसार पोज को कहानी नयो किया के समान स्वत्तस्त् व्यत्तित्व 
नहीं रघती । इसका कारण यह है| सकता है कि जब तक कहानी भें बहानीपन 
विद्यमान है भ्रयवां जब ठक वहातों बहानी को रूप पारण नहों कर छेनों भव 
तक इसे नयी की सक्ञा मै वदित रखना ही उवित जान पड़ता है । नयी कर्षिता 
ने प्रदान्य का रूप धारण करने के उपरास्त हों नयो होने को धोरव पाया है। 
कहानी को नथी वी सज्ञा देने वालों मे परस्पर विरोधी मत रखने बाप भालोवक 
शव कहानीकार, हैं डा० मामदर सिंह । कभी नयी वहतु के ब्राधारं प्र इसे नहीं 
भागते हैं झौर व्भी तेयों शैली की हृप्दि सै इसे नभी के विशेषणा से मंडित करते 
हैं। इसका कारण यहू हो सकता हैं कि वह वस्तुगत प्रागह मे श्र धाम मुक्त हो 
वर वर्मी-कमी उसके शिल्प की इतनी उपेक्षा नहीं कर पाने जितनी बह पट्ट्पे 
करे रहे हैं श्लौर शित्पवादियों को कोतत ' रहे है ॥ वह स्वीकार करते हैं'कि 
झधिकाश झघुनांतत कहानिया सावेतिक हैं॥ इसके साथ यह भी सत्य है कि 
पं भचन्द, जैमेस्द्र, यशपाल ने सावेतिक कह्मानियाँ लिखों हैं॥-ग्राज को कहातो 
को विशेषता हो उसकी साकेतिकता में लक्षित 'होती है भाज कहानी के श्स्त 
मैं सवेत देने के स्पान पर कहानी का समत्त गद्स सावेतिक है। "इस कारण 
सयूदी कह्टानी में संकेत एक्जूमरे में गुग्फित रहते है ॥ आज को कहानो 
लिए मी भयी है कि यह मात्र सकेत नहीं कली, सकेत है । * इस ज्षेख में 
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डॉ० तामवंर आज की कहानी को नयी की संज्ञा उसके नये शिल्प के आधार 
पर देते हैं, इसमें नये विम्बन्विधान एवं नये प्रततीक-विधान की हृष्टि से देते 
हैं, परन्तु ' इसके साथ ही संकेत के स्वरूप एवं उहंश्य को भी इन शब्दों 'में 
स्पष्ट एवं निश्चित कर देते हैं ताकि कहानीकार इसके अ्स्वस्थ झूप के 
प्रयोग से स्वयं को बचा सकें झौर जिससे राजेन्द्र यादव नहीं बच सके 
है---संकेत किस ओर? यह केवल कटाक्ष है या इसमें किसी सत्य की ओर 
संकेत है ? 'भ्रांख अपने श्राप सुन्दर है या पअ्पने से परे किसी भौर वस्तु को 
दिखलाती है? ' इनकी “दृष्टि में उपेन्द्रनाय श्रश्क, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश की 
फहानी-कला में नाटकीय मोड़ है, चौकाने की लत है, रोशनी का प्रभ्नाव है 
जिसके ; फलस्वरूप श्रइक स्वयं राह देख नहीं पाते श्रौर राह को कोसना आरम्भ 
कर देते हैं .। इसलिए अ्रश्क की - संकेतात्मक अथवा प्रतीकात्मक कहानियाँ 
-लाजवन्ती की भाँति उनके कठोर हाथों का स्पर्श कर कुम्हला जाती हैं। इनके 
कुम्हलाने का कारण स्पष्ट है | अ्रश्क, राजेद्ध यादव तथा राकेश की कुछ 
कहानियों में व्यक्ति-चिन्तन श्रथवा व्यक्ति-सत्य की प्रेरक हृष्टि है जो डा० 
तामवर के गले 'से नहीं उतर पाती | इनके लिए सत्य तो समष्टि चिन्तन के साँचे 
में ढला होता है' और यदि कहानी में संकेत एवं प्रतीक इस सत्य को उद्घादित 
करने में अग्रसफल है तो वे अ्मान्य तथा आग्राह्म हैं।.... ' 


हु 


- आहत , राकेश ने भी ग्राज की, कहानी को नथी संज्ञा देना उचित 
समझा है?! । इनकी दृष्टि में. इसका, ,तिजी अस्तित्व एवं व्यक्तित्व है। 
बह 20023 क (08 में. इसकडो परिभाषा को बाँपने 'का प्रयास करते 
हुए लिखते . हैं-+नयी कहानी गाँव, की कहानी है, नयी कहानी नये शिल्प . 
की कहाती है, तयी, कहात्ती सहज . सांकेतिकता ,की कहानी है, नयी कहानी 
'उदात्त पात्रों के चित्रण की कहानी - है, ,नयी कहानी सामाजिक संघर्ष की 
कहानी है, नयी कहानी साधारण श्रौर परिचित जीवन. को. कहानी है, तयी 
कहानी अ्परिचित जोवन की. कहोंनी - है, नयी. कहानी स्वच्छ “पारदर्शंक भाषा में 
लिखी जाने वाली कहानी, है और नयी - कहानो बेल-बूटेदार भांपा में लिखी जाने 
वाली कहानी ई) तयी कहानी सभी तरह की कहानी है और न जाने किस तरह 
की कहानी है इस . तरह की विन्दुह्दीन आलोचना तथा विन्दुहीन कहानी को 
बिन्दु, देने के लिए यहां इसके चार कोरणों की' ओर संकेत है और कहानी की वात 
» को इनमें से किसी भी कोर से उठाया जा सकता है--शिल्प, भाषा, 'यचार्थ की 
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झपमिस्यक्ति पर साकेतिकता | इनमे लिम्प, साया एवं साईतिका का सेस्वस्घ 
इसके अ्रभिव्यक्ति पछ से है भौर यियार्ध की पमित्यक्षि' वा धतुमूति-्यच तैं ॥ 
रावेश और हरी की सम्भावना, को संव्ीव!र कर विमी एक थो उपसब्धि सानदद 
कहानी की छफ्णता का भ्रौकन ने पल मे नहों है। इस सभी उपलब्धियों में जद 
सगति बेढ जातों है तब बढ्ानी की भाग्तरिक प्रति वा निर्माण होता है? 
हू थी कदाती मइस प्रारारिक भ्रस्विति को स्‍झ्ावदमव मात वर इसे परम्परा 
से कटा हुँप्ना की सही स्रीक्षार करते | श्रेमवम्द की वहानियां में भी साकेतिकता 
का विकास भिन्‍ने स्तरों पर हुप्ा है। 'कफत' तथा 'शातरद के लिलाडी' में 
चरिय्रों का स्वरूप प्रार्रिड ६ 07070)0 ) है, परस्तु इसके सकत मारुबिड महीं 
हैं। इसलिए प्राज को कहानी पुरानी बढ़ाती को विकसिी रूप है, परस्तु साथ 
ही इसका निजी व्यक्तिज भी है जिसके भाषाएं पर वह नमी है । राहेशा नयी 
कहानी की उपलब्धियां को इसेसो नम्री सावेतिकता से पाते हैं प्रौर यह साबे- 
तिकता प्र मचज़, अनेस्द्र तथा भज्ेम की साजेद्िक्ता से भिल्‍्त हैं। जैनेस्द स़था 
प्रज्ेध की हावी में सबंत भमूर्त हैं जो काल्निक झछिये पह झाध्रित है भौर 
ये बलनो की अपेक्षा कविता के ग्रधिकर, विकेट एवं अनुरूप है। मोहन रावेश 
तेयी कहानी के प्रम्तित्त एवं ब्यक्तित्द को मात्यदा देने हुए कहते हैं कि यह 
नेगी कविता के स्रमात आस्तीय जीवन तथा पारुक सर प्रपना सम्दस्ध तोड मही 
वेठी है। इसकी दिशा व्यक्ति को आल्तरिक बुश्ठाओरा की दिशा न हो कर एक 
सामाजिक दिशा है जा झागे वी सम्मादनाप्रों को व्यक्त करती हैं। इस मान्यता 
के प्राधार पर रावैश को मिस पोल! “प्रपरिवित' भादि क्षद्ानियों को नयी 
कहानी की कोदि मे रखना कदित होजावगा | इनको प्रधिकान कहानियों के मूल 
में सामाजिक चेतना तंगा दुछ्ेक के मूल मे वेपत्तिक चेतना की प्रेरणा है भ्रौर इनका 
यपा समान विवेचन किया जायेगा । जेव वह ये सदर्मों तथा बदलते हुए भरल्यों 
की बाद करते हैं तंव॑_ बंद नयी कहानी को स्राभाजिक दिला में बाँध कर अपनी 
एकगी दृष्टि को परिचय देते हैं और झपनी बुछ वह्ानियों का भो इस कोडिसे 

बट्प्वार कर देने हैं व्यक्ति को बुण्ठा भी कहानी दी वस्तु दत सकती है, इसबी 
प्रार भी संकेत किया जा सकतां है, इसे भी नये सदर्भ में देखाजा सवतो है। 

परन्तु इसमे रमण करमा एक बात है, इसका चित्रण करता दूसरी दात हैं स्‍पौर 

इत दोनो में भारो पत्तर पाया जाता है, | राकेश स्व प्रस्वस्थ, जीवन विश्रणु 

द्वारा, स्वृश्य, सवेतत, देने के पक्ष में हैं। बहू नयों कहानी के लिए, वत्तु को 

अस्वस्थता फो तब निपिद्ध नही मातते जब उसके स्ेत से - प्रसतौष - की - भावना 
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जोगती है। इसे प्रकार वेंह व्यक्ति की कुण्ठो को कहानी की उंचित वस्तु न मान 
कर निजी ऑन्तरिक द्वेन्दे की स्थिति का परिचय छेते हैं| एक ओर वह स्वीकारे 
करते हैँ कि हर रोज के जीवन में लव कुछ अनेक सेंदर्भा में सामव आता है) 
इंस विंविधता की पकड़ा और इसे कहानी की सांकेतिक अन्विति में व्यक्त 
करना इनकी कहानी-कंला का 'उ्द ए्ये एवं गन्तव्य है। इन विविध रंगों में ध्यक्ति 
की कुण्छा का-भी एक रेंगे हो सकता है और संभव है यह काला हो झोर काले 
रंग से क्षे्रक को चिंढे सी हो। इसकी अपनी अभिरुचि डॉ० नामवर की तरह 
लाल रंग मेंन हो कर ग्रुलावी रंग में जाने पड़ती है। इसीलिए डॉ० नामवर 
को राकेश की कहानियों में वे संकेत वही मिलते जो जाल रंग में रंगे हुए हों । 
संभवंतेः इस बीत को हृष्टि में रखे कर' रोकेश मे यह लिखों हो--'भ्रभावग्रस्त 
जीवन की “विडस्वेना केवल खाली पेट और ठिंदुरते हुए शरीर के माध्यम से ही 
ब्यैक्ते नहीं होती,' विधंवास केवल उठो हुईं. बाहों के सहारें ही व्यक्त' नही होता 

इसके सांथ यदि यंह जोड़ दिया जाय कि रंग केवल लाल ही 'नंहीं गुलाबी एवं 
केलों भी होंसकती है तों राकेश ' की कंहानीं कंले का स्वेर्प अ्रधिकाशे रूँप सै 
स्पष्ट किया जो संकता है। वह काले रंग से इसेलिंए चिढ़ते हैं कि इस रंग में इनकी 
'मिंस पोर्ले रंगी हुई है श्रौर वह कहानी भी हैं। ईंस प्रकार मेँ अपनी कांली 
बेटी का सिरेस्कोर कर उसे प्रेंपेंनी मसतों से वंचित कर रंही है।। येहें भी संभेवे 
हो सकता 'है। कि कहानीकेर व्येक्ति-चिंन्तत से' प्रभावित अपनी जीवन-हग्टि से 
सँघ॑र्प करें रहा हो जो कंभी-करमी” इंनंकी कहाती' के मूंल 'में उपलब्ध है ।' इसके 










पंरिशेमिर्स्वूप बहे शिल्प की. ...अपेक:-वेस्तु--बगे-प्रधि धक._ महत्व देने के पक्ष में जोन 
पंड़ेतें हैं-+- नेये_शिंल्प' का विकास कैवेंल' प्रंयीग- की चेतना से नई नहीं नये मर के 


मंते पुरंने की. असमर्थती के काररंग 'होत। है .॥ । ' इतकी, कहानी-केला' का शिल्प- 
पक्ष प्रयोग-बुद्धि प्र आश्वित मं हो कर नये स्वस्थ” संकेत देने की व्याकुंलता “से 
रुपायित, है । इसलिए :इनकी कहानी में -कहानीपन सुरक्षित है, ,जित्त कारण वह ' 
अपनी -कहानी-कला .का सम्बन्ध परम्परा तथा भारतीय जीवन . से. .जोड़ते ,है ॥* 
आज की कहानी को मोहन राकेश--का योगदान सजन तथा ग्रालोचना की, हृष्टियों 
से. विश्विष्ट. महत्व रखता है । वह कहानी ,के छोटे श्रौर साधारण, फेन्वास के 
माध्यम से बड़ा और प्रसाधारण संकेत. देता चाहते हैं जिसे वह. व्यापक संकेत की 
संज्ञा भी देते है । वह . श्रालोचक की उस दृष्टि को स्वेस्थ एवं प्रधिकारी”_नहीं 
मानते जो झाज की कहानी का सम्बन्ध एक विशेष तरह के शिल्प या वस्तु के 


. १, .एक श्र जिन्दगी : नये संदर्भो को खोज * 
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भाव जोड़ कर उंगवों मह्याक्‍न करतही है। इसके लिए भ्रम्ियश्ति में मिस 
स्वाशाविक्षतां वो ग्रावरेयकता हैं यह जीवन की सहज प्रमुभृतिमों पै जस्म छेंठ़ी 
है भोट स्वत' ही रचना को सहज एवं वैध बढ़ा देती है। * हम प्रकार रागेश 
नदी कहानी के स्वरूप का स्पष्ट वर उसब स्वताअ भस्तित्व वो स्थापित करतें 
हैं। यह वहानो नयी दृष्टि का परिणाम है, इसने अ्रक्नाव छा स्वरूप भी नया हैं 
शोर इसका क्षेत्र भी अ्भिक विस्तुन है, परत्नु इसमें ठहरे हुए यथार्थ के वेबवितक 
एूव दारियाटिण' रूप की प्रभियक्षित निषिद्ध है ग्लोर सामाजिक पादर्व ने व्यापक 
आग वा जित्रण घधभ्ीप्ट है। इसलिए बहु क्रय जा प्रेम-तिकोन ये भ्राधारे पर, 
जिसमें ठहूरे हुए यवार्ग का वेयध्रिक स्वर ही छवनित द्वौता है, कहानी-रचना 
नहीं करत परत्तु मस्त भद्धारी को 'यही सच है! बहानों से इतने प्रभावित हो 
उठते हैं कि वह इसमे व्यकित गाय को स्थितिशीन रूप गेम पा और गतिशील 
हुप में प्रकन लगते हैं भोर प्मृतराय की प्रेम-तिवोन पर प्राधारित कहानी 
समय! में अ्रव्ययत्त (व भुद्द संकेत को भी शोझ निकालते हैं। रापेद को भज्नेय 
की रोज! थे सवेत अस्वस्थ श्लोर प्रभुतराय भी हमय! में स्वृ्प लगता है, जवेकि 
इस दोनो कहातियों भे नारी का संप्रय निगेत गया है । 'रोज' में नारी को ध्यश्श 
शहेज्ञ की स्यथा बनने में भमफ्ज झौर 'समय' में गीता की ब्यपा सहज हो इनकी 
व्वाघा बंद जाती है (* इन दोता नारियों पे सौन में एक उदामी है जो समाने रूप से 
हुंदय को सकमीर डालती है ) इस झममान मूल्याकन का हपरणश झालोचक का उहरे हुए 
यधार्भ' के वैथवितक रूप का विरोध है. भौर चलते हुए यथार्द! के सामाजिक रूप के 
प्रति मोह है। इस मोह का यहू स्व भी कभी-कम्ती प्रपनी बहानियों में परित्याग 
करने के लिए विवंद्ा ही जाते हैं ॥ इसी कारण इनका व्यक्तित चिस्दत प्रधवां व्यक्ति- 
सत्य से प्रभावित दृष्टिकोण "यही सच है' प्रौर 'समय में भी स्वस्थ एवं सार्थक 
पबेता की उपलब्धि पा भेता है । - 


आजकों हिन्दी-वहाती को सथी की संज्ञा “ने बालो मे नाशवर /िह तथा मोहन 
रापेंद् के प्रतिरिक्त राजेद गादव, रमंश वधी, ध्रादि में भो ऋषपनेजाएने हृष्टिकोर से 
इसके नयेपन के निरूयण कर इसे 'नयी! के विशेषण से मप्दित किया है । शाजेस्द् 
यादव के प्नुतार झाज की कहानी का एक ऐस! व्यक्तित्व भवश्य सेंदत भौर निशा 
हूँ आ इसको 'परएपरा से एक दम शिल्त है” झौर इसके साय हो इसमें परम्परा के कुछ 
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तरों की सामात्यता भी है। * इस तरह आज की कहाती नयी है और पुरानी भी है 
रम्परा से शिल्त सी है और परम्परा का विकास भी है। इस प्रकार वह इसके स्वरूप 
शी सुलमाने को श्रपेक्षा उलका कर ही रख देते है। इन्होंने कहानी सम्बन्धी भपने 
ईष्टिकोश को 'जहाँ लक्ष्मी केंद है! नामक. कहानी-संग्रह की भूमिका भें निरूपित करने 
का प्रयास किया है जिसे वह ओवर-हीयरिंग का नाम देते है । इसमे एक झोर बह 
हथ्णा सोवती की कहानी 'बादलों के बेरे? को महत्व देते है जिसमें व्यक्ति-चिन्तन का 
पृ5 है, ओर दूसरी ओर अभ्भरकांत' की कहानी 'जिन्दगी और जोंक, को महल देने में 
संकोच करते हैं जो 'प्रयतिशोल” जीवन दृष्टि से अनृप्रारितत है । इससे वह अपने हृष्टि- 
कोरा को प्रगतिशील सिद्ध करना चाहते है। मानव-जीवन को जीता है और इसके 
लिए समाज में स्वस्थ सम्वन्धों की स्थापना अवश्य करनी है। इन सम्बत्धों को स्थापित 
केरने के लिए घन, समाज, नैतिकता की रूढ़ियो को नष्ट भी करना होगा। इन 
अस्वस्थ सम्बन्धों के सुल में समाज की आशिक व्यवस्था हे | इस प्रकार की मान्यताओं 
में यादव के. '्रगतिशील' हृष्टिकोण का परिचय मिलता है।' प्रेम की समस्या का 
पमाधान भी बहू इसी दृष्टि से . प्रस्तुत करते है । तिकोन की स्थिति पति, पत्नी तथा 
म भी में. उपलब्ध होती है, वह इन तीन व्यक्तियों को दो में, परिणत कर, पिक्ोत्र को 
तोड़ कर इसे दुकोन बना _डालते है । इस प्रकार वह सामनन्‍्ती मान्यताओं का विरोध 
करने में अपने व्यक्ति-चिन्तन का परिचय अवश्य देते हैं जो एक सीमा तक प्रगतिशील 
हृष्टि है; परन्तु जब बह प्रगतिशीलता की इस सीमा से श्रागे चलने की बात करने है 
वो, इनकी सान्यताएं हृदययत वे होकर बुद्धिगत होने का श्राभास देती हैं। कहानी-कला 
पावन्धी इनके सेड्ान्तिक, निरुषण तथा जेनेन्&-अज्षेय आदि की कहानियों के मुल्याकन में 
समेष्टि-चिन्तन से प्रभावित इनकी प्रगतिशील” जीवन-हब्दि लक्षित होती . है, परन 
जैकी अपनी कहानी-कला. के मल में व्यक्ति-चित्तव का गहरा रंग है। इसे लेखक ने जब 
पति रंग का.पुर दिया है तो वह कच्चा वन कर ही रह ,जाता है। राजेन्द्र यादव 
निजी आन्तरिक विरोध के कारण. नयी' और पुरानी, प्रगति भर प्रयोग, वस्तु 
और शिल्प. को समस्यात्रों में उलक जाते हैं और उलकाव की यह स्थिति इनकी 
ऊैहानियों में भो उपलब्ध होती, है । एक - शोर वह ,जनेरद्र-प्रनेय,भ्रादि की कहानी 
ला के अस्तित्व को- धारा? के रूप में अ्रस्वीकार करते हैं और दूसरी शोर वह 
नह भी मात्र पते: हैं कि. आज भी शेप साएे साहित्य से कंट कर इन कहावीकारों 
की अलग, दुतिया है जिपमें इनके . अबने कि, कलाकार आलोचक तथा 
सम्पादक हैं जहाँ ।सतोये जल” में वास करने वालो 'खात्ो कु ्वीकी आत्माए? प्र। 
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किसे क्षामही की प्रति जा एऐडी हैं ।” * इन॒वां भा है कि मनीवैव्वमिक बयां नै 
दगय, पा्नवित, इेट, खाधप्त, मत्स्य को विदित किया है भौर इस विशण के मूल में 
लकी प्रस्वस्थ जीजन-हगिद है, जो व्यत्तितदिवन मै प्रेरित है। दस प्रकार यादव 
फैनेस, सनेय तथा ग्रत्य मनावेज्ञातिक साहित्यवारों के दारा विवित 'हृशाश! पद चित, 
टूट हर लाखसे मतु ये की मेगा 'उबड़े हुए लोगों के पक्ष मैं जान पड़ने है. धौर टूटे 
हुए मनध्य की ग्रपजा उमड़े हुए मनुध्य के विदेश में पक का दूउ खाता 
बहू झपन विधि दृष्टिक्रोश से ब्यक्ति-विस्तन से प्रभाशित इले ई ग्रगावों 
को तो विस्तार दे कर अँकते हैं, पररतु इन शो वस्नुग॒ठ तंथा शिक्ष ब्यियों को 
उोक्षा कर जाते हैं। इस कंघाझारा की झस्वेत्व तथा हासास्मुओ जोवन-दृस्‍्टि जो 
व्यक्तिसाय, व्यक्त्यवार्द वी मास्यतामं सै हें रिल है दात्मबीत मोगकों तथा अति 
झापुतिक नारी चरित्र वा ही सूजन वर सरकों है, परस्तु इस जीरन-हप्टि का भ्ाभास 
मात भडारो की बहाना यही सब है! मे प्रति प्राथुतिक दीपा वे चरि+ में भी उप- 
लब्य होता है जिम्का स्वरुप भोहन राजेश की दृष्टि में स्वृह्य है पर प्राहसे से युक्त 
है। इस प्रकार वेदल मनीबेश्ानिक साहित्यध्ारा वे ही नहीं, इस धुट के साहित्मश ये 
के भी अपने झपने व दि, क्याकार, घानोपक, एज सम्पादक हैं। वास्तव में व्यब्दि 
वितन तथा समप्टि-विन्तन की दो भूत परन्पर विराधी हृष्टियों के विविय हवर छुंथा 
धरातल हैं जिन सामजस्प की न्पिति का प्राव अ्रमाद्र पाया जाती है, जिनके 
प्राघार पर सकते स्वत्य एवं भह्वस्य बनाये जाते हैं, प्रतीक स्पिविष्तीत' एवं गहिशीन 
रूप घारण कर मेने हैं भौर इनके फरस्वरूप मूल्याकद एक साँस में ढल कर एकॉ्सी 
दन जाता है । काल की समोपता के कारण ग्रोज वी बहादी का मूच्योकत अधिक 
जागरूकता तथा तरत्पता की ग्रपेक्षा एवत्रा है। इस बढ़ाती के स्वरूप को उद्दघा््ति 
ता निहपित करने में प्नेक कहानीकारों को छुजेनात्मक तथा प्रॉलोचनामंक देव है | 
इनमे «पेश दक्षी ने भो भाव को कहानी को सम्पत बनाया है तबा इसे नयी की सज्ां 
से विभूषित किया है । इनकी मान्यता है कि पुूरादी कहानी चल कर नयी कहानी" 
की समृद्ध धारा में मिली है, जसे जयुता ग्रा कर गगा में मिली है। * वह यह धरने 
करते हैं कि भ्राज वो कहानी थो नेयी कहने में भ्ापत्ति बयों को जाती है ॥ बहु इतना 
स्दोकार करने हैं कि पुरानी कहानों फ्रे सब कु था, नयो दिला कौ समावता भी पो 
पर वह देंध गयी $ वहू नही कहानी के ह्वहूप को फट करते हुए इसको परिनाप 
इस झन्दी में बौधते हैं-+सयो कहामी मे अत्यन्त सोडे है, स्थून में सूद को झोरे! यही 







१ लहर दयी कहानी विदेवाक (हमारी दांत) 
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है। इसने जो प्रयोग किये हैं उससे वन्द पानी वह निकला है; गद्य को एक नयी मधुन 
सता मिली है.] कथानक्‌ के शिकंजे से दूर वह मतचीती पगडंडियों पर चलो है। स्था- 
वोय्‌ रृंग, अगर आँखों को प्रकाशित करता है तो'वातावरण मन को, परल्चु क्षण- 
प्रभाव का चित्रण, सारे मूल को भकमोर देने की क्षमता रखता है। मैं गिनती के 
क्षएु-वित्रों, को चमका कर रह जाता हैं, सृक्ष्म प्रतोकों एवं संकेतों के माध्यम से अंकित 
करने की कोशिशें करता रहता हूँ । पात्रों और घटनाओों का स्वरूप इतना विरल हो 
जाता है कि मात; कीरों से ही उनका आभास मिल जाता है । मेरे हक मे रास्ते हैं 
मंजिल नही ।कुनदस प्रकार रमेश वक्षी आज की कहानी को वस्तु एवं शिल्प की हृष्टि 
(कक प्रॉकने की अपेक्षा सयी कविता के विकट लाने के पक्षे में जान 
ध्रौर इककी आवार 'क्षण को अनुभूति एवं ब्रभिव्यक्ति' है। इन्हें कहानी 
मेलन में पूर्ाता,का आभास, मिलता है। इसका कारण यह है कि इनके मतानुसार 
उपस्याम्न: में विखराव, निबन्ध में प्रलाप, कविता में भावुकता, नाटक मे' कृत्रिमता 
दिखाई देती हैं झ्लौर कहानौ का ड्िल्प लड़की के वेँधे हुए जूड़े या ग्रेथी हुई चोटो के 
समान होता है, 'जिसमें कुछ कमी नहीं होती । इसमें वह डुले तथा बिखरे वालों की 
उपेक्षा कर जाते हैं जिनकी छठा कंपरीन सेंसफील्ड की कहानी-कला मे उपलब्ध है। 
इनको कहानी-कला के शिल्प का स्वरूप अ्रजन्ता शैली मे बेंधा हुमा जूड़ा है'या गरथी 
हुई चोटी के समान हैं।। वह पुराने को तया रूप देने भ्रौर नये को नवीनतर बनाने की 
भोक में कहानी-सजन की एक योजना भी तेयार्‌ कर देते हैं 'मेरी सांसे--परेशानी 
परेशानी--अनुभव;, श्लौर अनुभव--अभिव्यक्ति । और भेरी अभिव्यक्ति ही मेरी 
कहानी है'। इस योजना से इतना अवश्य, स्पष्ट हो जाता है कि रमेश वक्षो अ्रभिव्यक्ति- 
'क्ष को कितना अधिक महत्त' देते है और इस प्रकार श्रपनी कहानी-कला के स्वरूप 
को अभिव्यंजनावाद से प्रभावित: मान पत्ते हैं। इसके अतिरिक्त क्षएअभाव की भ्रमि- 
व्यक्ति मेँ अरस्तित्ववाद को, प्ररणा भी लक्षित होती है' इन दोनों वादो के मूल में 
व्यक्ति-विन्तन का गहरा पुट रहता है' तो अभिव्यक्ति'को इतनी मान्यता पेवा है कि' 
इसमे अनुभूति का समाहार हो जाता है। इस प्रकार नामंवर सिंह मोहन' राकेश तथा 
रमेश वेक्षी ने विश्निन्त 'हृष्टियों से नयी कहानी के अस्तित्व तथा व्यक्तित्व- को स्थापित 





करने का प्रयास किया हैः की " 

हद पा पंत “अन्य- कहानीकारों तंथां आलोवेकों से ब्रजि की :कहानी में 

स्तुगत एवं शिल्प ॥ नवीनंता को स्वीकार कर इसे' नयी संज्ो देने से” इनकार किया ' 
है पल  जैनेन्द्र' कुमार, यश्ञपाल, उपेन्द्रनाव अंश्क' लदक्ष्मीनारायश लाल” 
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जनगी प्रव पुएनी दोदी के उरयावारो में गणना हाने लगी है. भोर नमी पीढ़ी के 
बहानीशा मे हु फाकर परमाई, मंधुव २ गगावर, लित्मानि्द तिवारी, श्रीवास्त वर्मा । 
पजक्मल चौपरी, सिवश्माद मिए। (मशेश्वर भा्टिय मदि में गा लिये बार | 
प्र छले प्रतिस्क्ति श्रातोव। (भवद्यान सिह पौद्यत डॉ देवीशवर परदपी शो 
देवराज, डॉ ० प्रशाशवर्द्र ४7 प्रादि ने ग्राज वी कहती की सभावनापों तथा सोमाप्ों 
बात झपनी पपनी दृष्टि मे विवधन वर्से हुए इसे नयी कहती वी सता देने मे: 
किया है। इसका एक वारण “है हा सकता है कि बएय दे क्षेत्र दी दलित 
हुए मामकराण 'लयी' के रूप * पहुसे हो हरा गो प्रौर घराज की वहानी पास 
नयी कविता में सात नहीं है। इसलिए इनकी हस्टि प्राज वी वहानी को नयी 
कहानी वा नाम देता भरृचित एस प्रसदत जात पढ़ता है। इमका दूसरा [वास्ण 7ई 
है कि प्राय सभी कहानीवारो एव क्रातोषकों ने भोज को वहानों में वर्तुगत हु 
न्वगत सवीतता वो परस्पर विरोधी हृष्दियों से झांदा है। इससे प्रालोचना के थे 
परे सतुलता की व्पिति उतने हो गयी है । सी विपरीत जीवनन्धील्ट ने प्रभात 
होना एक बात है; पर तु उममे प्रेरित तमा प्रमप्राशित कहानी पा पूर्वापद में प्रस्प 
हो कर प्रबभूल्यत करता दूछरी दात है इस अवूल्यत की बाएण भालोबक की 
विजली प्रशिरवि की सीमाएं भी हो सबती है। इन कहातीवीरों तय घानोचकों में जिनमें 
बहानी बलद के पार्क पा बहानीयत्रिकाो के सम्पादक भी शामिल हूं, एव ही वहानी 
वे साम्दर्ध मे परहप८-विराधी मत प्रकट ब्रते हैं भोष एन मतों के मूल में 
एव सौ दर्य-दोध ने परस्परविरोधी धरातलें ॥ भाज की बहती का मूल्यावन के 
धरातलो पर हुपा है। इस सम्दाः यम वह्तु एंव कस नव ग्रॉम-वस्वा एव गंगर-कस्ता ग्रादि 
के इश्नों वो. उठाया गया है, सकीतों एबं ब्रतीका नें स्वर , ५, घ होते की 
समस्या को परत किया है, परन्तु उस मूल आर की उपेक्षा की गयी है को 
दःम्पु के चमने, शिला ही गठन, सेत प्रयोक ने प्रभाव-क्षण की 
आदि ही रुपागिय परदी है। ५. 
इस पुरानी दनाम नयी इहानों * वादे विवाद में दिवदानशिद घोह्त ने नमी 
कृत न बेल घोर विरोध शिया है वह उठ प्रालोचकों को भी कोसा है जो गयी के 
स्वत्त प्रस्तित्व वो स्पारपित करने कें प्रभात में सलग्न हैं.। झलक दावा हैं कि तीमवः 
सिह जब नयी कहानी का फथलपा शदने के लिए म्त्वेयर 3, सार्व धोर शायद 
ग्राह्मर्रीम वे दरवाजों पर सजदे कर रहे पे जिसके के अं लेज बहांती वी मूल्यों- 


क्न बपातक, पणि विण वे भाषा प्र चरित्र खिण मे भागाए पर करने की प्रपेक्षा स बृष्ट रूप _ में करने के 


हक का 
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पक्ष में थे, उस समय स्वयं वह नयी कहानी का अध्ययन कर रहे थे। शिवदानसिह 
को जिस कहानी का संग्रेष्य भाव प्रभ्नाववादी स्वरूप, कयन-वेचित्र्य वस्तु के बढ़ते 
प्रायाम के कारण प्रभृतवूर्व लगा, वह कहानी इनकी हृष्टि में 'शिशु का अभ्यास, 
पागल का प्रलाप, बौद्धिक उलभन अथवा पिछड़े संस्कारों का उदाहरण थी। * झ्ालो- 
चक संकोचवश इन कहानियों के नाम नहीं गिनवाते हैं। वह इन कहानियों को 'अथक- 
चरीः 'वचकानी *भौर बोर वस्तु समझते है। इनमे वह कहानीपन का अभाव पाते हैं । 
इसलिए इन कहानियों के मृल्याँकन के लिए किसी सौन्दर्यशास्त्र को गद़नेकी ऋावश्यकता 
नहीं समभते । नयी चेतना को अभिव्यक्ति देने वाली श्रधिक गठी तथा कलात्मक कहाना 
को नयी” कहना अनुचित है इस प्रकार इनकी दृष्टि में कपन-वे चिश्य, अ्रभिव्यक्ति को 
नवं।नता प्रौर शिल्पगत चमत्कार श्रपने आ्राप में विज्येष मूल्य नहीं रखते | शिवदानसिंह 
स्वयं को प्रतिमा का कायल सममभते है और इन्हें प्रतिभा उन कहानियों में दिखाई देती 
* है जिनकी वस्तु समष्टि-चिन्तन से प्रभावित होती है। इसलिए अ्रश्क की 'काग और 
मुस्काना इनकी दू षिद में स्वस्थ संकेत नही दे सकी है। इसका कारण यह है वड़ी जात 
के लड़के श्र छोटी जात की लड़की में इश्क करवाना समाजवादी मान्यता न हो कर 
युधारवादी मान्यता है । चोहान की दृष्टि मे यह युग-संत्य ने हो कर मात्र तथ्य है और 
युग-सत्य इसमें निहित 'है कि जाति भेद ही भ्रनुचित है । जब तक अछक ब्राह्मण की 
लड़की का भंगी के लड़के से कहानी में इश्क नहीं करबाते, तव तक शिवदानीय सत्य 
की अभिव्यक्ति कहानी में नही हो सकती । * इस तरह की कहानियों को पढ़ कर 
इनके हृदय की घुटन बढ़ती है, घुमड़न घनीभूत होती है । चौहान अपनी विशिष्ट हृष्टि 
के कारण केवल दो आयामों--लम्बाई तथा चौड़ाई--को मान्यता दे पाते हैं भर 
इनके प्रतिरिक्त किसी अन्य श्रायाम को स्वीकार करना इनके मतानुसार 'प्रायामचाजीः 
है। इस प्रकार नयी कहानी सम्दस्धी शिवदान सिंह, का विरोध इनकी जीवन हृब्टि से 
वंधा हुआ है, परत्तु नामवर सिंह की सामाजिक चेतना लम्बाई-चौड़ाई के श्रतिरिक्त 
अन्य श्रायामों को भी खोज निकालती है श्र इन आयामों को -'नयी कहानी” की 
विशिष्टता के रूप में प्रॉकती है । इस सम्बन्ध में इनका मन्तव्य है कि नयी कहानी मे 

' चास्तविकता के अ्धिक-से-प्रधिक ,स्तरों को उभारा गया है, कथानक के पुराने ढांचे 
को तोड़ा गया है जिसमें श्रास्तरिक संगति को अपेक्षा वाह्य संगति ही रहती है । 
इसमें कयातक का संगठन बुद्धि संगत एवं क्रमचद होता है जिसे शिवदान सिंह चौहान 
दो आयामों में ही देखना चाहते हैं--लम्बाई और चौड़ाई । जहां तक वास्तविकता के 
स्तरों का प्रइदन है इन प्रगतिशील आलोचकों की हृष्टि में विशेष प्रस्तर नही पाया 
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जाता, परन्‍्तु जहां कहानीवे धास्वोय तत्वोका प्रश्न है नामवरमिदद इनकी उपेक्षा करने 
प्रसमे हैं। इसलिए बड़े भाजऱी वहातीमें गद्यये विविध रूपोंका समस्वय देखते हैं॥ इसमें 
उफ्याम, नाइक, रेघापिय, डायरी, सम्मरण प्रादिश शेलियोंक्त परास्स्थरिक विनिमय 
हुंपा है १ यह इस कारण टर्धा है बम्नुका जटि्िया मंद वे चिलहो विविषपया | 
जन्म देती रहो है | इसके उदाहरण प्राजवी पसंद कहानियर्ति उपलब्ध हैं ॥ यदि फेखक 
बहानी पे 'नये मानव ' की घोर सउत करटा है ठो कहानी को नदी ने वि्ेपरा से बचिए 
करना नामदर सिंह का प्रनुचित जान पड़ता है। इनकी दुकि यह हैं कि प्रगविवादियों 
ने स्वय नये मावव, तये दुग तथा नये साहिय' का नारा संगामा था । इस "नया 
मानद' समाजदादी चेततां दे सांचे में ढता हध्ा हातठा है। इस नये मानव! मे स्इुरूप 
दे उम्दाध में भी मारो प्रस्तर पाया जाठा है। एक प्रगतियादी के लिए हये मातेद 
कया एक साधा है, पर के लिए दुमशा, प्रजव के लिये तो श्लौर समतर 
है प्रदक के निय थौया सोती भी हा सक्या है। इस नये मानदर हो कन्पता भाज के 
साहियवारथ त़्पा पिल्तकों ने भयतो ठया युद वो चेतना के भनुरूप की है भर इसके 
विदिय स्तर हैं। जोवन-हा४ में समानता होते हुए मो स्तर को विभिल्तता वी 
सम्भावना हो सती है। यह स्थिति विदेदानमिह चौहान तया नोमरर तिहंईे 
कहानी के विल्प सम्दस्ती मत भेद भे उपचध होती है। ढॉ० लद्मीनारायण लात भी 
शिवद्न सिंह बी भातति भाज को हिन्दो-कहानी का सथो कहातो के स्वतत्व पस्तित 
के रूप में स्पीकारते के पत में नहीं हैं। वह भाज को कहांनो को भयी बानी से 
उसो 'ौँत्ि दुर एवना चाहते हैं जिस "भाँति कडिता का नयी कृठितां दे | लयी करता 
पएम्पर से कदा हुमा प्राल्दोलद है। इतके सठानुमार झाज कहाती में पे झरद जैसे 
क्या विल्पियो का स्वस्थ स्वर, स्वत्प संस्हार मोर स्वस्थ अब है।' गह रिश्युद 
भास्वीय है जिधका पपना ऐकिडापिक दाय है। इस प्रकार प्लाज की वहानी-्यरम्धरा 
पुष् है, नयी रूदियों ओ रूडि है । * डॉ० लाव यह मानने से सकोच नहीं करते कि 
इसका रूप ग्ररस्थ ददन गया हूँ। इसमें जीदत के प्रतलित पर्चा को उर्भारा एव 
विभित विदा जा रहा है ग्रोर इस चित्रण मे कहातीकार को हद भो नी हैं। 
बहू इसने पठ्न-थातन मैं इतने रस का प्रास्थादन नहीं कर पाने जितना इसने सामास्य 
जोदन को स्वेदता को हपर्श करने | प्रयात कर वाले हैं॥ इसलिए इनको लिर्मल वर्मा 
वी कहानिग में एक ही लडझे का उतमा-उलमद कर विम्दानें सजा-सजा कर विजित 
करने को ब्रवृत्ति मे एकरसता को आमाद मिलता है, पह़नु अमेखाल्त की कहातियों 
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में इन्हें शिल्पगत सहजता एवं सरलता की उपलब्धि तथा शिल्प-चमत्कार को नकारने 
की प्रवृत्ति इृष्टिगत होती है । इस प्रकार वह परम्परा के श्राधार पर आज की कहानी 
में श्षिल्पगत, नवीनता के विरोधी हैं भ्लौर इमे “नयी कहानी” से दूर रखने के पक्ष पें हैं । 
) श्रीकान्त वर्मा श्राजु की कहानी के स्वस्चाव को बदला हुआ पाते हैं परन्तु इसके चरित्र 
को नही । वह नयी कहानी में झास्या तो रखते हैं, परव्तु “नयी कहानी” जटिल सामा- 
जिक ययार्थ से मुंह छुराती है। इसलिए उसे नयी को संज्ञा से अभिहित करना असंगत 
जान पड़ता है | इनके मतानुसार राजेल्ध यादव की कहानी शिल्प में ही वयी है, इसकी 
वस्तु पुराती है, इसमें नये यथार्थ को चीन्हने की हृष्टि 'नयी” है ।* वह झ्ाज के कहानीकार 
के साहस को “विविध ज्ञारती' के संगीत के रूप में श्रकित करते हैं जिसमें शास्त्रीय 
संगीत के स्थायी मूल्य का ग्रभाव है ) ग्राज की कहानी में पात्रों को खोज तो अवश्य देखने 
को मिलती है, परन्तु चरित्रों को खोज का अभी इसमें अभाव है । इसी तरह इसमें घटना 
की खोज उपलब्ध है, परन्त सम्बन्ध की खोज का ग्रभाव खटकता है । वह प्रबोध कुमार 
की 'सी-सी? 'चेरे? तथा “मेत्रीः में कुछ, घट्ता हुमा नहीं पाते । इन .कहानियों को वह 
शायद नयी कहानो, तो न कहें, परूत उन्हें इसके निकट झाने की अनुमति दे दें। 
जब तक कहानी में स्वभाव” की अपेक्षा चरित्र, नही बदलता, पात्र” के स्थान पर 
चरित्र” को नहीं खोजा जाता और “घटना? की, अपेक्षा सम्बन्ध! को नही उभारा जाता 
तब तक आज की कहानी को 'नयी कहानी” के मन्दिर में प्रवरिष्ट होने को झाज्ञा नही 
मिल सकती इस प्रकार, श्रीकान्त वर्मा, जिनकी नयी कविता के स्वतस्त्र अस्तित 
तथा निजी व्यक्तित्व में पूरी आस्था है; श्राज की कहानी में श्र्थ-लय की उत्पत्ति एवं 
निष्पत्ति द्वारा इसे हो नथी बनाने के पक्ष में हैं। वह श्राज की कहानी में शिल्प की 
नवीनता को तो स्वीकार करते हैं, परव्तु इन्हें वस्तु की नवीचता का भ्भाव खटकता 
तथा अखरता है । इनकी घारणा है कि प्र मचन्द की जनरुचि की परम्परा सक्हीपन 
को श्रोर बढ़ रही,है और कहानी की यात्रा को 'सतह से सतहीपन, के रूप में श्राँका 
जा सकता है। परन्तु आज के युग का सत्य, इतना. जटिल होता जा रहा है किहर , 
व्यक्ति मानसिक, रोग से ग्रस्त है । इस चिन्तव तथा ,मुल्यांकन का भ्राधार 
श्रोझ्ान्त वर्मा की व्यक्ति मुलक जोवन-हृष्टि है जो मानव को विशिष्ट रूप में 
अथवा मनुष्य को व्यक्ति के रूप में खोजने तथा व्यक्त करने के लिये 
लिए आाकुल करती है। मार्कण्डेय को श्राज की कहानी में वस्तु एवं शिल्प दोनों की 
नव्रीनता हृष्टिगत. होती है, परन्तु कहानी में इन्हें कहानीकार की दृष्टि में श्राधनिकता: 


१. झ्राज की हिन्दी कहानी (कहानी, झुलाई, १६४८) 
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का प्रभाव लरबता है। इम रृप्दि वे! प्रापोर पर हो बदलने हुए मनुष्य हपी उगदे 
परिवेश की देवा,म मम तंग श्राँका जा सका है । ग्राज को कहानी प्रपिक सृष्म पाठ 
प्ोर एपिए दागरूक पाठक की मग तो अवश्य करती है, परस्तु इसे 'नई बहाने की 
सज्ञा देने से म्ावष्देय कया हूं | इसे 'नथी' कहताल की रद प्रव्रित्षार होगा जब इंगई 
कटनीकार की दृष्टि नवीन होगी बहु इस मदीन हृच्टि की व्योध्या नही करते | इसका 
सप्दरंय च्य हि) पिल्तत से है या संसप्ति जिराम इस सम्दस्य थ॑ सार्कडरेय सौत 
धारण कर ऐते हैं । जिसका व रण यह हो सकता है हि इनका निजो हृष्डिकोश पधभी 
पूरी तरह विकसित ने हो पाया हो । 
पोज की हिंस्दी कहादी को समध्या को डॉ० शिवप्रमाद सिंह में प्रानीय 
साहिए्य के प्राघार पर उठाया है पौर इसे प्रामकपा से भम्दद किया है। वह प्राय- 
कया में जनता दे दुख, सघर्प, इच्धा-प्राकाक्षात्रों को प्रतरित करते का श्रयाप्त और 
मेगरलया मे जातीय साहित्य का प्रश्नाव पाते हैं। इसमें नगर का छीवल ने हो कई 
कैहातौवार दा भरता जीवन हाता है। * ध्रॉकिफों, कोन था, भौर विश्वविद्याप्तय। की 
जड़कियों के प्ले मेंडयने में शगर का जीवन नही होता है, यह उसकी समस्या नहीं 
है. १ परत्तू, प्रश्न ग्राम-क्या दताम नगरूकदा वी इगते नहीं है जितना विवित करने 
की दृष्टि शरीर क्षमता का है । स्िवप्रसाद सिंह को जीवत-डाप्ट के प्रूतत में शमप्टि- 
विश्षित है वह भार्वसदादी विचारधारा प्ै प्रभावित हैं। इसबे प्ापा३ पर इख्होने हे म- 
व द तथा उत्तर प्र मचन्द कहातीमहिय दा भूल्याकन भी क्रिया है। हू प्रे मवन्द 
हो देन की हम श्दों मे स्वीकारते हैं कि "उन्होंने सुपारदादी हप्ट श्रोर पषाषवादी 
चैतना के दन पर हिन्दी-वह्डानी को जीवन के विकद हो दिया ः 


या या (! श्रौर जैनेद- 
भर्रैय-मरक की कडानीकता वो इसलिए ककारते हैं कि इसमें व्यक्तियाद धृशित 
रूप की धधानता है जिसने छाए मन 


प्रौर लण्डित व्यक्तित्व को विन्रण को प्र रणशा 
दी है । उम्रम रोगाटिक खण्ड विद्यो को वप्तारा एवं उतारा गणा है । बह मशप्राले को 
कहानौलला में भो मात्र रूद़िया एरं दकापती पर ध्येंग को चोद ही सुन पाते हैं भलौर 
इसमे जनता के जीवत का अ्रमाद इत्ह सरहद है ( इनके मतानुधार “जातोय' कहानी 
में दाय वी समकते हुए समयज दौर जीवन में स्वस्प विक्ास-शील तल्तो को प्रेरणा 
हंती है, बाहर भोवर के प्रभावों का विडदेद्शा दोता। है ( बहू नागरिक जौवत को मे 
कर कहानी लिहने के 'नितास्त विशेधी भही हैं, इस जीवन की भी समावनाधों का 
स्वीकार करने हैं, इस शीडत के लोबमेदन पर हर्शिकर प्रमाई तथा अप्त्तराय के 
स्पगों की दाद मां रत है, झप्णा मोदती तथा निर्मत्त बर्मा की नगर-कट्ठानियों मे 
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कोमलता एवं सुन्दरता के आधार पर इन्हें जातीय साहित्य की उपलब्धि के रूप में भी 
आँकते है, परन्तु मोहन रावेश की मिस्र पाल? पर हँसना इन्हे घुरित लगता है। 
इसलिए वह घेखक को चेल्व की माला जपने की तब तक अनुमति देने के पक्ष में नहीं 
है जब तक उसके पास चेखव का करुणा में भरा हुआ हृदय न हो । इस कहानी के मूल 
में व्यक्ति-चिन्तन का पुठ है जो शिव प्रसाद सिह की जीवन-हृष्टि से मेल नहीं खाता । 
इसलिए वह मोहन रावेश की कहानी भे जीवन को जातीय जीवन से कटा हुआ पाते हैं भौर 
तारकोल की सड़कों, होटलों और काफी के प्यालों में न वँधा हुआ पाते हैं। इतने 
से संतुष्ट न हो कर वह यह मत प्रकट करने से भी संकोच नही करते कि नगरके कथा- 
कार लड़की को कटी पतंग समझते है श्र उसे बूटने की ताक में रहते है। वह उन 
नगर-याप्रों मे 'जातीय साहित्यः की उपलब्धि को स्वीकार करते हैं जिनमे समष्टि- 
चिन्तन का रंग है, सामाजिक चेतना की हो ध्वनि है प्रंगतिश्ीनता का स्वर है । 
शिवप्रसाद सिह ग्राम-कथा तथा आचलिक कथा में अन्तर को स्पष्ट करते हुए आाच- 
लिक कहानी के सृत्रपात का श्रेय स्वयं क्षेना चाहते है जब १६५१ के 'प्रतीक अंक 
में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था । १ ग्राम-क्या में अचलिक तत्व तथा स्थानीय रंग 
साधन बन कर आते हैं, जब कि ग्राचलिक कहानी-मे ये साध्य-रूप मे होते है । 
इनके मतानुसार ग्राम-कपा में जीवन को प्रधानता रहती है, आचलिकता की चादर में 
दु्वलता को छिपाने का प्रयास भो होता है। अमृतराय ने प्रवातपत्तः नागरिक जीवन 
की श्रपनी कहानी-कला का आधार बनाया है । इन्हें सामाजिक दायित्व के निभाने मे 
भी प्रगतिवांदी की गंध नही श्राती । वह ग्राम-कथा मे अ्रधिक-से-प्रथिक नास्टैलजिया 
की प्रवृत्ति को पाते हैं श्रौर नये राग-बोघ तया नयी सांकेतिकता के नाम पर वास्त- 
विक जीवन की गहरी एवं हृढ़ तकनीकी कमी को ढाँकने का प्रयास पाते है। इनका 
संकेत रेणु, शानी, मार्कण्डेय, ओकारनाथ तथा शिवप्रसाद सिंह की ग्रामीण जीवन पर 
आधारित कहानियों को शोर है । इसलिए प्रइन ग्राम-कथया बनाम नगर-कथा का ने हो 
कर सामाजिक दामित्व का है, साहित्य की सोई श्यता का है, नेतिक दृष्टि का है जो 
समष्टि-चिन्तन से प्रभावित हो | श्रमृतराय की निजी जीवन-हृष्टि में नीम देहाती 
तथा नीम शहराती संस्कारों का पुट है और मार्क्सवादी चिन्तन का प्रभाव भी लक्षित 
है । आज की ग्राम-कथा ने गाँव के उपेक्षित जीवन को उभारने तथा चरित्रों को उघाड़ने 
का कार्म किया है जिसका सूत्रपात प्र मचन्द की 'पूस की रात! 'कफना आदि में हो 
चुका था और आज की नगरकथा ते अलक्षित जीवन को चित्रित करने तथा चरित्रों 
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की सूदम मत स्थितियों को विश्वेधि। करते का वीडा उठाया है जिसका मूतरपाल 
प्रमेय की कहानो-वला में उपलब्ध है । इन वहानियां वे बस्तु-पल तथा शिल्यदन ने 
नवीनता का पुर है औौर हृष्दि की विमिन्नता है । 
झाज की वहानी में पृत्याक्त वी मूल समस्या पुरानी दताम नयी, ग्रास 
बनाम मगर, पगति बनाए प्रयोग, सदर्श देवास सबेत, भावशमि दताम प्रायाम प्रोदि 
को इतनी नहीं, जितनी जीवन-हध्टि वे स्वरूय को है । हिल्दी-कद्मानी की परस्पय को 
प्रंमवनद से धारम्म करना सुविधाज॑नक है। इसे विकास प्रयवा छ्वास के सूल में 
चेतना के बार विविध स्वर, जीवन हाट के चार विभिन्न धरातल प्रयवा चार पर- 
स्पर-विरधी प्रवृत्तियाँ हैं जिनते प्रवगत हो बर इसका मूस्याकन प्रधिक वृक्तियुक्त एव 
श्रातोचना-पगत जान पडता है ॥ इसके पहुछे इस कारण को प्रार स्ेत भी किया जा 
डुका है कि इन विविध स्तरों, धराततों एबं जोदत-हृषप्टियों मे उपल्यास एवं कविता 
की प्रवृत्तियो तथा प्रालोचनां को पह़तियों को भी लगभग समान हूप म प्रभोजित एगा 
प्रेरित किया है। कहानो के लेक भ भी इन चार प्रवृनिया वा उपलब्ध होता मुख्या- 
अत बे इस सानेदश्ड को बु-८ करता है । मे मवर्द-परस्परा बे कहानी-साहित्य के दत्तु 
एवं थ्लिन्प का हपायित के बाली, प्रयति एवं प्रयोग का तिर्धारिस करने बालो, 
प्रापाजिक! प्रवृत्ति है जिसे विधिक प्रर्य प्राइश्यक है इसके ग्राथार पर प्रेमचस्द 
परम्थरा की कहानों का उहुइय मी स्कट हा जाहा हैँ | इस सामोजिक 
प्रवृत्ति बे भूत मे सम्टविस्वन का सामास्य रूप है, समाज-मगल की 
समान भावना है, सुघारवाद की सामास्य हृष्दि है, आदर्शवाद का गहरा पृ है, मानव 
कट जाउियत स्रस्य है। इंस परम्परा में प्रें मर्द, सुदर्शन, विश्वम्मरदाभ कोथिक, 
चष्डीप्रम[द हृदगेश, ज्वानादत्त धर्मा, बुन्दाववतास वर्भा, यय कृष्णंदास प्रादि की 
कहानियाँ ध्राठी हैं $ इनको कहानियों मे व्यक्ति जीकन का स्वरूप सहज एवं सरब है, 
सत्य का रूप भाज के सत्य के समान जटिल नही है । इसका कारण यह है कि इस 
पु में मनुप्य वा रूप सामान्य था, प्री विशिप्ट नहीं हो पाया पा । मनुष्य जब 
विशिष्दता को भोर झम्मुछ् हे लगगा है दो इसके सम्बस्धों वा दरूप अरटिन मे 
जटिलनर होता जाता है | इस जटिल परित्पिति दा केहानीकार कौ सामतो करता 
पडता है या इसमे पलायन प्रौर यथा इसमें सगति विठाने के लिए इस पर प्रादरण 
डालना पहता है । जयगकर बसाद को परव्पया के क्हानीकारा ने इस व्यक्ति को, 
तवादी! सक्ञा वध्ध्ट भ्रथ प्रदान करता है | इस प्रवृत्ति में 
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व्यक्ति हित की सामान्य भावना, व्यक्ति-्विब्तन का सामान्य रूप, आ्रादर्शवाद 
का पुट तथा मानव का वैयक्तिक स्वरूप झादि उपलब्ध होते है। सामाजिक 
प्रवृति की कहानी कला में व्यक्ति के हिंत को समाज-मंगल की हृष्टि से 
प्रॉका एवं चित्रित किया जाता है, और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कहानो-साहित्य में सामा- 
जिक मान्यताओं एवं धारणामं को व्यक्ति-विकान एवं व्यक्ति-हिंत की कसौटी पर 
परदवा जाता है । एक मे दूसरे का प्रभाव नही होता है । प्रबन यह है कि किसे केन्द्र में 
भ्रौर किसे परिवेश में रखना अपेक्षित है? प्रसाद, भगवंतोप्रसाद वाजपेयी, भगवतीच रण 
वर्मा, चन््रग॒ुप्त विद्यालंवार, पहाड़ी, वेचव शर्मा उग्र, उपेस्द्रनाव अश्क झादि की कह 
तियों में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भरे मचच्द-परम्परा की सामाजिक एवं घुधाखादी प्रवृत्ति से 
भोहभंग की सूचक है। इतकी कहानी-कला के वस्तुपक्ष एवं शिल्प-पक्ष को व्यक्तितसत्य 
की दृष्टि प्रभावित करती है और इसमें मनुष्य का वेयक्तिक रूप चित्रित है। इसके 
साथ-साथ एवं श्रनन्तर 'सामाजिक' एवं “्यंक्तिवादी” प्रवृतियों के विशिष्ट झूप 
कहानी-कला को प्रभावित करने लगते हैं--सामाजिक प्रवृत्ति विशिष्ट हो कर समाज- 
वादी अथवा भ्रगविवादी प्रवृति में परिशत हो जाती है और व्यक्तियादी प्रवृत्ति विशिष्ट 
हप॑ धारण कर भनोदेज्ञानिक प्रथवा मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति बत जाती है । एक में 
मार्वर्सवादी चिन्तन का और दूसरी में मतोविश्वेपण के सिद्धांतों का प्रभाव है जेंनिल्द,- 
ग्ज्ञेय श्रादि को. कहाबी-कला' के वह्तुपक्ष तथा शिल्पपक्ष को रूपायित करने वाली 
जीवन-हष्टि व्यक्ति-चिन्तन के विशिष्ट रूप से मे रित है भर व्यक्ति सत्य के उस 
पक्ष को उद्घाटित करती है जो कभी-कभी नदी की धारा से फट कर उसमें दीप बन 
जाता है। इनकी कहानी-कला में संकेतों और भतीकों का श्राग्रह जी इसके शिल्प-पक्ष 
को निदारता है। अज्ैय के संकेत एवं प्रतीक्ष इतने काल्पनिक श्रमूर्त होते है कि इनकी 
कहानी मांसन धरातल पर निर्मित न हो केर वायवीय होने का आभास मी देने लगती 
है । इसलिए मोहन राकेश सामाजिक चेतना से प्रेरित हो कर जनेन्द्र तथा अजय को 
 क्षह्यतों कला को कोहपनिक विम्बों:पर आश्रित भाव कर भारतीय जीवत से सम्बद्ध वही 
समझते हैं और शिवप्रसाद सिंह समष्टि-चिंन्तन के अथीरन हो कर इतकी कहांनियों को 
प्रभाखीय विदेशी, विजातीय होने की संज्ञा देते हैं। अनैय की कहोती रोज का 
मुल्यांकव विभिस्त हृष्टियों से हुआ है जि्तके परिरेा्म स्वरूप इसमे ग्रेग्रीन का संकेत 
अमारतीय है; अमूर्त है; परम्वरा से कटा हुआ है; यथार्थ से विच्छित्त हैं; जंड एवं 
हासश्वील है; परलतु इसके बांवजूंद 'रोज' को कहानी की संज्ञा न देंना भी प्रमुचित है । 
इसी प्रकारं- स्मष्टि-चिस्तन सें प्रभावित कहानी का स्वरूप यश्षपाल, मोहन राकेश, 
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औए्ण मएनी, भैसप्रसाद गुप्त, नागाुन, प्रमुतत॒प, देयोतरद प्रनस्त, प्रमए्कारा 
शादि की रचनाप्रो में हष्टिंगत होता है । 


“द्राज की हित्दी-कहानी मे सम रि-विस्तन एवं 0050 कई का हूप इतना 
सपप्ट एवं स्थूल नही है जितना इस थे पहले दो इहानी में उपलण हछींता है | इस दो 
बड़े पेडा की चार धाषाएं इतनी उपशाांप्रों में विकास पा कर एकड्रुसरे भें उत्तर; 
चुकी है वि कत्ती-हुमी दहिप्ती उपधाधा को उसकी शाखा से सम्दद करा कहित हो 
जाता है। इसी प्रकार किसी कहामी विशेष मे पदक को मूल चेवना को पड़ना भी 
दुष्कर ही जाता है । ग्राज वी हिन्दी-कहानी की उपलब्धि को इसकी विविधता हें 
प्ौवा गया है भौर इसकी प्रनेक्स्पर्ता, झनेकहपता तथा प्रनेकरंगता को स्वीकार 
किया गया है, कमी वस्तु के प्राघार पर झौर कभी शिल्प के झ्रापार पर, कभी प्रगति 
हैं भ्राधार पर झौर कभी प्रयोग के धाधार पर, परन्तु इपडे भूल थे दोनों पक्षी को 
रूपायित करने वाली उम्र विशिष्ट जीयन-दष्टि का पकढ़से तथा प्राघार दताने का 
इतना प्रयाम नहीं दुप्ा है जितना यह प्रपेक्षित है। भाद की हिसदों कहानी कौ 
उपर्लाब्धि एव झार्थकता इसको बस्तुपत तथा ज़ित्पणत विविधता के कारण हिसदी- 
उपस्थाम को क्पेला कम महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती ) ब्राज के कहानीकारों को 
सूची इतनी विस्तृत है प्ौर इसकी कद्गानिया को सरया इतनी बही है कि इत सबका 
मूल्याकेत एक नियरण वो सीमित परिपि में सम्ेट्ता समद नहीं है। इमलिए कुछ 
इेलको की उन कहानिया की भ्रार मात्र संकेत क्या जा सकता है जो ग्राज को 
वस्तुस्थिति को इस दा मूल स्तरी पर अ्रभिव्यवित्र देनवा प्रयास कर रहे हैं । इन 
वहानीकारों को, सुम्भुक्‍त की छुविया के लिए, दा थे शियों मे विश्वकत करता भसंगत 
ने होगा। धाज क॑ बुध क्हानीकार व्यवित-विस्तत, व्यक्ति-सत्य को ओोवत-हस्टि है 
जीवन की अ्रस्गतियों तया जटिलताग्रो का वितरण कर रहे हैं। यह कहानी की एक 

दिशा है । इसकी दूसरी दिशा बहानी को उस धारा हे सम्दद है जिसमें कहानीवार 
समप्टिनविन्तत, समागिट-सत्य प्रषदा सामाजिक चेतना पे भनुप्राणित हो कर सामाजिक 
विभमत्रामरा को उदघादित कर रह हैं इस व्यक्तिवि-्यत लगा समस्टि-विस्तन के भी 
विविध स्तर हैं, व्ठवित्र-ययार्थ तया समष्टि-ययार्ध के भी विभिन्न धरातल हैं, व्यक्ति- 
हित तथा समप्टि-मगल के भी प्नेक स्वर हैं। यशपाल की कहानियों मे समस्टिन्सत्य 
की जोवन-हृष्टि प्रमरकास्त की कृतियों के यूथ में सम्रष्टि सत्य की श्नुम्न॒त्ति एव 
#मिध्यक्ति हे सिल्‍म है। इसी प्रकार #एक वो कहानी-क्ला के घूल में जो ध्येत्तिमुलक 
जीउन-हव्टि है वह मन्‍्तूं भडारी, उद्ा प्रियछदा, इष्छा सोदती, प्रयाग शुक्ल, 
रमेश वच्ती, शिनेद, प्रयोग शुमार ब्रादि के बहानी-साहित्य को ध्रेरिव करने वाली 
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व्यक्तिूलक जीवन हृष्टि से भिन्‍्त है । निर्मल वर्मा की कहाती-कला का यदि सुक्ष्म 
विश्लेषण किया जाय तो उसमे भी जीवन-हष्टि अन्ततः व्यक्तिमुलक रूप में ही 
उभर कर आती है। इनके सम्बन्ध में प्रायः यह मत प्रकट किया जाता है कि इनकी 
कहानी-कलां चामाजिक चेतना से पनुप्रार्णित है और इतकी विशेषता विम्वनविधान 
में सक्षित है.। इम आ्रान्ति का परिहार इनकी कहानियों के आधार पर ही हो सकता 
है जिनका विदल्षेपण यथा स्थान किया गया है। इस प्रकार मोहन राकेश की कुछ 
'तियों के मूल में जीवन-हृष्टि व्यक्ति-चिन्तन से अनुप्राशित है और इनका 
प्रधिकांध कहानी-साहित्य सामाजिक चेतना से प्रेरित है । राजैस्द्र यादव की 
कह्ममी-कला के सम्बन्ध में प्राय: यह थारणा रूड़ हो चुकी है कि इनकी रवनाएँ 
सामाजिक चेतना से भ्रनुप्राशित हैं, परम्तु इसकी कहानियों का विश्लेषण इस 
पारणा.की पुष्टि नहीं करता । इनकी कहानियों के यूल में चेतता का स्वरूप अन्ततः 
व्यक्तिमूलक है; चाहे यह समष्दिमूलक् होने का श्राभास अवश्य देता है। श्रन्य कहा- 
पीकारों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की आतियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका परिहार 
इनकी कला में मूल चेतना पकड़ने से ही हो सकता है । इस चेतना को पकड़ने तथा 
समभने के प्रयात्त में मुझसे भूल हो जाना मानवीय एवं स्वाभाविक है और भूल करता 
मेरा अ्रविकार भी है, परन्‍्तु जो नहीं है उप्ते आरोपित करना या सिद्ध करना मेरा 
प्रपराध होगा । मैंने यह भूल की है, या अपराध किया है या दोगो--इसका 
निश्चय इन कहानीकारों की कृतियों के इस विश्लेषण तथा इनमें व्यक्त संकेतों के 
मूल्यांकन के प्राधार पर हो सकता है । यदि किसी लेखक के सम्बन्ध में एक धारणा 
छढ़ हो जाती. है श्रथवा किसी आन्ति का व्यापक रूप में संचार हो जाता है तो 
उसका परिहार एवं निराकरण करना दुष्कर हो जाता है। इसका एक उदोहररा दिया 
जा सकता है। श्रश्क की उपस्याध्त-कला के मूल में प्रायः सामाजिक चेतना को भॉँका 
गया है भ्ौर इसकी पुष्टि स्वयं मेखक, द्वारा भी होती रही है, परन्तु इसके कहानी- 
साहित्य को श्र रणा देने वाली तथा इसमें चित्रित मानवीय सम्जस्धों को निहूपित 
करने वाली जीवन-हष्टि का स्वरूप प्रन्ततः व्यक्तिमुलक है भर इसका परिचय इनकी 
मूल चेतना से अवगत होने पर ही मित्र पकता है । इसी तरह और लेखकों के सम्बन्ध 
में भी कुछ धारणाएँ रूढ हो चुकी हैं जिनका विराकरण अपेक्षित जान पड़ता है। 
राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, आदि की कहावो-कला के वास्तविक स्वरूप एवं उह श्य 
से भ्रवगत होने के लिए उस चेतना से अ्बगत होना आवश्यक है जो इसके संकेतों को 
भ्रभ देती है, चस्तुस्थिति को चित्रित करती है, वस्तु का चयन करती है, वस्तु का 
' शिल्प को रूप देती है, सम्वन्धों का निरूपण करती है । इनके सम्वन्ध में यह धारणा 
रूद हो चुकी है कि इनकी कहानियां सामाजिक चेतना से अनुप्राणित -हैं, परन्तु राकेश 
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की “प्रपरिवित” मिस पल? सुद्दागिनें! ध्रादि हे मूल में कतता का स्वहप हर्णत्ति- 
मूलेद ही कहा जा सकता है। इसो भौति राजेरद्र यादव वी 'एक कमजोर लड़के ! 
जहर लायी पद है, प्रभिमन्‍्यु वी झआत्महया! छोटे छाटे ताजमहल! वे भमध्टि- 
मृतक प्रतीकों के आंवरणा में इनकी व्यत्तिमुचक्ष लेगा छिप्री हु है जो दाहर माँवि 
विता रह भो नहीं साती । इसलिए यादव की स्ापराजिक चागा का स्वरूष हुदमंगठ 
न हों वर बुद्धिगत हैं| बुद्धि दा मदुश जब कम्मी शियिन हो जाता ई तो इनकी 
व्यक्तमूलर चेतता जीवन ध्रौर जगत को भ्ौकन लगती हैं । ग्राज को कहानी व मूल हे 
बैतना के जा दो रुप उपतब्य हैचे यवितिक एवं सामाजिक इन्हें ध्यक्तिमलक एवं सर्माध्ट- 
मूलक कहना प्धिक संगत होया । एक व्यक्ति का कर मे रे कर, इसे प्रायार बना 
कर सामाजिक माग्यतामों, घारणाओं भादि का मुल्याक्त करती है भौर उन रूढ़िणा 
का विरोध करती है जो व्यक्ति-विकास का प्रवस्द्ध क्यो हैं, और दूसरों समप्टि- 
वित्ाप्त को दृष्टि से वेयक्तिक भूल्या एवं सास्यतान्ा का विरोध करती हैजा इस 
विकास में बाधक बनती है ।ग्राज को हिल्दी-कहानी मे इन दो प१२-पर विरोधी 
भीवकहेष्दियां का उ्केल हा चुका है । 
ममखान्त, भमृतराय, प्राभप्रताथ धीगाम्तेब, दगासरद प्रतस्व, भीष्म साहनी, 
समुद्र गयायर, माहत राकेश, माकण्डैय, हेंग्यु, शिवप्रसाद छिंह ग्रादि की कहानियों 
में सामाजिक चेतना को श्रयक्ष एय पराक्ष एवं अस्पप्ट रूप में विधिध स्तरों पर तथा 
विभिन्‍्त सक्ठो द्वारा उम्रारा गया है । एक क्हानीकार की सभी रचनाप्नों मे इसकी 
प्रमिव्यक्ति उपकध नह! होती । इसलिए इतकी उत कह्मनियों का जो व्यत्तियूवक 
चहना से भमुप्राशित हैं, इसकी कह नी-क्ला के प्रपाद ने रूप में प्रक्मा हो उचित 
है। इनकी प्रधिकाश कहानिया वा प्रेरित एवं रूप्रादित करने बाली ज्ीवन-हृष्टि 
समस्द्र मूनक है। इसका स्वरूप कन्ी सामान्य है ता कभी शिश्षिप्ट, इसकी प्रवृत्ति 
कमी 'सामाशिक! है तो कर्मी समाजवादी । अमरकास्त ने प्रपनो कहानियों में प्राय 
उठ सामाजिक विषमता को और क्र बार सकेत किया है जो मानव-जीवन के विकेश 
में दाधक हैं। इनके भवेता में चाक्ति है जो मकमोर डालतो है पोर चित्रण में ध्यग है 
क्षो कात्ता है । इनकी कहानिया वी वस्तु का प्राधार मसल जीवन ठया ठोस 
गपावें है । इस यश दा चित्रण बशपाल को तरह गजा भी नहों है जिससे प्रचार 
की यथ विवतती हो । इनकी कहानियों में बडे बोल के। प्रवेश चोटे-धोट बोल हैं जो 
ऐ शत करते हैं। दोपहर का भोजन', 'िन्दगी शौर जोक ? बेद्ठे” पेस धौर 
| प्ला। डिप्टी कलबइरी,' “छठे को जजीर, 'नोकर,? प्रादि कहानियों में जो 
“जि दगी और जब” नामक कहानी-सग्रह मे सकलित है इनको कहांवीकता वा 


बड्इण मशक्कत ऋफ जे उसरत है ? इय सभाध्खयुणका अविनन्हाप्टि हे औ हित ध्यान 
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की दो तलवारें' कहानी भी है जिसमे प्रगतिवादी चेतना को स्थूल अभिव्यक्ति मिली 
है श्रौर संभव है. इसलिए इस कहानीं-संग्रह मे उसे स्थान नहीं दिया गया ! 
१ इनके समप्दिमुलक्त चिन्तन में धीरे-धीरे इतना निखार आता गया है कि वह 
प्रव व्यक्ति-चिल्तत की झोर उन्‍्मुख होने लगा हें । यह समष्दि-विन्तन से मोहभंग की 
स्थिति.का परिणाम भी हो सकता हे अयवा सामूहिक चेतना की सीमा 
श्रनुभृति का प्रतिफल भी । परन्तु अभी इस सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत प्रकट नहीं. 
किया जा सकता । इस व्यक्तिमुलक, चेतना का आभास 'देश-देश के लोग,” 'लाट,? 
'लड़की और झादर्ण,? आ्रादि नवीनतम इ तियो में होते लगा है । 'दोपहर का भोजन! 
में एक विपन्न जीवन का करण चित्र है। सिद्धेइबरी माँ अपने तीन पुत्रों और पति 
की दोपहर का भोजन करवाते समय उस त्रिपन्नता, विवश्ञता को ओर संकेत. कर जाती 
है जो सामाजिक विपमता का परिणाम है। यह संकेत कहानी पर आरोवित होने का 
श्रभास नही देता, परन्तु कहानी के भीतर से सहज रूप में उभरता है । 'पत्ति का 
पालथी मार कर धीरे-धीरे भोजन करना बूढ़ी गाय के जुगाली करने के समान है, 
इस तरह के चित्रों द्वारा तथा व्यंग वाण्ों के माध्यम से अभाव की स्थिति को गहराया 
गया है। जिस्दगी प्रौर जोंक' में एक भिलमंगे के माब्यम से, जो भीख नहीं माँगना 
चाहता, कहानीकार ने समाज में घोर विषमता को असह्य स्थिति को-वित्रित किया 
है | गोपाल, रज्जू और रज्जु भगत इसके जीवन-विकास के तीन चरण है जो प्रतीक 
रूप में भ्रकित-है । इसके जीवन-सार को इन शब्दों में व्यक्त किया गया . है--बह 
मरना नहीं चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिन्दगी से चिमटा रहा | लेकिन लगता 
है जिन्दगी स्वयं -जोंक सरीखी उससे घिमटी थी और धीरे-धीरे उसके रक्त की ग्रन्तिम 
बूंद पी गयी । * इस प्रकार व्यक्तिगत हृष्टि से वह मर चुका है; परन्तु समप्टियतत 
हृष्टि से वह समाज में प्राज भी जीवित है | कहानी के भ्रन्त में विना उत्तर दिये इस 
प्रश्न को उठाया है--जोंक वह था या जिल्दगी ? वह जिन्दगी का खून चूस _ रहा था 
या .जिल्‍्दगी उत्तका ?. इस प्रकार जिन्दगी और जोंक के संकेतों द्वारा उस्त व्यापक 
परिवेश को इ गित किया गया है जो इस करुण स्थिति के मूल में है। यही ध्वनि 
'डिप्टो कलव्टरी,” 'केछे? 'पेसे, और मूंगफली, “नौकर” श्रादि कहानियो से निकलती 
है | पहली कहानी मे एक निम्न मध्यवर्गोय परिवार की विपन्नता तथा महत्वाकांक्षा का 
सजीव एवं व्यंसंयात्मक चित्रण है। इस परिवार के सदस्य अपनी उन्नति के सुनहण्े 
सपने देखते हैं जो चूर-चूर हो जाते हैं। अभाव से मुक्ति पाने की महत्वाकांक्षा किस 
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प्रवार र्थाग की प्र एणा देती है पौर वह स्थाग किस प्रवार विफ्लता में परिणत हों 
जाता हैं-इमके चित्रण में सामाजिक विषमता गहरे रग में उमसतों हैँ । यही र्ग 
विश, पेसे भौर मू गफती! तथा 'नौकर! में उघडता है। इस गहरे रग को उधाडने मे 
लिए अमरकात ने ध्यग का आधय विश है, परसतु यह दवकी दाद की कहानियों पं 
पीड़ा ही भेही पता, ददल भी जाता है । 'लांट! ' को भ्रे राणा देने बाली चेतना वा 
स्वरूप व्यक्तिपूवक है । इसमें एवं युवक दारोगा धपने अतिथि को लड़की पर सुग्प हा 
जाता है । प्लौर वह लडकी झपने सहपाडी के प्रेम-पाश से पहले में ही वेध छुती है 
जिसवा युवक दारोगा वो ज्ञान नहीं हैं | वहानो का संकेत दारागा वे चरित्र के सलवार 
एवं परिष्कार में लक्षित होगा है । सारों का खिलौना मात्र सममने वाले इस व्यक्ति 
को नयी दृष्टि प्रदान कर लेखक से उसकी नारे सम्दतरी माथता का रूपातरित गर 
दिया है । इस कहानी से ग्रमरकाल्त वी सामाजिक चेतना वेयक्तिक चेनना में परिशत 
होने का भ्राभास देती है। इसी चेतना को प्रमिध्यक्ति 'देश-देश के लोग” " मे हृष्दि- 
गठ होती है। इससे जीवन-घारा से कटे हुए एक स्नॉव का व्यगा मक रेखा चित्र है जा 
उदामीनता, खितता एवं शूस्याता वी गहरी प्रमुभूति वो पा कर एक उधेड़ बुन में स्यस्त 
हो जाता है । कहानी से व्यग उभरते-उभरते रह जाता है। यह बढ्ानी सामाजिक 
चेतना से इतनी प्रेरित नहीं हे जितनो वेयक्तिक कुण्ठाप्रों के वित्रण के उद्दध्य से 
भ्रनुपाणित है | इसका सवेत इन वुण्ठाओ्रो के चित्रण भें उसम जाता है ) इसी भाँति 
'लडकी और शादर/# म्रें 'प्रगूर खट्टे हैं' की स्थिति का विदवविद्यालय-पतिविश 
में चिवर। बेयक्तिक स्वर पर किया गया है । इन कहानियों में उतनी क्षक्ति नहीं 
हैं जितवी क्लेखक की उन रचनाओो में जिनके मूल में सामाजिक चेतना श्रौर सामाजिक 
विपमता की झभिव्यक्ति है। अ्रमरकान्त वो पकड़ वेयक्तिर विडस्नाभों पर इतनी हंेइ 
नही जितनी सामाजिक विषमताओं पर है। इसलिए इनकी कहानी कला वा वास्तविद 
स्वरूप 'दापहर का भोजन, डिप्टो कलश्टरी,” “जिन्दगी भौर जोक? श्रादि कहानियाँ 
में उपलस्ध है और बेयक््तिक चेतना से प्रनुप्राणित इनको वहानियों को एक नये प्रयोग 
के रूप में ही प्रावना भ्रभी संगत जान पडा है । इनकी कहानी-कता के भावी विक्राम 
भषदा दिशा के सम्दसप में कोई निदिदित मन देना भ्रमी अनुनित होगा। 


मोहन राकेश की कहानी-क्ला का वास्तविक स्वरूप भी प्रधिकाशत सामाजिक 
चेतना से भनुप्राणित है और प्रशत व्यक्तिमृत्त्त चेनता से। इनको कहानी की 
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मुख्य धारा में नये संदर्भों की खोज” सामाजिक चेतना से संचालित है और 
इसमें सांकेतिकता का विकास प्रायः समष्टि-सत्य एवं व्यापक परिवेश के धरातल 
पर हुम्रा है। इनकी हृष्टि में वही कहानी नयी कहलाने का अश्रधिकार रखती है 
जिसकी दिशा व्यक्ति की आन्तरिक कुण्ठाओं की दिशा न हो कर सामाजिक 
दिशा, हो और सामाजिक दिशा आगे की संभावनाओं को व्यक्त करती हो । बह जीवन 
के वस्तु-क्षेत्र को, मनुष्य की मूल प्रकृति को शाश्वत्त एवं स्थायी मात कर जीवत के 
बदलते हुए संदर्भों में मनुष्य को चित्रित करने में अपने कहानी-केला के उ्श्य को 
प्रॉकते हैं | आज के जीवन की घुटन और घुमड़न से जूक कर इन शक्तियों की ओर 
संकेत करना वह कहानी-कला का लक्ष्य सममते हैं। इसीलिए वह इस कला को शमा 
को तब तक हर रंग में जलाये रखने के पक्ष मे जान पड़ने हैं जब तक कि सहर नहीं 
होती । इसो में इन्हें संकेत की स्वस्यता तथा परिवेश की व्यापकता दिखाई देती है । 
वह व्यक्ति-सत्य को स्थितिशील और समप्टि-सत्य को गतिशील मान कर व्यक्तित्सत्य 
को व्यक्त करने वामे कहानीकारों को अपनी जगह पर ठहरा हुआ समभते हैं, जबकि 
जीवन अपनी जगह पर कभी ठहर तहीं सकता । राकेश अपने यायावर स्वभाव के 
कारण ठहरने वाले कहानीकारों मे तो नही हैं परस्तु 'मिस पाल, “प्रपरिचितः' तथा 
'सुहागिने' आदि कहानियों में चलते-चलते थक कर किचित्‌ विश्राम भी कर लेते है । 
इनके तीन कहानी-संग्रह श्रव तक अकाशित हो चुके है--वये वादल (१६५७), जानवर 
ग्रौर जानवर (१६४८), एक और जिन्दगी (१६६१) इनमें प्रधिकाश कहानियों की 
दिशा सामाजिक है, परन्तु कुछ कहानियों के मूल मे व्यक्ति-चिल्तन का स्वर भी 
घ्वनित है.। इनकी कहानी की वस्तु में अनेकस्वरता है परन्तु इनके शिल्प में एक स्वरता 
है । राकेश ने प्र म-तिकोत पर आधारित कहानी को तो भ्रभो तक तिलांजलि दे रखी 
है । 'मलबेका मालिक, “'मनन्‍्दी,” फटा हुआ जूता, परमात्मा का कुत्ता,” हक हलाल,/ 
बस स्टैंड की एक रात, 'मवाली, 'उलभते घागे' आदि में सामाजिक चेतना और 
अपरिवित, सीमाए', 'ग्राद्रा,'-'सुहागिने,” 'मिस पाल,” 'एक और जिल्दगी! आ्रादि में 
व्यक्तिमूलक चेतना- कहानी को श्रनुप्राणित करती है। इस प्रकार वह अपनी जीवन- 
हृष्टि को पक्षयर बताने श्रथवा सामाजिक कठघरे में आवद्ध करने में सफल नहीं हो पाये 
हैं । अथवा वह अभी किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सके है; किसी, .निश्चित 
संदेश के वाहक नहीं बन सके है। एक यायावर को एक पथ पर तिरव्तर चलने में 
इतना संतोप नही मिलता जितना उसे प्र के बदलने में मिलता है। इसलिए इनकी 
कहानी कला में दोनों दिल्लाओ्रो की उपलब्धि होती है । इसमे वस्तु की विविधता तथा 
शिल्प की सहजता एवं स्वाभाविकता है जो कभी-कभी इतनी सहज एवं विवरशान्मक 
हो जाती है कि वह यात्रान्यैली-का रूप भी धारण कर लेती है। इनकी अधिकाश 
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वहानियो में वातावरण की स॒ण्ठि कमी-कमी “मेनरिज्स” देते जाती है | इस उ्ं धय 
को पूछति धराय जीव-जन्तुप्रा वे माध्यम से को गयी है । 'मलने का सालिक में कौड्ा 
झौर कुत्ता, 'अपरिवित' में उडता हुग्ा कोटा जौ मुत्स कर दत्ती मै विषक जाता है, 
“आ्राद्ए में मादा सुप्रर भौर उसके वच्चे, 'जानवर झौर ज्यववर! मे पुत्ता-बिल्ली प्रादि 
सार्यक एवं सूक्ष्म सर्वेत देने में सहायक होते हैं। इन सकेनो मे झतिरिक्त प्रस्य सकेतों 
को भी कहानी की 'दनतर! मे गया गया है जो कमी सामाजिक विपमता घौर कमी 
बेयत्तिक कुण्ठा को इगित करतें हैं ॥ 'मलवे का मालिक में गिरे हुए मान का मसवा 
भारत-ताकिस्तान ने विभाजन के परिणाम यथा उँजड़े हुए जीवन का प्रतोक है। बहातो 
वा सर्ेत्त इसके प्रर्त मे उमरता है जब सटका हुमा एक वौप्मा मलदे में पद्दे लकड़ी मे 
चौख़ट पर बेठ कर उपझे रेवा को इयर-इयर बितराने लगता है भीर एक तुत्ता उसे 
वहाँ सै उड़ाने के तिए भौकने लगया है। भ्रपती-प्रतती हस्दि से इन दातों का मलदे 
पर प्रधिकार है। इस प्रकार पहुूँ संकेत उस सामाजिक परिवेश को इ गित॑ करता है 
जो देश दे विभाजन का परिणाम्र है। परमार्सा वा कुत्ता! भें पराविस्तान मे विस्धा- 
विठ एक किसान भोंक भोंक कर प्रफपरों को अपने प्रति न्‍्याप का व्यवहार करने में 
लिए बाधित कर देता है । जब तक बह चुप्र सादे रहा भौर शिष्टाचार से काम फेता 
रहा, तव॑ तक उमका बुछ ने बसे सका झव “बेहयाई का हजार बरकत” सान कर यह 
अपने उद्दे दय में सफत हो जाता है| इस प्रकार भगवान ने कुत्ते ने गतिहोत स्थिति 
वो भौंक-भीक कर गतिशील बता दिया । कहानी के भन्‍्त में दपतर के जड़ भ्रथवा 
मणशीनी जोवन का सकेगा इस श्यिति को गहराता है ग्रौर वातावरण की सृष्टि करता 
है जो राकेश की कहानी कला की शिल्पगत हूढि वन छुक्ी है। 'मदाली! में उस लड़के 
के जीवन का एक ग्रद्म दिजित हे जो दौपादी के मंदान में नंगे पार, नगे सिर घुटनों 
तक छम्दी-मेली कमीज पहने तफ्रीह बालों के मामान को मवालोगिरी करता है भौद 
जिस पर घोरों करने का भूठा आरोप लगाया जाता है । वह कहानी के नपु सक 
भ्राकोश एवं क्रोय को सागर को लद॒रों को पावर मार कर हो व्यक्त कर सकता हैं। 
इस प्रकार एक शोधित के सामाजिक अन्याय के प्रति कोष की वे यत्तिक स्तर पर प्रभि- 
व्यक्ति एक शिलण्डी के दोष का रूप ही घारण क्र सकती हैं जिसे सहर-पपन्‍्यर के 
पतोक द्वारा उमारा गया है। 'जानवर झौर जानवर! में मिशन कम्पाउण्ड की पृष्ठभूमि 
में एक पादरीके चरित्र द्वारा इस सकेतकों उमारा गया है कि पादरोकी विशिष्ट कुतिया 
और पाल के साथारण पुत्त में भारो ग्रललर है, 'जातवर भौर जानवर! मे यह प्रातर 
स्वीक्‍ूत रहा है, वडा जानपर छोटे जानवर को मार सकता है, बडी मछली छोटी सघत्री 
को खा सकती है, इन जानवरों दे माध्यम से जीवन वो दिपमता को गहराथा गया है । 
इसको यतिविधि गिरने को धरस्यों के समाने डिगडांग बजती चत्नी प्रा रही है | हक 
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हलाल? में तारी के प्रति सामाजिक अन्युय की ओर संकेत किया गया है। एक 
अख़बार वेचने वाला अपने धन को तव हुक हलाल का पैसा मानता है जब उसकी 
क्रीत पत्ती. घर से भाग कर घर को लौट भ्राती है। इस सामाजिक विषमता की 
स्थिति को.“'वस-स्टैंड की एक रात' से एक परिस्थिति के चिभ्रणा द्वारा गहराया गया 
है । इसका माध्यम सरदी को रात में धधकते कोयलों की प्रंगीठी है. जिस पर कस के 
मेनेजर का अधिकार है जिससे कुली झ्रादि वंचित किये जाते है। जीवन की उष्णवा 
सम्पन्त् , के लिए और श्ीतता विपन्न के लिए समाज मे सुरक्षित होती है। इस 
प्रकार मोहन राकेश ने संकेतों एवं प्रतीकों का श्राश्य. लेकर सामाजिक विपमता का 
चित्रएा किया है, इस चेतना को गहराया है। इतके तीसरे संग्रह की कहानियों मे 
संकेत ग्रधिक सूक्ष्म एवं तीक्षश हैं) यह इनकी कहानी कला के शिल्पगत्त विकास का 
चोतक है | इनकी कुछ कहानियों में वेयक्तिक कुण्ठाम्रों, जटिलताओ्रों आदि को भी 
उभारा गया है । इस सम्बन्ध मे कहानीकार का कथन है कि अस्वस्थ वस्तु के माव्यम 
से भी स्वस्य संकेत दिया जा सकता है। संकेत को स्वस्थता तथा अध्वस्थत्ता कहानी- 
कार की जीवन दृष्टि का परिणाम है ।- -इन कहानियो मे रावेश की हृष्टि ध्यक्ति- 
चिन्तन से प्रेरित है । 'अपरिचित' मे जीवन को विडम्बना इसपें लक्षित होती है कि 
जो नारी परिचित है वह वस्तुतः अ्परिचित है श्रौर जो श्रपरिचित है वह वाध्तव 
में परिचित बन कर आती है; जो निकट है वह वस्तुतः दूर है और जो दूर है 
वही निकट होने का आभास देती है । इस,स्थिति को लेखक ने कुशलता एवं सूक्मता 
से चित्रित किया है। एक महिला का उदास चेहरा, गहरी आँलें, सरब स्वभाव, 
वत्सत् प्रकृति; बाल-पम्रुस्कान, एकान्तप्रियता, मितभाषिता, संवेदनशीलता, रेलगाड़ी के 
एक डिब्बे मे एक यात्री के मन पर गहरी छाप अ्रकित कर देते हैं । इस यात्री की 
पत्नी का स्वभाव इस श्रपरिचित- ,महिला के व्यक्तित्व के नितान्त विपरीत है। इस 
महिला का पति जिसे उसने विदेश भेजा है अपनी पत्नी से उलट स्वभाव का व्यक्ति है। 
इस चित्र को उत्तारने के लिए कलाकार ने -सूक्ष्म-तूलि के सुक्ष्म स्पर्शों से काम लिया 
है । गाड़ी जीवन-यात्रा - का प्रतीक बन कर आती है, डिब्बे की वत्तो आस-पास उड़ता 
हुआ कोड़ा जो भुलस कर उसके साथ चिपक जाता- है इन दम्पतियों के जीवन की ओर 
संकेत करता है । कथ्य एवं कयन की दृष्टि से यह कहानी -राकेश की उन कहानियों मे 
से है जिनके मूल में चेतना सामाजिक की अपेक्षा वेयक्तिक स्तर पर है। इस श्रेणी 
में 'सोमाएँ? को भी रक्ा जा सकता है जिसमे एक कुण्ठ्त तरणी की मवोदशा का 
सजीष चित्रणा है जिसे मिडिल “पास किये चार साल वीत छुके है ओर जिसका श्रभी, 
तक विवाह नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि उसे शीशे में अपना सुखड़ा 
देख कर खीजना पड़ता है और यह _ उसकी कुण्ठा को गहराता है । एक दिन वह घर 
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के दमधोट वातावरण से बाहर निडलती है। बह अपना झटेगार कद, गधे में सोने की 
जजीए पहुद कर ग्रपनी सहेली के विवाह में सम्मिलि। होती है प्लौर सौटने समव एक 
मस्दिर में स्ताव सुनने के लिए जड़ दहाँ खड़ी हो जाती है. तो उसको प्राँचें एक सव॑यु« 
बक को प्राँला से टकरा जाती है। महा मोड में विमी वा हाप जब उसके बन्पे हा 
स्पर्श फरता है तो उमक्त दारोर पुतक्चित हो उठता है। इस सुष्तद स्पर्श की मघुर 
स्मृति को सुरातित रखने दे िए जब वहाँ मैं चल देती है, तब उसे पता गता है-- 
'उस स्पूर्ण का प्रामास सो वहाँ था, पर सोने को जजीर गसे में महों थी ।! इस प्रकार 
एक वुध्ट्ित युवती वे क्षशिक उन्लास को प्रनुमृति वो वेयक्तिक स्तर पर विंदित कर 
उप्ते मोहमग की प्रमुभूति में परिणत किया गया है। इसी कोद़ि में 'द्रार्दा' बहाती भी 
रखो जा सकतो है, जिसमें माँ वी ममता की दा पुष्रो के बीच डोलता दिखाया गया 
है। इसे गटराने के लिए मादा सूभर प्रौर उसके दच्चों का सवेत के रूप मे प्रयोग 
किया गया है । इसी धरातल पर 'प्राखिरी सामान! बहानो की रचना हुई है। इसमे 
एक ऐसे सम्प्रात्त परिवार के भ्रदसान का वित्र एक एलव्म ने द्वारा प्र कितें है जिसका 
सारा सामान मीलाम हा छुद्ा है । इस एलबम का अस्तिम परना प्रभी खाली है भौर 
इसका प्रालिरी सामान मिस्तेज भंडारी है जिसे नोलाम किया जा सकता या विया जा 
चुका है। उसका पति उन्नति वे लिए झपनी पतली को घर दे सामात के रूप में 
ग्रांवश है | मिस्टर भडारो का छाने वे टेबल पर मस्दी से प्रैशान होता झोर मिप्ैज 
अडारी का बालो में उतके हुए तिनवे का मसल कर फेंक देना यूप्म सकेत हैं जो एक 
विषम परित्यिति को उमारते हैं ! एक अतिवि का उनके धर में झाता सिलन्‍्दर भड़ारों 
के लिए भकदी लनिएलने वे समान है और मिप्तेज भडारो के जोवन मरे उस तिनदे की 
भौत् है जो उसते जीवन में श्रटवा रहता है सौर जिसे बह मसल हर फेंकने में अस- 
मर्थ है १ इस वैयक्तिक स्तर पर 'मुहागिमें! में दो विवाहित नाणियों के चरित्र को 
तुलना द्वारा एवं वीझुण्ठा की ध्यका क्या गया है। हैड मिह्टेस मनोरमा के जीवन 
को गिक्‍नता इसमें भ्र कित है। उसका सल्तातद्वीन होना उसके जौदन में बढ़ि की 
तरह चुभता रहता है । एक सुहायिन सम्पन्न है श्ौर दूसरी विपक्ष | सम्पन सुद्ागिन के 
जीवन वी पिडस्दता का कहानी के प्रस्त में दान को पाँस वे चुमने हाट व्यक्त गियां गया 
है । इस वहानी-संप्रहूँ मे 'एक भोर जिन्दगी! क्हानी-पगिल्प के क्लारों को छोड कर 
जिन्दगी की नदी में बहने खगठी है । इसका सवेत उस व्यक्त के जीवन में छतित हांता 
है जिसे जीवन दो दार घोखा दे छुका है॥ सपनो पहली पत्नी से तलाक से कर दूसरी 
दो वह मानसिक रोग से ग्रस्त पादा है। जीने की भ्रदम्प प्राकाक्षा उसे रग में जतने 
के लिए प्रेरणा देती है । कहानी वा वाल्तविक संकेत इसके झत में उमरता है जब 
एक बूफानी रात में इस व्यक्ति क॥ भपना जोवन साथी एक कुत्ते में मिलता है जॉ 
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भ्रनजाब ही इसके पीछे-पीछे चलता रहता है श्रौर इत्सान से अधिक वफादारी का सृत्त 
देता है । वह किसी के कथन को सार्थक बनाता है--मनि जैसे-जेसे इन्साव को पहचाना 
है बेसे-वेसे कुत्तों मे मेरा स्तेह बहुत गहरा होता गया है। इस कहाती में मोहभंग की 
स्थिति को वेयक्तिक स्तर पर ही चित्रित किया गया है। इस प्रकार मोहत राकेश की 
- कहानियों की दो स्पष्ट दिशाएँ है--एक सामाजिक और दूधरी वेयक्तिक चेतना से 
प्रेरित है, एक समब्टियुलक तथा दूसरी व्यक्तिमुलक चिस्तन से श्रनुप्रारित है। सामा- 
जिक दिशा की चयोतक 'परमात्मा का कुत्ता! है जिसमे सामाजिक चेतना का गहरा रंग 
है और चैयक्तिक चितता की सूचक 'मिस पाल! है जिसमे मारी के रिक्त जीवन का चित्रण 
है, सूने हृदय को सूने उपकरणों से भरते का प्रयास है। इसका सशक्त संकेत अन्त में 
उभरता है जब वह बिन दुलाये अपने प्रतियि को वत्त के भ्रडडे तक पहुंचाने ग्राती है 
प्रौर उसके दोनो हाथों मे बिस्कुट के दो खाली डिब्बे उसके सुने जीवन के अतीक वन 
कर दिखने लगते है । इसके अतिरिक्त यह प्रतीक सिकन्‍्दर के उन हाथों का स्मरण 
कराने में भी सफल होता है जिसमे इन डिब्यों को पकड़ने की शक्ति वहीं थी । मितपाल 
के कुष्ठित जीवन का चित्रण वेयक्ति स्तर पर हुआ्आ है जो मोहन राकेश की कहानी 
फला का दूसरा मुख है ! 
श्राज की हिल्दी-कहानी में 'सामाजिक दिशा तथा चेतना? वाले छेलकों में भीष्म 
साहनी, श्िवप्रसाद सिंह, रामकुमार, कमलेश्वर, माव प्डेय, राजेन्द्र यादव, निर्मल वर्सा 
रेणु, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, दयाननन्‍्द अनन्त आदि की गणना की जाती है, परल्तु 
इनकी कहानियों के मूल में चेतना के सृक्ष्म विश्लेषण से इस मत्त की सदेव पुष्टि वही 
होती । इसके ग्रतिरिक्त अन्य कहानीकारां के चाम भी लिये जाते हैं जितकी कला का 
वस्तु-पक्ष बया शिल्प-पक्ष सामाजिक चेतना से अनुप्राणित माना जाता है; परस्तु इतके 
सम्दन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने के लिए एक विस्तृत विवेचना की अपेक्षा 
है । इनमे मधुकर गंगाधर, अम्रतराय, विजय चौहान, शेलेश मंटियाती, हरिशंकर परसाई 
हर्षनाथ, नागाजु न के नाम ग्रिववाये , जाते है । इनकी क्हानी-कल्षा के वास्तविक स्वरूप 
के स्पष्टोकरण तथा उद्दे श्य के विहूपण के लिए भी एक विस्तृत विवेचना की झावश्य- 
केता है जो एक निवन्ध की सीमित परिधि मे संभ्रव नहीं! अग्ृत्तराय तथा नागाऊु त 
श्रादि कहानीकारों की कृतियों में सामाजिक पक्ष निश्चित है, परन्छु प्रत्य कहातीकारों की 
रघनाओं में खेतना का स्वरूप इतने निश्चित रूप में नही उभरता जितना साना जाता 
है । भोष्ण साहनी का लक्ष्य कहानी में सोद श्यगा 'शाना और उसके माध्यम से जीवन 
के बहिरंगी एवं वहुरंग्ी चित्र अकित करवा है। इनकी कहानियों में प्र मचल्द-परम्परा 
की ध्वनि है, वह संकेत का इतना सहारा तहीं हेते जितना विवरण का, परूदु वात 
बेदा नामक कहानी इस शैली का अपवाद है । वह] अभिषा के प्रतत्य उणसक हौने के 
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काएण लक्षणा एवं व्यजना की झाराधना से दूर रहते हैं, इनकी 'दीफ को दावत में 
भी भौलिक उद्भावना या झामाव है भ्ौर इसमे प्र भचद वी बूदी बाकी की ध्वनि 
वो सुना जा सकता है। इनकी जीवन हृष्टि का परिचय इनके सटीक ध्यग में उपद रथ 
है जिसके द्वारा वह मध्यवर्गीय जीवन मूल्यों पर प्रहार बरते हैं । इनरे ब्ण्ण वी रेवाएं 
बही-वही इतनी स्थूल हो जाती हैं कि विन्न जड़ होने लगा है ३ 'पहला पा! में एव 
शारयमर्माजी के सिद्धात एवं व्यवहार म॑ विरोध की स्थिति वो उमारा गयां है, वह 
जातिभेद वो मिदाने ये लिए जातिभेद की पूर्टि बरता है । 'समाधि भाई राममिह! में 
घामिक प्रस्थरिष्वायों पर कड़ा व्यग है | इनकी चेतना के मूल में स्मप्टि भगत को 
भावना है जो इन्ट सामरत्री तथा मध्यंत्र्गॉय सम्दृधि की व्यगात्मक ग्रानोचना द्वाग 
समाज वो एक नये माँ मे ढालने के लिए प्रेरित करा है। इसलि! भीष्म सोटनी 
में सपूह के प्रति जागहुकता, हिट मे प्रगतिशीनवा, शिव + प्रति उदासीनता झभौर 
वस्तु के प्रति झोग्रह है। इसकी वहादी कला वा सूल भरत साई इया। मे झुवरिया होगा 
है परन्तु दमानन्द भ्रनन्‍्त की 'गुइ्यां गल न गले' नामक कहानी मे इस सोद श्यण को 
कलात्मक भ्रभि यक्ति मिली है । * इसपर दो वर्गों वे खेल वे भाष्यम सै समाजवादी 
चेतना का सशवत निरूपगा सवतात्मक एवं प्रतीक्ात्मक देली मे हुआ है | रामू एफ 
गरीव बाप का पझौर बसस्त एक श्रमीर बाप का बेटा है । वसस्त वा यह जरम सिद्ध 
प्रधिकार है कि वह गुल्ली-इडे के खेल मे राम को दवाकर रखे प्रौर उसे मारपीट भी 
सके । इनके पिसाप्रों में शोपक एवं शोषित वा सम्दस्ध था शौर है । हम प्रशार व्यतित 
गत सम्बन्ध के स्तर पर क्हानीवार ने उस व्यापक परिवेश की भौर सकेत किया है 
जिसमें शोपिन की फर्टेद्ली, विवशता, सिसकियाँ, नपु सक बड़े बडाहुट है, घर में. रोग 
है तथा जेव मे घद वा धन्माव है। इस परिवार के क़रदन को शोपित सम्ताज वी 
चीन्कार मे परिणुत कर लेक्षक ने सामाजिक विधमला वा वितरण समाजवादी चेएदा 
से झनुपाणित होकर स्पा हैं। 

६ +» हं£ घिवप्रमाद सिंह की सामाजिंत चेसता उपेतित जीवन कै चित्रण की 
पर शा देती है जिसके फ्लस्वरूष इन्होने भाचलिक एवं ग्रामकथा के द्वारा जातीय 
जीवन के प्रश्न को उठाया है श्रोर इसका उत्तर घ्पती कहानी-सम्वन्थी ध्रानोचना वेश 
कहानियों में दिया है। बढ़ मनुष्य को महालता मे सपने झडिंग विश्वास को च्पणा 
करते हुए लिखते हैं--'मनुप्य भौर उसकी 'जिल्‍्दगी के ब्रति मुझे मोह है, जो अपने 
अस्तित्व को उभारने वे लिए विविध क्षेत्रों में विरोधो शक्तियों है जूक रहा है, भू प- 
विश्वास, उपेक्षा, विवज्ञता, प्रवारणा, प्रतृष्ति, शोपएण, राजनीधिक अ्रप्टावार, भौर 
छुद स्शर्भानयता वे बीच पिसता हुआ भो जो ग्रपने सामाजिक भौर वैंयवितक हुक के 

१ कहाती दिसस्वस, ह४३ ह॒ 
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लिए लड़ता है, हँसता है, रोता है, बार-बार गिर कर भी जो प्पने लक्ष्य से मु ह नहीं 
मोड़ता, वह मनुष्य तमास शारीरिक कमज़ोरियो और मानसिक दुर्बलतामों के बावजूद 
महान है ।! * इस मनुष्य को कहानीकार ने गाँव में ही खोजा और पाया है नगर में 
इसके अभाव को ही घोषित किया है॥ इसलिए इन्होंने ग्राम कपा का शेत्र बजा कर 
नगर-कथा की तृती को मौन करना चाहा है और इस पर भअ्रमृतराय ने आपत्ति को 
है--बयार्थ की गहरी पकड़ की कमी ग्रेंवई शब्दो की फुलभड़ी से भी पूरी नही होगी 
श्रौर न कितने ही यत्न से साधा हुआ 'लोकल कलर! का चित्रण स्वयं एक साध्य बन 
सकता है ।* इसमें रेणु की आ्रंचलिक कहानी के स्वरूप एवं उ्ं श्य की शोर संकेत 
भत्यक्ष और ग्राम-कपा के आन्दोलन की ओर परोन है। अमबूतराय गाँव तया नगर 
दोनों के जीवन को चित्रित करने के लिए सामाजिक उद्देश्य तया दायित्व को आवश्यक 
मानते है, वस्तु की अपेक्षा दृष्टि में विश्वास रखते है। डॉ० शिवप्रसाद सिंह दोनों पर 
अकुश लगा देते है। इन्हें भाव-भूमि तथा दृष्टि दोनों की उपलब्धि ग्राम-जीवन में ही 
होती है। इनके 'सेपेरा' में उपेक्षित जीवन का चित्रण है जो ग्राम-कथा की विशेषता है । 
इस उपेक्षित जीवन का चित्रस मार्यण्डेय, हर्षनाथ, शोखर जोशी, रणु, आदि अ्मेक 
फहानीकारों ने विभिन्न हृष्टियों से किया है। इनकी रचनाओं की उपलब्धियों तथा 
सीमाओं का मूल्य+कन करने के लिए इनके मूल में उस चेतना अ्रथवा जीवन-हृष्टि के 
स्वरूप से अवगत होना अपेक्षित है जो इनकी कहानियों के वस्तुपक्ष एवं शिल्पपक्ष को 
रुपायित करती है । इस उपेक्षित जीवन की गहनता को किस ग्रायाम के साथ चित्रित 
किया गया है इसे जानने तथा पहचाने के लिए अमृतराय ने सामाजिक हृष्टि पर चल 
दिया है । इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि देहात मे अ्रभी मानव का स्वरूप 
विश्विष्ट न हो कर सामान्य है, गाँव में अभी वेयक्तिक चेतना की अपेक्षा सामाजिक 
चेतता का भ्रधिक महत्व है; परल्तु व्यक्ति-चिल्तन से प्रेरित एक कहानीकार इस 
उपेक्षित जीवन को रोमांटिक रंग में भी रेंग सकता है और श्ञाती ने यह किया भी 
है । इसलिए भअ्रन्ततः तान थ्रा कर लेखक की हृष्टि पर टूट्ती है जी वस्तु एवं शिल्प 
को झाकार देती है, अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का संश्लेषण करती है । शिवश्रसाद सिंह के 
'बिन्दा महाराज में एक उपेक्षित चरित्र के प्रति लेखक की अगाघ आस्था तथा गहरी 
सहानुभूति एक हिजड़े को भी मानवीय रूप देने में सफल होती है। इसी प्रकार सेंपेरा 
से उपेक्षित जीवन का चिच्रण उपलब्ध है । एक संपेरे में मानवीयता को उम्ारने के 
लिए उसके चित्रण को उदात्त रूप में अकित किया गया है। इसके साथ ही पीर के 
मस्त्र से शक्ति रहती है--इस अन्धविश्वास को भी कहनी में गहराया गया है| 'कर्म- 
१, कर्मनाजशा को हार + विकल्प, ह ६ - 
. २, गीली पमरिट्टी : निवेदन, पृ ८. 
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नाशा वी हाए! उस नदी की हार है जा प्रदते कोप से देहाएं का धायविद् करती रही 
है, परन्तु इसकी बाढ़ की रोकथाम के लिए दौघ को ठीक विया जा रहा है, प्रामाण 
समाज भी वर्मनताक्षा सै कस कठोर नहीं है. जिसके दिए 'नपयी दृष्टि! झोसित हैं । 
नदी को उत्ताल तरशो के समांत समाज के कठोर नियमों वी शिगिल बरुता होगा यारकि 
इमर्तें सूढ़ियों के नाश तथा जीयन ने विद्ास की सभावनां हो सेत्रे ॥ इस प्रत्नार भेखक 
देहाती जोवन में नयी चेतता के सचार के पस में जान पढ़ी है. जिममे इनका रामादिक 
दृष्टि का साभाव मिलता है । इस रोमाटित हस्टि भें वर्याक्त-प्वा7 रचय प्लौर समप्यिमयल 
मं सामरसण एवं सलेपण न हो कर सम्मिद तु है १ इस कारणु कवाकझर प्राभ-जीअन 
के मर्म को स्पर्श करते को प्रपक्षा उसके वाह्य रूप म॑ उलमे जानते हैं श्रौर उसके बाहां 
रूप को अल्षड्ेत करने के लिए उपमाप्तो को फुलभड़ी जलाने लगते हैं| इत उपमाधरा 
की निधि एूत्र राधि में भी लेखक द॑ रोमाटिक दाप का परिवय मिलता है शिवप्रसाद 
सिंह ने प्रपती तथा माकेण्डेय को प्रामन्‍क्‍्या में चुटिया को स्वोक्ार करत में सका 
नही किया हैं, परुत्तु इन चुडियों के मूल में भ्रपतों रामांटिक हाँढ वी पह 
उपेक्षा कर गये हैँ जा इसका बरास्तविक कारश है और जिपे प्रमृतराम ने 
'नॉम्टेल्जिया' की सज्ञा दो है। 'इस घर को याद! में भो रोमाध्वि भाववा रहती 
हैं। शिवप्रसाद सिंह ने कहानी साम्दस्धों झपने हृब्टिकोगा वर स्पष्टीकरण एक 
कहादी के माध्यम से भो किया हें जिसमें प्रेमचरद वी बुड़ो काकी प्रसाद की 
'मघुधा,' भजैय की 'रोज,? जेनेन्द्र को 'बाह्लुवी! और यश्चपाल को '्तुमने क्यों वहां 
कि मैं युर्दर है 7” को कहानियों से नारी घाव) का छेऋर इनके प्रति अपने हृष्टिकोएं 
का निरुपण किया है। इसमे प्रसाद का “मघुझ' शोपषित मानव का प्रतीड' बने कर 
भाता है जिसके भ्रद्रि इत मारिया को प्रतिक्रियात्रा भे इनके सेवक) कप दृष्टिकोण उम- 
सता है) इस 'कहानियां को कहानी' मे कथाक्र प्रपनो दृष्टि को 'प्रमतिशौला सिद्ध 
करने का प्रवास करते हैं। प्रज्ेय की रोज, जनेस्द्र को जाह्ुुवी, मशपान की साया 
प्रादि के हर वा व्यगार्मक निरोक्षण एवं परोक्षणु किया गया है + जिससे इतना रपट 
22297 03/6/% वकील 408 नहो दै। बूंदी काको परम्परा की प्रवोक है 
हक अप ओके रह माम को, 'राज' कुस्छा की, “मामा उपयोगिता 
अं धुप्ा” निरोह एवं दोषित भानव की, इस परक्तित में 
छेलक यदि कम नाचा की हाए! को विधवा पूलमतिया को दिला छंते भ्ौर उसकी 
वोह से प्रवेध पुत्र को वेघ बना देते तो चित्र झधूरा न रह जाता और 'जीवेन की 
गहनता' झरने पूरे प्रायाम के साथ विज्नित् हा जातो, प्राम-क्‍्था झपने जातीय एव 
भारतीय रूप मे उभर कर पाती भौर राजेन्द्र यादव के दवाइचाने वा सारा शिल्वगत 
विचित्र माल दिलने से रह जता और उनझो दुकान वद हो जादी । इस प्रकार प्राम- 
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कया की तयी दुकान को खोलने का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता। इस प्रकार ग्राम 
कथा को आधार बना कर 'वव्॒लता को नवलता के लिए? प्रश्तुत करने की प्रवृत्ति आज 
की कहानी के गृल्यांकन में वाधक ही वचन सकती है। वस्तुत; शिवप्रसाद सिंह को 
कहानी-कला की उपलब्धि उपेक्षित जीवत को चित्रित करने की है जिसका सूत्रपात 
प्र मचन्द ने किया था। वह जेनेस्ध-अज्ञेय की व्यक्तिवादी जीवन-हृष्टि के घोर विरोधी 
है, यशपाल के प्रचारात्मक हब्कोश के पश्ष में भी नहीं जान पड़ते और अइक के 
रोमाँटिक खण्ड-चित्रों से भो सस्तुष्ट' नहों हैं। इसलिए अपने लिए वहू एक नये पथ 
को प्रशस्त करना चाहने हैं जो परम्परा से सम्ब् हो, जातीय एवं भारतीय हो, जिस 
पर चल कर वह अ्रपने गाँव में पहुंच जाये, जहाँ सुवारवादी दृष्टि की अपेक्षा नव- 
रोमांटिक आँख से वह इस गाँव का चित्रण करें और उस दुद्ली पात्रों को अपनी सहायु« 
भृूत्ति से नहला दें, जिनकी गांव में वह पहले उपेक्षा करते रहे हैं। इस यज्ञ में अनेक 
फहानीकारों ने भ्रपनी-अपनी गअ्राहुतियाँ दी है जिनमें मावण्डेय; श्रोंकारनाथ, हर्षनाथ, 
गेख्वर जोशी, रेणु प्रौर कमलेशवर की भी गणना हो सकती है जिसके लिए ग्राम 
की जगह कस्बे ने छे लो है । इन श्राहुतियों को देते समय जिन मन्त्रों का उच्चारण 
'हुआ है वे केवल ऋगवेद के न हो कर भ्रन्‍्य वेदों के भी है, परन्तु इनकी ध्वनि समवेत 
गायन की है। रेणु की 'ठुमरी” में मृदंग का स्वर है जो श्रांचलिकता से प्रेरित है, 
शेखर के 'कोसी का घटवार! में पतचवक्की का पहाड़ो संगीत है जो वातावरण की 
संष्टि करता है । कमघेश्वर के 'कस्वे का आदमी” देवा की माँ' तथा “राजा निर- 
वेसिया? उपेक्षित पात्र हैं जिनके माध्यम से कस्बे के जीवन को श्रकित किया गया है । 

इस प्रकार ग्राम-क्रथा तथा कस्बे की कहानी में 'लघु मानव” को सहानुभूति एवं 
प्रभिव्यक्ति मिली है। मार्कण्डेय का हंसा भी इसी श्रेणी का लघु मानव है। 'गुलरा 
के वावा। 'लेगड़े चाचा, 'लखमा, 'बोधक तिवारी,” छोटे महाराज, गुसाई,” 

'मिरदंगिया,” 'फूलमतिया,' 'वक्‍कस,” 'गदल! आ्रादि पात्रों मे जातिगत विशेषताएं हैं, 

मानवीय कोमलता एवं कठोरता है, सहजता एवं सरलना है, वौद्धिक उलकाव का 

प्रभाव है । इन चरित्रो में आशा का स्वर है, जीने की कामना है, संघर्ष के प्रति झ्राग्रह 


है जिनका प्रभाव नगर-कथा में इन कहानौकारो को खलता है। इसलिए कमनेश्वर 
राजा निरबंसिया! की मूमिक्रा में मानवीय गुल्यों के संरक्षण, जीवन-शक्ति के सम्भ पर, 


सामाजिक विधान के नये सांचे मे ढ़ालते का संदेश देते हैं। इतके लिए झाज की कहाती 


का मापदंड मनोरंजन न होकर मनुष्य की शील-संवेदनाओं को उकसाने तथा स्पर्श 
करने को क्षमता है । ) इस झ्रावार पर वह झाज की कहानी को'नयी! की मान्यता 


प्रदाव कर देले है । इसमें एक और कलात्मक अभिव्यक्ति, शिल्प-कौशल और भाषा 
१. राजा निरबंसिया.: भूमिका 
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की व्यजना-दाक्ति में विकास हुभा है भौर दूसरी गोर मयी भावभूमियों का घृजन भी 
टया है। * नयी कहानी सामास्य की समर्थक है झोर साथ ही विदधिप्ड को पोपर । 
देश्ती-शिज््प सामास्य को विशिष्ट बनाता है घोर वस्तु वध्य विधिष्दता वी हामास्यतां 
ये यरिशित करवा है। इन दोनो के शूल में बहातीकार की सामाजिक चेतना वस्तु 
शिल्प दोनां को रूपायित करतो है १ 
इस सामाजिक चेतना प्रधवा व्यापक्त परिवेश! एवं समप्टि-विन्तन दी 
जीवन-हप्टि पर प्रयुतराय ने भी जिशेष बने दिया है। कंथ्य गाँव वा हो या सगर 
वा या किसी अन्य परिवध्ध का, उसे किस प्रकार की चेतना के साँचे मे कहानी वा 
भह्लिप्ट रूप दिया गया है वह ठस वहानी को सार्थत्ष एप निर्धक बनाते वी 
क्षमता से युक्त है । प्रमुन राय की कहानी 'समस' को थीम प्रेम तिकोद पर प्राधा- 
रिंत है जिसका सम्बन्ध सगर वे परिवेश से है। इसे एक स्यक्ति प्रषने खचपनें 
को चहेती को उसके विदाहित जीवन के परिधेण मेजा वर जब देखता हैतो 
बह उसे इतना बदला हुभा तया समय से निगला हुआ पादा है कि बहू हताश हो कर 
लौट आता है। इन दानो के मौन में इतनो भवुलाहट एंव छटयठाहट है कि वह उस 
सामाजिक परिवेश की शोर रपप्ट सबेत छिये बिना नहीं रहती जिस ने इनकी व्यया को 
गहराया है। इस प्रकार मजु'य का ढु घ दर्द ग्रामीण जोवन में सीमित हो कर नहीं 
रह जाना शोर भ हो वह नागरिक जीवन मे भदुवित हो कए बन्द हो भाता 
है। इसकी व्याप्ति चाराग्रार है, प्राम-पास तथा दूरके जीवन में भो है। प्रमुतगप 
सामाजिक जीवन-ह॒प्टि तथा कहानी वी साहश्यता को इतना महृत्व देते हैं कि कभी 
कमी इनको कहानी विवरणात्मक रेखावितों एवं सस्मरणों को भी प्रपनी परिधि में 
समेटने का दम भरने लगती है । इस सामाजिक चेतना के भी विविध स्तर एवं रूप हैं । 
रमेश बली जेंसे भद्नीकार जितको घूल चेतना व्यक्ति वित्तन मै प्रभावित है कुछ माँ 
उच् बच्चे' सामाजिक चेतना प्ले भनुप्राणित है । इसमें तौन परिवारों के चाय पीमे, बेटने 
झादि के चित्रण से उनकी वर्गगत विशेषताप्रों को उमारा गया है । उच्च, मध्य तथा 
निम्न वर्ग की तीन माताग्र! के साथ उनके तोत दच्चे एक वफी-हाउस में एकलित हो 
जाने हैं। बधी ने इनकी प्रतिक्रियाप्रा के सुध्म निरीक्षण द्वारा ग्पनी स्‍्थग-ह॒प्टि की 
परिचय दिया है इनके तोनों दब्वो पे झेद भाव बा प्रभाव है झौर कप, दशी भीर 
सलाम को चाय का स्वाद भी युक समान है, परूतु इन होन माताओं में इतना वर्गगत 
भैद-माव्र पाया जाता है कि इन दच्वा का भरापस मे छेलना भी वे सहन नही कर सकेगी 
सन्त में कुटपाय पर देंठी कुतिया के इन बच्चो के साथ खेलने, भ्रपने पिल्ले बुला धने 
हे स्यग का घरम विकास उपलब्ध हैं। इस स्केत के दवा समाजगत तथा जिंसयतत विप- 
१. राजा निरदर्तियां भूमिका 
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छरूप मे प्रग्तर पाया जाता है, मनोवैज्ञातिक कंवावाद के ब्यक्ति-विस्तन का रंगे 
गहरा तया छूप विश्वोष्ट है भौर इसकी मात्रा इानी 22 जाती है कि वे ब्ी' 
कभी सितुड एवं सिमट कर प्रात्मत्रीन हो जाम हैं। यरखद बादव को व्यक्तिमूलक 
ज्ेतना भात्पोद्ित ने हो कर सामाजिक दायित्व की प्रोर उस्मुद् है जिसे गढ़ बोडिग 
स्तर वर ही प्रहश वर सके हैं प्रौर इस घरातत पर इसका निहपर मो करने हैं * 
इनकी वहाली-कला दो प्रेरित करने वाली जीवन-हृप्टि मूलत” एवं प्रस्तत-ध्यविदुतिक 
है और इतको सामाजिक चेत्षेमा हृदयगत व हो कर वुद्धिगव है। इस प्रान्तरिक विशेष 
के कारण इनेदी बहातियों मे वस्तु एवं शिल्प का संब्लेषण् नहीं हो पावा है प्र 
इनके प्रदोशे एवं सक्ेतों वा स्वरूप प्रनुभृत न हा वर बोडिक है । सेदमी का ४4 
होता, प्रभिमन्यु की ग्राश्महत्या वा प्रयास, छोटे-होटे ताजमहल आभादि प्री वे 
प्रयोग सामाजिक चेतना गो उभारने के उद्देंइय से क्रिया गया है।पएतु ये प्रतीक कदर 
लियों पर आरोपित होन वा प्रामाप्त इसलिए देते हैं कि इ कहानिया दी इल्तु व्यक्ति” 
मूलक दृष्टि से भ्रनुप्राणित है जिस पर सामाजिक 2 ग का ग्रावेरण डाल कर बहा 
नियो को सामाजिक दिशा में पसोदा गंगा है।” राजे भादव की बहानी-कला मीं 
विश्लेपणु इस मतविरोध डी स्थिति को स्पप्ट कर देता है 'जहाँ छष्षमो दैद है! मे 
पक ने प्रतोक का भराधय प्लरेकर एक धन के पुजारी तथा महा कंस के घर मे 
संदमी नाम वी लडकी की केद की स्थिति दा विजण किया है। इस वैंद तभों प्रुंदत 
के गरण वह भानपिक रोग से प्रस्त है। प्राज वा राक्षम जिसने लध्ष्मी को, केंद गर 
ग्वां है. धघन्पति के रूप में भ्रतस्थि है। गाविन्द वी कुंष्ठों को है क्तिक स्वर पर 
उमर कर कहानी को किशोर भावुकता से प्राक़्ान्त किया गया है| इस कहाती हो 
पूल स्वर कुष्डित, दमघोट़, एव बंद जीवन की ध्रमिव्यक्ति में ध्वनित् होता है, पं 
प्रतीक प्ामाजिक पारणा एवं उदं $य तै प्रेरित हैं ।इनमे धंगति के प्रभार का कार्प्णि 
यह है कि वहानी की वस्तु व्यक्तिवूलकक जोवन-हृष्टि से अनुप्राणित है मौर एवं पर 
प्रारोपित भतोक के मूल में सर्माष्ट कितने है। 'अभिमन्यु को प्रात्महत्या' मे भी प्रतीक 
पद्धति का प्राश्नय लेकर एक व्यक्ति को वर्षगांठ पर भात्महत्या के उस्तके भ्रसफल सकते 
को पिद्विंत किया गया है। एस स्थिति जो गहने के लिए कैलाश-सुमडा के प्रस्तग की 
जोड़ा गया है। इस कहानी के कथ्य के युल में व्यक्तिवित्तत की जीवन-इैप्टि हैं जो 
पति-पत्नी के सम्दरध को वैयक्तिक स्तर पर उठा कर उठ सामाजिक दिशा मे जाने से 
रोकसी है। प्रभिमन्यु चक्रब्यूद ते जीवित निकल तो ग्ता है, परल्तु उसके इस प्रकीर: 
निरलने मे स्वाभाविकता की अपेश्ा विवश्नता वा स्वर ध्वनित होता है जो ढस्दध की 
हिपद्रि का द्योतक है। एक कमजोर लड़की को कह्नी' में सेसक यूमधार के रूप मे 
उठ कमजोर लड़की वा एक्की प्रश्ितीत करते हैं। जिसका प्रेम एक ब्यक्ति सै रहो 
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है भौर जिसका विवाह दुसरे व्यक्ति से हो जाता हे । प्रमोद के कयन में सामान्य भावु- 
कता का चित्रण है--यह याद रखना कि तुम्हारी ध्रात्मा चिरकुमारी है और इसका 
किस्ती के साथ विवाह नहीं हो सकता ।' सव्रिता का अपने पति से इस स्वीकृति में एक 
नया रवर घ्वनित होता है--'जब लड़की अ्रपने घर से आती है तो अपने सारे सम्पर्को 
और सम्बन्धों को वहो छोड़ आती है ।” इस कहानी में प्रे म-तिकोणा के चित्रण एवं 
निरूपण में व्यक्ति-चिन्तन की दृष्टि है।४छुने पंख, टूटे डेने? में भी एक भार- 
तीय लड़की के दमित जीवन का चित्र है जो तीन पुरुषों के निकट सम्पर्क में भ्रा कर 
भो अपने रिक्त जीवन को- भरने से वंचित रह जाती है । मीनल ञ्रव इतनी वयोवृद्ध हो 
चुकी है कि उसके लिए एक नये सिरे से जोवा मात्र एक विडस्वता है। उत्तका नीरस 
एवं कदण जीवन - उसकी निजी क्ुण्ठाग्रों, प्रस्थियों तथा सामाजिक परिस्थितियों.का 
परिणाम है। इसी स्तर पर यादव को कहानी 'थोटेघोठे ताजमहल' की रचना हुई 
है जिसमें .कयानक इतना संक्षिप्त एवं गौश है- कि उसे कुछ शब्दो मे ही आ्रावद्ध 
किया गया - है--वह वात ने मीरा ने उठायी, न खुद उसने? इस घुटन के कारण 
दोनों का परिचय स्थायी रूप न ले सका । यह सव कुछ ताजमहत्त की छाया तने हुआ 
और इसमें एक दुसरा ताजमहल बना जिम्न पर मुस्कराहुट की सफेदी थी। इस कहानी 
में विवाह न कर सकते की वात को वेयक्तिक स्तर पर चित्रित किया गया है और इस 
पर लामवर सिंह ने आर्याक्ति भी की है.। राजेद् यादव का यह वेयक्तिकता का स्वर 
इनकी अन्य कहानियों में 'ौडिक प्रगतिशीलता” के बोक के नीचे दवा रहा है, परल्तु 
ड्त कहानी में यह, उम्मुक्त, रूप में ध्वनित हुआ है। यह स्वर इनको कहानी-कला 
का मूल स्व॒र है, . यह वेयक्तिक चेतना इनकी रचनाओं को, भ्र.रित करने वाली मूल 
चेतना है, यह व्यक्ति-चिन्‍्तन इनके छोटे-छोटे ताजमहलो के निर्माण करने की मूल 
पे रणा है.] इसे नामब्र- सिंह प्राणहीन शव. की संज्ञा से अ्भिहित करें भ्रथवा इस पर 
भोग़वाद का आरोप लगाने.की कृपा करें, परन्तु इसके मूल, में व्युक्ति-सत्य की जीवन 
हष्टि की उपेक्षा करना यादत्र की कहानी-कला के मूल स्वरूप तझा उद्दी श्य की अवहे- 
लता करना होगा 'इईँ प्रकार यादव की कहानियों में बार-बार एक. कमजोर लड़की 
का चित्रण उपल्नव्य होता है । कही वह किसी. की केंद में:है, कहीं वह समुराल में जा 
कर अपने पहुे प्र म-सम्बन्ध को भूलने का श्रयास. करती है, कहीं पत्नी ब॒त कर संताल 
के लिए.जीने में संतोष पाती है, कहीं दमित जीवन बिता कर, इतनी बूढ़ी हो जांती है 
कि विवाह के सुल से व॑लित, हू जाती है, कहीं ताजमहल. की छाया में. बैठ कर भी 
: अपनी बात नहीं कह पाती । यह कमजोर लड़की. क्योंकि-अभी- तेक- भपती.पुरी बात 
नहीं कह सकी है, इसलिए उसे विभिन्न परिस्थितियों मुं/चिव्रित कियो जा* कि आर 
उसकी पुनरावृत्ति यादव की कहानियों में हो रही है| यह इतकी अनुभूति का अभिन्न 
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पग जाते पड़ती है, जिसे छुपे रूप में उमारते की प्रपक्षा जद वह इस पर प्रतीक 
सुबंत का धावरश डालते हैं भोर मस्तू नहारो की भाति इस देयक्तिक प्रनुभूवि को 
सहज प्रनिष्यक्ति देने ते संकोच' करते हैँ तो इस प्रास्तरिक इन्द्र के वार कैंप्य एव 
कदन एक दूसरे में ग्रम्फित नही हो पाते | यह वेयत्तिक स्तर को अनुमूदि को सामा- 
जिक चेतना के साथे में डालन के विफ प्रयास का परिणाम है। हं 
इसी भाँति निर्मल वर्मा को कहानियों मे व्यत्त-विन्तन का स्वर भी उमर कर 
माता है, परस्तु इनकी कहाती-कला को सामाजिक चेतना से ब्नुप्राित माता थयां 
है। इनकी अधिक कहानियों को वस्तु रोमाटिक प्रेम के तस्तुझ्ना से निर्मित है प्रौर 
इसमे भवताद की गहरी छाया है, प्रमुभूति को मंथुरता गौर विफलता का भधुर प्र श्ष 
है। बेगारेन * 'दहुलीज,' “डायरी के खेल, माया का मर्म, 'तोधरा गवाह ! “मेरे 
में 'पिकदर पोह्ट-काइ' 'लग्म,' 'पसिन्देश प्रादि बहानिया में बह इसी अनुभूति को 
अपने कस्प का आधार दनाने हैं, परसु परिल्दे, मं दावरर के चरिय में रोमास के प्रति 
कहानीकार के दृष्टिकोण का किचित्‌ विकास हुप्ना है जिसमे प्रगत्िशीलता का प्रामास 
घवश्य मिल जाता है । इनफो बामपक्तीय विदार-घारा का जो उल्लेख किया जाता है. 
उसका इनको कद्दानिया मे प्राय प्रभाव है। इस विवारघारा की पतिस्यक्ति इनके 
विवाए-विनिमय में हो सकती है परन्तु इनको कहानियों वी वस्तु के मूल में व्यक्तियूसक 
चेतना प्रपश व्यक्तिसत्य की दृष्दि है। इसमे प्राय विफल प्रेम को स्थिति है जो 
ध्यक्तिवविकास के लिए बाबक दत कर झातो है, निप्फ्ल रोम[स जोक की तरह थ्यक्ति 
वे रुविर वी चूसवा है या घुन की भाति भीतर से उसे लोबना बना देता है। भावुकता 
की यहे हृष्टि 'परिलदे' भ प्रा कर किचितु ददर जानो है, परन्तु इसमे भी स्यक्ति 
वि'तन का स्वर सामाजिक बोर मे सुप्त नही हो जाता | इनढी कहानियों के क्थ्य मे 
प्राय एकस्वस्ता है झोर क्यन-रेली भे एकतानता है जो कभी-कभी रद हो कर मेन- 
रिज्म बन जाती है । 'देगाटैन!* एक रोमादिक धरनुभुति पर झ्राधारित है झोर वैगादेल 
एक प्रतौक है जिस पर सुमेर को गाली उस छेद ये जा फँसही है जहाँ हैम वा नाम 
लिखा हुआ है । 'दहुलोज/* मे भ्रो कथ्य का स्वरूप रामाटिक है ज)' दो बहनों वे सिफि 
जीवन से सम्बद है। इसमे दित्रों की घस्पप्टता एवं दरलता रोमाथिइ वातावरण की 
छृष्टि में थ्रोग देती है, 'डायरी के घेल,* में मोहभग की स्थिति का चित्र उभर 
ईै--शयरी का पद्म जिस पर एक शाप को दिंट्टी ने'टेडेओेद प्रश्रों से लिखा था, प्र 
पीला भौद पुयना एड गया है । रन प्रक्षे में उसे खोजने की चेप्मा जितनी ब्यर्थ दै 
१ कहानी १६४४ (प्रगस्त) .. 
२, बहानी १६६३ (जून; ' 
३, परिल्दे (१६६०) 
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जो अरब नहीं रहा । कुछ भी याद करता आत्म विडम्बना है? माँगा का मर्म” में 
वैगादेल का सुमेर है जिसके लिए हेम का ताम बदल कर लता माथुर हो जाता है। 
इनकी प्रायु में भारी अल्तर को पाटने का ' काम रोमास की शक्ति के दास हुआ है । 
तीसरा गवाह” में रोहतगी साहब सहूर में ओ कर अपने श्रतीत जीवन के एक पृष्ठ को 
बोल कर एक रोमांटिक अनुभूति की गाया सुनाने लगते हैं । इसमें हेम का नाम नीरजा 
नया अवश्य है, परन्तु अनुभूति पुरानी है। अतीत की मधुर स्मृति सुमेर की जगह 
रोहतगी साहंव को केचोटती है । अन्धेरे में'* 'बेगाटेल” का सुमेर रोगग्रस्त हो कर 
शिमला पहुँच जाता है और उसका रोमांस वानो के'साय चलता है । इसे रोमाल - के 
साथ' मचाया के रोमांस को जोड़ा गया हैं जो अर घेरें में पनपता है । विता और पुत्र 
दोनों के जोवन- में एकाकीपन की श्रनुभूति को गहराया गया हैं। इस कहानी में भी 
रोमांस की विफलता का स्वर ध्वनित होता है। 'पिक्चर पोस्टकार्ड' भी रोमांटिक अनु- 
भूति पर भाश्रित है; परन्तु'हरेय एक विश्वविद्यालय का है। इसमें रोमांस' का स्तर 
पिल्लों की कोटि का' है । विश्वविद्यालय के जीवन में युवकों की हृष्टिः्मे युवतियों का 
महत्व मिष्ठान्न "का है या पुडि की प्लेट को है। इसको परिणति परेड के नील, को 
पिय्वर पोस्टरार्ड भेजने में होती है । /परिल्दे'में'कहानोकार “विफल प्रेम” को अनुभूति 
पर विजय पाने के लिए आकुल हैंजिसका आभास डाक्टर के हृष्टिकोण में उपलब्ध 
होता हैं । डाक्टर छिदली भावुकता को व्यक्ति की जिद समझता है जिसमें वह अन्त 
चिपका रहता है ।/मिस लंतिका, जो स्वयं रोमांटिक ग्रंगुभूतति के विभिन्न रंगो को: देख 
चुकी है, इस हरष्टिं से 'इतना प्रभावित हो जाती है' कि वह मिस जूली के प्र मे-पत्रं को 
लोटा कर स्वयं स्वस्प एवं संतुर्लित अनुभव करने लगती-है | इस कहानी मैं सुमे९ ने 
डॉक्टर के इस स्वस्थ हृष्टिकोशं को ग्रात्मसात कर लिया है इस अकार' निर्मल वर्मा की 
कहानियों के विश्लेषण से यह'स्पष्ड हो जाता है कि इतकी कहानी-केला के मूल मे 
जीवन हृष्टि का स्वरूप वैयत्तिक चेतना से रूपायित है. जिसने इनकी कहानी: कै वरतु- 
पक्ष को निर्धारित किया है तथा शिल्प को विद्यारा एवं सूक्ष्म रूप दिया हैं । इनको 
कहानियों में प्रायः कथ्य-कयन का मधुर मिलने पाया जोता है और इसमे इनकी कहानी- 
कला की विशिष्दता को आ्रॉँका जा सकता है ।' संकेत एवं 'प्रंतीक-पद्धति के प्रयोग से 
इनकों कहानी को सुक्ष्म रूप श्ाप्त हुआ है और इसमें तरल वातावरण की सृच्ि भी 
हुुहै। 352 27200, ९ 278 ६०. ०५ अग इक 


भाज की कहानी की इस दिश्वा में उपा वियस्बदा, अण्या सोबती तथा मस्त 
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भडारी को कहानी-कला, नारो की सहजता, सरतता तया ऋचुता को समाद्वित किये 
हुए है। इनफी वहयानियों में चेनना का स्वरूप वेयक्तिक है, पल्तु इस चेतना में 
कह्मानीआार की निजता वा भी प्रामास मिल जाता है। उप भयम्बदा को रचनाप्रो 
पथ !क मधुर झदासो, घुटन से मुक्ति पाने दी प्राशक्षा, जोवन को घसगतियों पर मीठी 
चुटकियाँ, जीवन में प्राघ्यां, रूद्रियों को ब्यंगता, मोइनग प्रादि के स्वर मु जि ह्ोवे 
हैं। इनकी व्यगात्मक दृष्टि में ब्यक्तिहित की भावना उनरदी है भोर स्वत्ति-सत्म 
की धारणा पुष्ट होती है। 'वापयी' * में दाबू गजाधर का रेलदे की नौकरी मे 
रियर हो कर धपने घर ज्लौटने पर उस ऋदण टिमति का वित प्रकित है जो उससे 
दापसी पर सयुक्त परिवार में उत्पन्न हो जाती है। विर काल तक घर से दाहर रहने 
के उपरास्त उसदा घर में प्रागमन उसयी मस्तान की उसने लगता है प्रौर वह सीरे: 
घोर प्रनुभद करने लगता है कि उसका स्थान पृदृस्यों के केन्द्र में न हो कर उसकी 
परत मे है, जिसमें मोहलग को आना गहुएने लगती है ४- वह पुन बही नोकटी 
पा कर धर से चल देता है भौर इससे सबके जी में चेद दम जाता है। एस प्रकार 
गंजाघर, के चरित्र द्वारा सयुक्त परियार को टूदती परम्परा की घोर सबेत एक मीठी 
उदासी के साथ व्यवत हुप्ना है। 'खुँचे हुए दरवाब' * उस ख्लोखली हवेल्ली के हैं पहां 
मयुक्त पार के शोवप जीवन का वित्रणु उपतन्ध द्ोता है। इस जीवन मे घुन धंगे 
चुका है। इसके उुण्ठित जोवन मे सेक्स को प्रनबुकी प्याप्त के सदेत हैं, पारत्परिक 
वेमनस्य की कोकियाँ हैं, दम घादने वाले वातावरण की स॒च्टि है। इस दमिद्र जोरत 
वा विसफोद लुप्त देखाजो के द्वारा होता है जिन्हे बस्दु करने पर एक नारी का पति 
भूत तै घायल हो जाता है ३ 'मुझा दर्पण' दिवाहित जोन कृत प्रदीक् है जो सब का 
भुख्माता है । पूर्ति/ 'जाप्े! 'कढीली,' 'छाँहू, 'दो भर देर, हर्ट दोष! प्रादितनों 
कहाजीवार ने मोदी घुर्टाकैयों से कर विशोहत जीवन का व्यर्गात्मक पवित्र भरे कित॑ 
किए है। कोई नहीं! * भरक्षय भौर नमिता के विफल प्रगाय की कहानी है जिसके 
कारण समिता के जोवद मे रक्‍्तता, एकरसता, घूस्यठा की प्रनुभृति इतनी गहरी हो 
जाती है कि वह उसे लारी दे कर सुन्ाये रखना घाहतो है। प्रमेक सालो के बाद दोतों 
का प्राकस्सिक सिलन होठा दै प्रोर भरक्षय भ्रढीत को जगाने का विफल प्रयास करता 
है। कहानी के प्रन्त मं इसका सब इन छब्दों मे भक्त होता है जब वे एक-बूसरे में 
विदा छेते हैं--दोनो बच्चे हैं, भटक गये हैं। दो शिशु डरे हुए, प्रोपेरे में सिसकते 
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हुए ।! * तमिता के जीवन की रिक्‍्तता का छोटे-छोटे विम्बों द्वारा चित्रण कर कहाती- 
कर ने भ्रपतो सूक्ष्म निरोक्षण की शक्ति एवं पैनी हषप्टि का परिचय दिया है। 
विश्वविद्यालय के जीवन में एक बुद्धिजीदी नारी के जीवन में उदासीनता एवं उदासी 
की स्थिति कितनी विषम और अनुभूति कितनी गहरी हो सकती है, इसकी कलात्मक 
अभिव्यक्ति इस कहानी की उपलब्धि है और यह मात्र इस कहानी की उपलब्धि न हो 
कर उपा प्रियेम्बदा की कहानी-कला की उपलब्धि है इनकी कहानियों से रूढ़ियों, मृत 
परुपरापओं, जड़ मास्यताप्रों पर मीठो-मीठी घोट़ों को ध्वनि निकलती है, घिरे हुए 
जीवन की उदासी एवं उदासी उभरती है, मानवीयता तथा करुणा के स्वर फूटते है । 
इन कहानियों में व्यंय सदेव सोहेश्य है जिसमे कहानीकार की जीवन-हष्टि का 
' परिचय'मिल सकता है। इन्होंने जोवन को व्यक्ति-सत्य की कसौदी पर परखा है 
तथा वेयक्तिक स्तर पर इसका चित्रण किया है। सूक्ष्म व्यंग कहानीकार के 
बोद्धिक विकास, तटत्य दृष्टि तथा गहन चिन्चन का परिणाम है। मन्‍्तू भंडारी की 
, कैहानी-कला का मूल स्वर भी वैयवितक चेतना से प्रेरित है। इनकी कहानियों में 
स्देव व्यक्ति की कुण्ठाओं का चित्रण तैया रोमांटिक श्रेम का व्यंग्रात्मक निरूपण है; 
घटत, पराजय तथा विवशता की अभिव्यवित है । 'ईसा के घर इन्सान” में मिशन अहाते 
के दमित जीवन का पक है, 'गति का छुम्बनः में एक युवती कुष्छा का सजीव चित्रण 
है, 'एक कमज़ोर लड़की' में भारतीय लड़की के जीवन के उस पक्ष को उभारा गया है 
जो कमजोर है। उसके जीवन की विडम्दना इसमें लक्षित होती है कि वह बात तो 
अपनी करेगी और करेगो वही जो दूसरे चाहते हैं। इस कहानी में अनावश्यक विस्तार 
सै घेखक की यह धारणा 'पुष्ट होती है कि अधिक . कहने से अधिक कहा जा सकता है । 
इसी साँचे में 'अभिनेता' ढली हुई है जिसमें मोहभंग, की स्थिति का चित्रण 
'अंगात्मक' आधार पर! हुप्रा है। श्मशान” में जीने की आकांक्षा को प्रेम की 
भावना से अधिक' प्रवल स्वीकार किया गया है; 'कील और कसकः में श्रनमेल 
विवाह की स्थिति के माध्यम से जारी-जीवन में कुण्ठा को उजागर किया गया 
है । इसी प्रकार “प्रनयाही गहराइयाँ” में भी एक युवक की आत्महत्या द्वाया कुण्ठा को 
ही गहराया गया है और 'घुटन' में मौसम, वातावरण, परिवेश, तथा मन की घुटने 
के चित्रण द्वारा उस विवाहित नारी के सुने जीवन की ओर संकेत है जिसका पति नेवी 
मे, पुत्र पाप्त और हृदय- अपने संहपाठी पे अनुरक्त है। चश्मे” में एक. भीमात को 
' व्यस्तता और श्रीमती की भावुकता के कारण उनका जीवन इतना नीरस बन जाता 
है कि वह जोने योग्य नहीं रह पाता । मल्तू भंडारी की कहानी “यही सच है/* में 
१. कहानी; जतवरी, १६६२, प्‌ २० कहानों : जत़वरी, १६६२, पू २०, 
२. नगी कहानियां, जुब, १६६० ' 
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प्रेम का वह हय है जो व्यास की चतता का वुरों तरह पेर बता है, जो उस्माद को 
[सपनि को उतर करके उसके जोवन वो सवालित रुसे लगता है। इस प्रेम र्म नद्ों 
भावुक्दा के घिखलातन है। न हो प्रादर्शवाद का पुट है भोर ने दी दाह्पनिक पतायन 
है। इसमे ईमानदारो है जिसका पर्यायवादी हिन्दी में उसी भाँति प्रदुपतब्ध है जिस भाँद्वि 
वफाशरी के लिए कोई शद । इस कहानी मे एक लडकी के प्रस्तद स्द गी कपा है जो 
अपने प्रयम प्रशाय में निराश हा कर किसी दुसरे व्यक्ति से प्रेम करने लगती है। एन 
प्रेम की तस्मयता मे वह स्वय को खा दने वा पूरा प्रयास करती है, पएजु प्रषम 
प्रेमी की स्पृततियाँ उस्ते रह रह कर कवोटती हैं। संजय भौर निशोय के प्रे मे में परश्धर 
भी है। जब उमकी निश्वीय में फिर भेंट होतो है तो वह उसी तरह विभोर हो जाती 
है। वह उसके जिए सत्र बुछ कर सततता है, पर्तु उसके प्रेम शा प्रतिस्पन्दन नही 
कर पाता । उसकी उपेला का प्राभास पा कर बहू सजय के प्रालिंगन में हो प्रांदद ह्दो 
जाती है| इम कहानी में जिस साहस से दोया वे प्रत्तदस्द का वितरण किया गया है 
प्रौर जिम महजता में उसे उमांण गया है. उसमें इस कहानी की विश्विष्टता धाज की 
कहानी को उपलब्धि लक्षित होती है। इन कहानिया के विश्लपणु से यहू स्पष्ट हों 
जाता है कि मन्‍्तु भडारी ने जीवन का चित्रण| वेयक्तिक यथार्थ के स्तर पर किया हैं। 
इसमे सामाजिक चाना का प्राय” अभाव है। इसलिए इनकी कद्दामौ-कला के पूल में 
वैयवितक चेतना की प्रे झा है, वर्याक्त बिन्तन की जीवन-हृष्टि है जो इसके कम्य 
एवं कपन शेली को रूप एवं ग्राजार इसी है। इसी दिश्ला मे क्रृप्णा सोबसी ने प्पती 
वहानियों की रचना की है । इनमे उन पाता को उछाया गया है तथा इनके उने भूंढग 
भावां वा चित्रण किया गया है जिनस क्हानीकार की प्रमगुष्द दयां भदकती प्रात्मा 
वा परिचय मिल जाता है । पात्र जीवन भे शोय॑-बजोये-से जान पड़ते हैं शिससे जीवन 
उद्मयत्ी एव उदासों उमसी है। बंदठां बरस एयो' मे प्राथय के कुष्छित जीवन की 
प्रपक्षा इन्धनमय विवाहित जीवन वो मास्यता दो गयी है। एक बूढ़ी माँ को इस 
जीवन भे शान्ति पाने की भ्राशा हे! स्कतो है, १६7 उप्चकी युवती पुत्री को यह जीवे 
उदा देता है, रिक्त एवं दान्य लगता है। मां ने भी भपने पति का उन से जाना है, 
मेन से नहीं । वह भी झपने रिकद जीवन को श्रात्रम से भरने पायी है भौर उसरी 
पुत्री इमे भरने के लिये यहाँ से बाहर चलो जाती है झौर पहु विडम्दना की स्थिति हैं। 
सांबदी ने ग्राश्नम के महाराज, तापसी माँ और कल्याणी के चरित्रा को तूलिका के 
सृक्ष्म के से विधित विया है और कल्पाणो के ध्यवितत्व द्वारा रूड्रिगत मारमतामा 
मे मविश्वास और मानवीम मुध्या मे प्रास्‍््या के स्वर को प्वनिद्त किया है । 'बादली हें 
घेए मे भी स्व॒र मानवीय एवं विश्वसतीय है जो व्यक्ति-सत्य की हट से प्रनुप्राणित 
है। इसने कहानी प्रसनुष्ट झात्मा की भाँति चक्‍कर कांटती है. ताकि उसे प्रसिध्यकित 
मिल सके | इसी कोटि में ''मोला बादगाह', 'गुलाब जल गेंडेरियों” 'द्िवका बदल 
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पयाए ब्रादि कहानियाँ झाती हैं जिनके मूल में चेतना का स्वरूप वेयक्तिक है, जीवन 
$ मान-मुल्य व्यक्ति-सत्य एवं व्यक्ति-चिन्तन से प्रभावित है और अभिव्यक्ति का स्तर 
सक्तिययार्थ पर आधारित है | कृष्णा सोबती की कहानीकला भी सायास, सचेब्ट, 
शव कष्टठसाध्य न हो कर सहज एवं स्वाभाविक है । 

इस दिशा अथवा प्रवृत्ति के कहानोकरारों में रामकुमार, रमेश वक्षी, जितेन्द्र, 


ब्रवोध कुमार, प्रयाग शुक्ल प्रादि ने इसकी वस्तु को सूक्ष्म बनाया है, शिल्प को निखारा 
ख उलभाया है जिससे इनकी प्रयोगशील हृष्ठि का परिचय मिलता है। रमेश वक्षी 


ने श्राज की कहानी को तयी बनाने के लिए अलेक प्रयोग किये है जो पाश्चात्य चित्र- 
कला की प्रभाववादो, प्रतीकवादी प्रवृत्तियों से प्रभावित है | रामकुमार की कहाती-कला 
में चिन्कला के प्रभाव को -स्वीकारा तथा नकारा गया है। रमेश वक्षी की कहानी- 
कला को प्रेरित एवं प्रभावित करने वाली व्यक्ति-विन्तन की दृष्टि का स्वरूप स्पष्ट 
है | इसके शिल्प-पक्ष में संकेतों एवं प्रत्रीकों का प्रयोग सचेत तया सायास है । इस क्षेत्र 
में स्मेश् वक्षी की विशिष्ट देन है जिसके फलस्वरूप आज की कहानी के लिए नयी! 
होने का खतरा पेदा हो गया है और इसके स्वभाव” के साथ इसके 'चरिन्र' बदलने 
की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है। और यह श्रीकान्त वर्मा की 'आत्मा? को संतुष्ट 
करने की क्षमता से.सम्पत्न है । श्रीकान्त ने जिस यथार्थ के धरातल की बात की है 

उसे व्यक्ति-सत्य के स्तर पर ऑँकने की प्रवृत्ति रमेश बक्षी प्रवोध कुमार, प्रयाग 
शुक्त्र तथा अच्य कहातवोकारों की रचनाओ्रों में दृष्टिगत होती है। इतकी कहानी 
व्यक्त के बदलते हुए सम्बस्थों को चित्रित करने से कम मुँह छुराती है, परस्तु 
इत सम्बन्धों : की “व्यास्या करने का खतरा श्रीकान्त की कहानी ने मोल जले लिया है । 

रमेश वक्षी ने कहानो-सम्बन्धी अपनी धारणाओं का उल्लेघ् 'आरात्म-कथना में किया 

है।* इनका मस्तव्य है कि मेरी कहानियों में क्षण-प्रभाव का चित्रण हुआ है । इस 

प्रकार वह क्षण-चित्रों को संकेतों तथा प्रतीकों के माध्यम से श्रकित करने का प्रमास 

हैँ। वह घटना की. खोज में नहों रहते, चरित्र के विम्व की खोज में संलस्त 

' है ।बह घटनाहीन जीवन भें घटना का काल्पतिक विधान नहीं रचते, 'चरित्रहीन' 
जीवन में स्थुल चरित्र की सृष्टि नही करते; परन्तु अनुभूति के उन क्षणों को अशि- 

व्यक्ति देते हैं जो जीवन में. चमक कर अपना अर्थ, दे जाते है। इस क्षण-चित्रों का 

अ कन* 'शबरी*? कमल का फूल? ', तितली के पंख ', वायलन पर तिलक कामोद” ?, 


- १. नहर : अगस्त, १६६१, पु २१३, २१४ 
२. नई कहानियाँ : अक्तूबर, १६६१ | 
है. कहानी : जूच १६५२ | 

४. कल्पना : जनवरी, १६६१ 

५४. ज्ञानोदय - मार्च, १६६१ 
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एक प्रकपा' ', 'एक पौधे की जीवनी प्रादि इनकी ग्रतेक कहानियों में उपत्तब्ध होहा 
है। 'शबरो' मे रामास की ब्यग में परिणति, 'कुसल भा फूड! में सामाजिक विपमता 
पर प्रहार, 'वितली के पद्च' में मोह भग की स्थिति वा चित्रस्ष, वायलन पर पिलेक 
झामोदः में क्षणा-पित्र का भर करे, 'एक प्रक्था' में एक पतायनजीवी व्यक्तित वी खफ्द 
प्रमुभूनि वा काव्यात्मक चित्रण, 'एक पौधे क्रो जीवनी? में एक मधुर क्षण की भनुमूति 
को प्रभिव्यक्षित, थर्मम की केंद में कुनझुना पाती * में क्षणन्रमाव को वाणी मिली 
है। इन वहातियां में सकता तथा प्रतीको का जमघट है जो कभी मु म्फित भौर दभी 
आरोपित होने वा आभास देते हैं। इस प्रकार शिल्प को दृष्टि से स्मेश दी ने नये 
क्षिनिंदों को खोज को है । भोर झ्षितिज इसलिए कि वह नयी वहाती का बिता के 
निकट लाना चाहते हैं और पित्रकला वी गोद में विझ्लाने के पतन में हैं। वह घ्वीवार 
करते हैं कि इन्होने प्रपनोी कहानिया मर विमकता तथा साकंतिरता का प्राश्य लियां है 
प्रौर मूल रगा के श्रीघ्र स्पर्श मे प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयात किया है। इन प्रमाव- 
वादी' तथा 'क्षणवादी” बह्यनियो में चेतना वा स्तर वेयक्तिक है, जोवन-हष्टि व्यक्ति 
मूलक है । इस प्रकार वैयक्तिक शनुभूति के क्षण सामाजिक परिवेश से कभी कट कर 
पोर कमी मम्दद्ध हो कर छोवन का भूल्याक्न करते हैं। कहानी के धाहतोय तत्वों को 
हृष्टि से झ्विवदान मिह चौहान इनकी रचनाग्नो वो कहानी को सज्ञा देता कमी स्वीबार 
नही करेंगे भोर सभव है "इनकी "बुद्ध मात बुछ बच्चे? को बहाती का बवकाता 
प्रयोग मानने के लिए तैयार भो हो जायें । इन कहानियों में प्रनुभूति के खण्डो प्रदशा 
क्षणों को प्रभिव्यक्ति ग्रवश्य मिलती है। इनकी कहानी-क्ला में नवींनता' के प्रतिं 
प्राग्रहू है, जिसकी उपलब्धि वस्तु एवं शिल्प दोनो क्षेत्रों में हष्टिगत होती है। इतके 
मठानुमार झनुमूलि को उसकी अभिव्यक्तित से ग्रलगाया नहीं जा सकता । इस प्रकार 
इनकी कहानी-कला पर प्रभ्विव्यजनावाद को गहरी छाप है जिसके मूल मे वेयक्तिक 
चैतना को प्रेरणा है। इसी भाँति रामकुमार की कहानी-कला का धरातल्ल भी वे यविक 
है जिम पर इस्होने प्रेम, दिवाह तथा प्य समध्याप्रो का चित्र एवं निरूपण व्यक्ित- 
सत्य तथा व्यक्ति-हित को दृष्टि में किया है। 'इंक 2", प्रश्नवि-ह्‌*, प्रादि कहानियों 
में प्र भे ठयया विवाह पर प्रइन विन्ह लगा कर इनका भूल्याकत वेयवितक मास्यताओरों के 
प्राधार पर किया है। 'डेक' निश्चित प्रोर चूसियेन के मिलन एवं विच्छेद की कहानी है 
जिसमे एक भारतीय युवक लगा पेरिस की एक युरती मे स्नह, युवती के मोह-भग की 
१ सहुर मंवम्बर, १६६१ 
२, ज्ञानोदय प़ितम्बर, १६६० 
३ वहानो १६५७ 
४ वहानी १६४१६ 
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गहरी “अनुमति, 'युवंक की अ्रवश्ता हैं। आवेश मे चल पड़ने पर युवती में अनुताप 
माना तथा उसका हृढ़-्सेकल्प आदि के चित्रण से मत की पुकार को ही विवाह का 
स्थायी मूल्य घोषित किया- है और इसमे व्यक्ति-चिल्तन का स्वर ग्रुजित होता है । 
प्रश्व-चिल्ह! में शक्षि और मान्नती का, मालती के विवाद के बाद एकान्त में मिलन 
होता है जब शशि के जीवनः में विरसता की स्थिति आ चुकी है । इनमे प्रारह्परिक 
प्रेम को परतें धीरे-धीरे उघड़ती है । युवक सामाजिक वन्धनों तथा पाप-पुण्य की थार 
साओ से मुक्त है और युवती की दृष्टि भी वेयकितिक चेतना से प्रभावित है। अन्त में 
प्रश्नों, का महत्व इसके प्रशन-चित्ह बने रहने में. हो लक्षित्त होता है। रामकुमार ने भी 
आज के कहानीकारों की भाँति संकेतों तथा प्रतीकों का यथास्थान तथा यथासंभव 
प्रयोग किया है, परल्तु: रमेश-वक्षी की तरह संकेत आदि को साध्य के रूप में स्वीकार 
गही' किया। जितेन्द्र की कहानी 'धूसे? में भी निरपेक्ष हष्डि से एक नारी के जीवन में 
मोहभंग' की स्थिति को वेयक्तिक स्तर पर उभारा गया है |. इसका उद्द श्य रोमांटिक 
'अम को परिणति घृसों में दिखलाना है । इस. प्रकार रोमांस तथा वास्तविकता में पाठ 
कितत्ना' चौड़ा” होता.है-इसकी श्रोर कहानी का संकेत -है ।- कहानी के प्रन्त' में पत्नी अपने 
पति-के धूं मे'खा कर उप्ते पहचानने की चेज्ठा करती है-वया उसका पति वही व्यक्ति है जो 
रोमांटिक प्रे मं का प्रतीक. वन कर उसके जीवन में एक वार आया था ? इस तरह प्रेम 
तथा विवाह के सम्बन्ध का. मूल्यांकन व्यर्वितमुलक, हथ्टि, से किया यया है । इस कहानी 
मे प्वसों द्वारा उस' व्यापक परिवेश की ओर-संकेत- किया गया है; जिसके ये परि- 
णम हैं.। * 
इन कहानियो तथा कहानोकारों के भ्रतिरिक्त ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कीति 
चौधरी, - सत्यपाल- आनन्द, वीरेल्द मेंदोरता,, कमल जोशी, नरेशः मेहता, निमुरा, 
'परमंदीर भारती, प्रवोव कुमार, मधुकर गंगाधर; मुद्दाराक्षस, रघुत्नीर सहाय, राजकमल 
' चीबरी, राजेन्द्र कुमार, विजय चौहान; शेन्ेश मटियातों,, भीकान्त वर्मा, हरिशंकर 
परसाई आदि-की रचनाओं का विवेचन इस निवन्ध में संभव- नहीं हो सका: हैः जिसके 
. बिता भ्राज की कहानी का यह मुंल्यांकतत अधूरा रह गया. है. ॥. इसे पूरा करने के लिए 
एक विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है। श्राज की कहाती को- सम्पन्न बनाने में इस कहानी- 
करो के योगदान" की उपेक्षा नहीं. की जा सकती । इससे पहल्ले' इस साहित्यिक, विद्या को 
इसकी लथघुता के कारण प्रायः उपेक्षा होती रही है; परन्तु आज हर लघुता महत्ता 
के रूप में आँकी जा रही है। यह लघुता मानव की हो, पौधों में यह फेक्ट्स प्रथवा 
कुकुरपुत्ता की हो, पेड़ों मे यह चदूल.की हो, कीड़ों मे यह मकड़ी या जोंक को हो. 
पनुभूतियों में यह क्षण की हो, रंगों मे यह काले रंग को हो, पौराणिक पात्रों में यह 
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मन्यरा को हो, पशुमो में यह गधे की हो, ससो में यह बुद्धि रस की हो, मानदीय 
धम्दध्पों मे महू धूणा की हौ--प्राज जीवन की अटितता के परिवेश में उपेक्षित कम 
महत्व है पौर साहित्यकार स्वय को भुला की हिथिवि में जकड़ा हुआ पाता है। 
इसलिए कहूनी के सम्बन्ध मे मी नयी सवेदवा, माकेतिकता, सम्रे पणीयता, अद्धितता, 
बौद्धिकता, प्रश्नीकात्मक ता प्रादि की समस्याप्रों वो उठाया जा रही है। एन समह्याप्र 
को उसने मे साहित्यकार का मदझाव तथा उहयावा भी हो उकता है का 
इसमे उसकी विदेशता को भी पका जा सकता है। यह भदवाव व्यक्तिवादी हष्टि या 
वेयक्तिक चतना का परिणाम है प्रयवा जीवन को जटिलता या व्यक्ति की संुनता 
वाइस सम्बन्ध में जिसी निश्चित मंत्र मा मस्तव्य की घोषित का एफ घोर 
शिवदामसिह चौहान, नामवर प्रिह त्या दूसरी भोर प्रशेय, रमेश मक्षी कों हे 
धांभा देते हैं. जो सर्माप्ट-सत्य तथा व्यण्टिन्सत्य को प्रन्तिम सत्य के रूप में उपलब्ध 
कर चुके हैं ्रौर जितको जीवन हृष्टियाँ रुढ़ हो चुकी हैं। प्राज की कहानी दा छा 
उस वाय यस्त्र या मारहेस्‍्द्रा के समान है जिसमे समे ठदा विषम सब तरह के सर 
समाहित हैं, परन्‍्तु इसमे दा परम्पर विरोधी मुख्य स्वर हैं--ण्क सारगी का हे 
सृष्म है तथा ग्यक्ति विन्‍्तन से झजुप्राणित है मोर दूधरा गृदग वा जो सशक्त है भर 
ममष्टि-चिस्तन से प्रेरित है। मोहन रावेश जेंसे कहानीकार वेवल सारगी बजागा 
जानते हैं पौर भूत से कभी-कभी मृदग पर भो हाय मार दते हैं, रागेन्द्र वादव बदत 
सारगी हैं भ्रौर बात यृ दप बजाने को करते हैं, भ्रमरकान्त की भें णी के वेयारि( 
मृदग को ही ध्वनित करते हैं तथा मृदग के प्रतिरिका प्न्‍्य भास्तोय तथा पाशवात्य 
वाद्य यरत्र हैं जिनके विश्विप्ट स्वर हैं। ग्राम-कयावारों को मिटार पे विद है और वें 
जातीय दोल को पीटने डे पल में हैं। इल वादय-यत्त्रों को दो मुह्य थोणियों में 
विभक्त किया जा सक्ष्ता है-एक सारगी; वायलिन, सितार प्रादि तार के बाय-पर्त्री 
से सम्बद है प्रौर डसरी मृदग, तबला, दाल द्रादि से | इनके सह-पस्‍्तित्व में झा 
वाधबुन्द के सम्पूर्ण स्मीत का पका जा सकता है। भग्तिम ध्वनि किस भ्रेणों के 
पक से निकयों यह कहना केद्धिन है। झाज इनके स्वर में वेषम्य को स्थिति 
आस विरोध की परित्यिति है जिसे स्वीकार करना वस्तुत्पिति को स्वी” 
है । भाव यह स्थिति जोबने तथा उसकी कहानी दोतो में उपलब्ध है । 


कहानी से अकहानी, 
फिर कहानी 


प्रस्मयनाभ गुप्त 


इस समय हिंदो में कहानियों पर जितनी आलोचनाएं हो रही हैं, उतनी 
किसी और विषय या विधा पर नही हो रही हैं । यह युग कहानियों और हलके-फुलके 
: गीतों का युग है, क्योंकि थका-माँदा श्रादमी जब काम ते लौठ कर आता है तब कुछ 
मनोरंजन चाहता है । फिर भी कहानी पर जितनों आलोचगाएँ आये दिन प्रकाशित 
ही रही हूँ, उन पर वही कहावत चरिता५ होती है कि 'वारह हाथ की ककड़ी तेरह 
हाथ का विया!। अभी तक किसी विश्वविद्यालय ने इस पर झोथ नहीं किया है, और 
आँकड़े इकट्र तही किये हैं, पर यह निरविवाद है कि जितनी कहानियाँ लिखी; जा रहो 
हैं उनसे अधिक कहानियों पर आलोचना लिखी जा रही है। ' 
इलियट ने इस प्रकार की समीक्षा के विषय में कुछ मजेदार वातें लिखी हैं जो 
यों. हैं-विद्वत्ता के, चाहे जितने भी विनम्र रूप में हा, कुछ अधिकार होते है । हम मात 
सेते हैं कि हम जानते है कि केसे इनका इस्नेमाल किया जाय और कैसे इनकी अवबहे 
लता की जाय । समीक्षा सम्पनन्धी ग्रन्थों और लेखों से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है 
कि लोग कलाकृतियों के अध्ययन की जगह कलाकृतियों की आलोचना पढ़ने की अस्वस्थ 
मनोव्रृत्ति के शिकार हो जायें; और ऐसा होते देखा भी गया है। समीक्षा का उद्दं श्य 
_ झचि को शिक्षित या परिष्छृत करना है, न कि वने-अनाये मतों को जन्म देना । पर 
तथ्य रुचि को भ्रष्ट नही कर सकता; भ्रधिक से अधिक यह किसी एक छचि को, जेसे 
इतिहास, पुरातत्व या जीवनी की रुचि की इस श्रांति में संतुष्ट कर सकता है कि यह 
दूसरे की मदद कर रहा है ! असली भ्रष्ट करते वान्े लोग वे है जो बने-बनाये मत या 
कत्पना पेश करते रहते है । इस सम्बन्ध में मजे की बात यहूं है कि महाकवि गेटे 
और कोलरिज भी निर्दोष नहीं हैं। क्योंकि कोलरिज का हैमणेट क्या है, कया इसे 
जहाँ तक तथ्य प्राप्त थे, एक ईमानदार खोज कहा जा सकता है या यह महज आलो- 
चके कोलरिज को ही एक आकर्षक पोशाक में पेश करता है ?. 
किसी भी विषय पर आलोचना का उद्दे श्य मत का या रुचि का परिष्करण 
. होना चाहिए, जिससे कृति पर नये कोण से रोशनी पड़े, ताकि पाठक को उसके अन्दर 
'चैठ प्राप्त हो । पर किसी भी हालत में ककड़ी से बिया बड़ा वही हो सकता, कम से 
कम , प्रकृति में ऐसा ते होता हैं और च- संभव है। इस प्रकार, कहानियों से 


र६्‌ 


यह हवानाविक है कि नदी को तरह माहिप्य कभा एक ही जलराशि की में 
भर गपना काराबार नहीं चना सकता । समय समय पर उसमे नयों नदिया का प्रा 
कर मिल जाना, उफान प्राना और नये टापुओं वा उदय होना, उसको गरतिररेशा का 
परिवर्तन होता स्वाभाविक है, प्रोर इसी के साथ नयौो प्रालांचना को उदय होता भी 
स्वाभाविक है । फ़िर भी नयी प्रालोचना कमी नये साहित्य का स्यात नहीं से सकती | 
प्रालोचना एक प्रवार वा व्याकरण है. भौर मातृथावा में ही ऐसा हु! सकता है कि 


व्याकरण का पठनेश्पाढन और रतन इतना प्रिक हो जाय कि साहित्य उप्तकौ बाड़ 
में रब जाये | 


फिर, यदि प्ावोषठा किसी मदर को होती, ग्रानी उसमें कोई नथा सिद्धात 
या नया दृष्टिकोण सामने भ्राता, तो उमसे कुछ लाभ हो सकता था, पर यहाँ तो 
वेवन्त यही चल रहा है--'मेरे हमदम मेरे दास्त', ऊँदो की झादी में गदहा का वह 
पंचम स्वर मे भ्रालाप कि गदहे ऊट के रूप को प्रश्नसा करते हैं और ऊँट गददे के 
बढ को धराहते हैं। थे नाम छेन से बचना बाहता है, पर प्रा यह हालत है कि बहुत 
से नये लोगो न प्रपने नाम जितनी जार छापे के हरफों में हुंसप्रे की कलम से प्ौर 
प्रपती कलम मे देखे होंगे, उसनी बार प्रेभवन्द ने भारे ोवन-काल में नहीं देखा 
देगा । प्रभी प्रमी किसी ने, झायद डॉ प्रभाकर मायवे ने, लिखा था कि भगवती 
चरण वर्मा पर हिंदी में कोई पुस्तक नहीं है जद कि वह हिंदी के एक धोध्ठ उपस्पास- 
पार प्रौर 'विश्नप्तेखा' के सेसक हैं, जिदकी लगभग एक वात्न प्रतियाँ विक चुकी हैं। 


इस प्रकार परस्पर प्रशसा की यह चनझ्ली दहूत महीने पोसजागत रही है पोर 
उपम॑ सामांश भी भच्छे भा रहे हैं। सब कुछ ठीक है। चोए्ाजारी में बहुत से वाग 
साबों का वारान्यारा कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी दांत नही है, पर परेंघानी तो इस 
दात से है कि सामपिक रूप से ही सही, बहुत मै लोग पय-अ्रष्ट हो रहे हैं भौर छोटे 
सिक्के का सही मान कर चल रहे हैं सवश्य, जेसा , कि प्रतराहम लिकत ने कहां पा 
यह संभव है कि बुत ध्यक्तरयाकों हमेसा के लिए योखे मं रवाजाय, यह भी 
सजब है कि बुदु ममय के लिए सारे लागो को घोने मे रखा जाय, पर यह समव नही 
है हि मारे मागा फो साथ पमय थोले मे रा जाय। पर्दाफाश तो होगा ही मौर 
सत्य की क्रिण छछिटवेंगी हो पर जब तक पहूँ धोगामदठ्ी चल रही है. तब तक 
गधयवराय दो रहेग हो, तब तक बहुत से मुसाफिर यलत रास्ते पर चलने जायेंगे । 


जैसा मैं दार दार कह छुका है; 


कातिदास का बहू कैयन हो सत्य है कि सारी 
पुरानी बातें भ्रच्ची नहीं हैं, 


मौर ने सारी नयी झा ही प्रच्धी हैं । नया सो प्लायगा 
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ही, उसे कोई रोक वही सकता, पर नया बाकुई नया है, यह भी जाँच ज्लेना पड़ेगा । 
कही ऐसा तो.नहीं कि नये के नाम पर जो कुछ चासू है उसकी भाड़ में मार खायी हुई 
और हार खायी हुई विचारधाराप्रों की वृद्धा वेश्याएँ प्लास्टिक सर्जरी की बदौलत 
शर्पणखा को तरह आगे आने की कोशिश कर रही हैं । जहाँ तक नये साहित्य में 
भाषा-शेली, . यहाँ तक कि कयात्रस्तु और कथ्य संवन्धी नये प्रयोग हो रहे है, हुए हैं, 
वे तो बराबर होते रहे हैं--वल्कि प्रत्येक रचियता अपने पूर्ववर्तियों से इसी बदौलत 
अलग होता है, पर जब नये के अन्दर से अ्रति पुरातन शेतान बोलता है, तब खतरा 
पदा होता है । 


श्राधारभूत रूप से, अवश्य यह अ्रति सरलीकरणा है। कला के सम्बन्ध में दो 
मतवाद ' रहे हैं। एक का कहना रहा है--कला कला के लिए है । दूसरा कहता है-- 
कला जीवन के लिए है । इन दोनों के वीच हजारों प्रकार कौ ब्िचड़ियाँ पक सकती 
हैं भौर सेकड़ों डेढ़ ई'ट की मण्जिदें तैयार हो सकती है। यह भी सही है कि जिन 
उपमाश्रों को कोरें इतनी घिस-पिट गयी कि उनमें प्र पणीयता का दम नहीं रहा, 
उन्हें बंगाल की खाड़ी में डबो कर नयी उपमाए खोजी जायेगी, भाषा के तरकश म्रें 
नये-नये तीर-- कुछ अमृत से बुके हुए और कुछ जुहर से बुके हुए--भरे जायँगे, शैत्री 
भी ऐसी तयी होगी कि माथुम तो हो कि कुछ पढ़ रहे हैं ! जहाँ तक इन प्रयोगों और 
प्रयासों का सम्बन्ध है, वे अवश्य ही अभिनंदनीय हैं और उनकी जितनी भी प्रशंसा की 
जाय बह थोड़ी है। पर इस सम्बन्ध से यह दावा करना या यह धारणा उत्पस्न 
करने की चेब्टा करना कि ऐसा केवल हिंदी में ही हो रहा है, कहों नहीं हुआ । यह 
फंवल अहमन्यता और श्र ततोगला हीनताबोध का परिचायक्त है । 


यूरोपीय साहित्य में यह सव तमाशा बहुत पहले हो चुका है और वहाँ जॉयस 
ऐसा व्यक्ति और प्रस्त जेसी प्रतिभा का जन्म हो चुका है और उनके कारश जो 
उफान आया था, उसका. खात्मा भी हो चुका है। यह कोई भी नहीं कहता कि खात्से 
का अभ्रथ यह है कि उसका असर जा चुका है । जब नदी अपने-आप में समा नहीं पाती 
भर किनारे के पायलों को तोड़ कर दोनों पाठों पर नग्न तांडव करती है तब वह 
अपने पीछे जो पोली मिट्टो छोड़ जाती है, उसके सम्बस्ध में यह तो नहीं कह सकते 
कि वह कुछ नहीं है। वह खाद है और उसका महत्व और कोई न जाने, किनारे पर 
रहने वाला किसान जानता है; जानता है तभी वह हर साल वाढ़ की मार जाने पर भी 
दुधारू गाय की लात अच्छी जान कर कान डाज़े नदी के किवारे ही पड़ा रहता है । 


बर्जोनिया वुल्फ और जॉयस ने भाषा. भौर, शैली सम्बन्धी जो, प्रयोग किये, वे 
बहुत्त हो रोचक और, दिलवस्प थे । कहा गया कि मेंटर कुछ नही है, चरित्र का ञकव 
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एके ऐसा भह् वार्य है, जेसे किसी बहुत मुझेचिपूर्ण डिनर के दौरान, जो मोमबर्त्तियों 
को राद्षदी में चानू हो, कोई गुना चना निकाल कर खाने लगे। कपाकार दास दी 
गयी टिप्पणी भी जहालत मानी गयी, यद्यपि वालजक, ताल्स्ताग, मोपार्सा भादि 
पुराने गुद लोग इसके बहुत शादी थे। चेतना-प्रवाह का सिद्धांत प्रपनाय गया । कहां 
गया कि एक मनुष्य विश्वुल सरल रेखा मे नही सोचता, बीच में कितनी ही भेवरें भौर 
विपयातर होते रहते हैं । ढई अगह पुराना विचार रक्‍्त-प्रवाह भे 'कोप्नेस्ट्रोल' की 
तरह प्रवाह को राक्ता है पोर गा पड़ जाती हैं। 

इसमे कोई संदेह नहीं कि जॉयस ग्रादि ने जो प्रमोग रिये, 'वे बुत बुलल 
भार्यक रहे, पर इस सम्बन्ध मे यह भी देखने को दात है. कि प्पने-मपने युग में सभी 
महान सेसक भाषा और शेलो मे नवयुग के प्रवर्तंक हुए हैं। कई वाए तो प्लेलक मो 
माण का बुर्मा खाद कर तब थानी पीना पडता है। शेक्सपियर ने म्पने युग में बहुत 
सी वयी बातें चलाय! । श्रव तो खोज यह दता रही है कि जॉयस प्रोर वुल्फ के पहले 
डॉरोबी रिवर्डसत मे दानो के लिए रास्ता छाल दिया था पर डारागी रिघर्डसत अची 
कलाकार नहीं थी। उंद्ते ईसा के लिए दान दि देप्टिस्ट ने राध्त्ता तैयार किया था, 
उसी हर्ध से डाँरोपी ने पस्ता तेयार किया । राध्ता ता तैयार करना ही पढ़ता है। 
बिना राष्ता तैयार किये नये किस्म को गादी उत् पर नहीं बल सकती | वेलगंढी को 
करती सडक पर भारिया गौर दर्ते नहा चत्र धक्ती | द्िती भी परितरहा-विशेषज्ञ से 
पूछ्िए वो वह मार्ग निर्माण के इस 4 दवाद के सम्दस्प में पपने जाने या प्रनजान में 
इतायगा । प्र दर्गत वस्तु एक तरफ श्रौर शेत्री दया भाषा दुमरीं तरफ एक दुसरे ते 


उसी प्रकार बेदी हुई हैं, जिस प्रवार व्यक्ति प्रौर उप्की पदथाई। दानों केवल ही मकते 
हैं जब व्यक्ति न रह, बल्कि प्रो हां बाय । 


भाषा झौर रैली दो प्रतर्गत वस्तु से धलग नहीं किया जा संक्रता वयाकि 
दाना एक दुसरे को पूरक हैं। प्रयोग देवल भाषा प्र शेली सम्दन्धी नहीं होते बल्कि 
अडोग धमी क्षेत्रों मे बाद रहते है.पर जय ऐसा हुया कि मोटे तौर पर गूरोपीय साहित्य 
मे ३६१४ में (६४५ तक जो प्रयोग हुंए वे भाषा भर हैलो सदधी हो हुए, यानी उसके 
प्रतावा जो प्रयोग हुए उठ पर लोगो का घ्यार उतना नहीं गया । यह प्रता लखया 
गया है कि चेदनाअवाह या 'हेत्िविलिदीर वाले उपन्‍्याम दा प्रारम्भ फ्राप्त में दुआारदा 
से दृपा, जिसवा पहला ऐसा उपन्यास १८5७ में प्रकाशित हुआ। डॉटोगी रिविडंसन 
शयके दाद प्रायी । उप्र उपस्यात्त '्वायेस्टेड हफ्सः यानरों 'नोकदार छुर्ते' १६१४ 
मैं प्रशाध्रित्त हुधा | यह एक माला की प्रथम पुस्तक थी दो पमिरियम माला कहतायी। 


मिर्यिम एक यात्री है, जिसको चेतना में सारा उपस्यात घटित होता है। 'युलिस्िता 
(६२८ मे प्रन्‍।शित हुआ | 
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.. इसे प्रयोगों से श्रग्र जी साहित्य को लाभ पहुँचा, फिर भी, जेसा सभी मानते हैं, 
जॉयस और वुल्फ का विशेष अनुसरण नही हुआ; यानी जो अनुसरण हुआ वह सफल 
नहीं हो सका । साथ-साथ तयोी आलोचना भी आयी थी, पर उसके वावजूद जॉयस 
और वुल्फ की वंशावलोी नहीं चली; पर जैसा मैं बता चुका हूँ, यह कहता गलत होगा 
कि उनका असर नहीं पड़ा । असर पड़ा, और भारत की अन्‍य भाषाओं तथा हिन्दी 
नवन्ेलन पर झव चल कर लगभग एक दशक से इनका असर दिखाई पड़ रहा है | उस 
असर पर हम वाद को आयेंगे, पर जो कुछ भी हो, जॉयस आदि के बाद उपन्यास 
फिर बहुत-कुद पुराने ढरे पर लौट गया, यद्यपि प्रतिकहानी श्र अ्रकहादी, प्रति- 
उपन्यास की त्तलवार उसके सिर पर लटकी रहो। लोक अनुकरणकारियों से और 
अपने व्याकरण और अपनी शेली में लिखने वालों से, जिनकी रचनाओ्रों की बहुत कुछ 
हालत ऐसी हो गयी थी. कि वे खुद ही लिखें और खुद ही समभें--जेसे आ्राधुनिक 
कला में है, इतने ऊब गये कि उन्होंने उपत्यास और कहानी पढ़ना ही छोड़ दिया 
श्रौर यदि खोजी विद्वानों का विश्वास किया जाय तो श्वत्र पढ़े-लित्रे सुसंस्कृत लोग 
सुने आम यह डोंग मारने लगे कि हम तो कहानी और उपन्यात्त पढ़ते ही नहीं, हम 
,तो इतिहास और जीवनो पढ़ते है । 


कलाकार और साहित्यकार अपने, को चाहे जितना, महत्व दें, पर एक वह भी 
अ्यक्ति है, जिसका ताम है. पाठक | पाठक को , साय थे जा कर लेक्षक कुछ भी कर 
सकता है, उसके रास्ते में कोई बाधक नहीं हो सकता । १२ यदि लेखक ने 'पाठक को- 
मभधार मे छोड़ - दिया तो वह देखेगा कि असल में उसने अपने को ही मभधार मे 
छोड़ा है, पाठक तो सुद्दी जमीन पर पहुंच गया है गौर वहाँ 'से डूबते हुए कलाकार या 
मुस्कराता हुआ, या गालियाँ देता हुआ--जैसी .भी उप्तकी प्रवृत्ति हो, देख रहा है । 
“पदक को भूल. जाना साहिंत्यकार के लिए. कभी लाभदायक नही हो सकता ।. पाठक 
-हीथ छोड़ेगा तो प्रकाशक हाथ छोड़ेगा, क्योकि प्रकाशक कोई प्रयोग. -करने के लिए 
'वब्बला नहीं होता, उस्ते तो प्रयोग वहीं-तक प्रिय और उपादेय लगते हैं जहाँ तक 
उसमे मुनाफे की रकम में चार चाँद छगें। अवश्य, बुद्धिमात प्रकाशक एक हुंद तक 
घाटा भी उठा सकता है वश्षतें कि वाद को घाटा सुद दर सुद लौट आ्राये। इसलिए हमे 
आश्चर्य नही कि सुसंस्कृत पाठकों ने प्रयोगवादी, वल्कि कहना चाहिए अहंवादी तव- 
'शेजन को प्रोत्साहन नही दिया और “प्रिलरोंग, इतिहास झौर,जीवनियों से आंब चड़ाने 
लगे। | 
"१... अभी तक कला के.क्षेत्र में कथित आ्राधुनिकता यानी, नाव रिप्रजेन्टेशनल” कला 
चालु है, पर उपस्यास-कहानी में उसका अत हो गया, यह कोई झ्राश्चर्य की बात नही 
"है; उपस्थास और कहानी चिभ्रकल से कहीं अधिक रोजमर्रा की हैं इसलिए उसमें सनक 
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अरे प्रयोगी वा पहले भाई तकार्म हो जावे बिल्कुत बेया ही है जैसा होता चाहिए था ॥ 
इस तेत्र म उपनोडता उतने दिनों तक स्वप्त दे राधने प६ पलने मे लिए. जया 
नहा था। यहाँ इतना हो दवा कर कता वे प्रभग की समाप्त पर दिया जाय कि कि 
पै न वेबत समाजवादी धेत्रों में वल्फि सारे सम्म णगत मे ढिसी ने डिंसी रूप मे 
मंफगर्सट्य' यानी पहचान मे प्रान वाली कला वा पुनंदगान हो रद्द है। कहती घोर 
उपस्यास वे क्षेत्र मे यह पुतझघाने या पुनंयाय८्न पहुस हु । ऐवा इस कारण हुए 
कि विधा दा तकाजा ऐसा ही था प्रोर इस विधा में पापली का म्रिकना तनो तक वर्ड 
सता पं, जब तक उमके साथ महान प्रतिभा को हस्ताक्षर संयुक्त हों, यानी दूर 
शब्दों मे, धॉपलों जद पॉपली ने रह जाय । बई प्रयोग एसे होते है जिन्‍्दू देवर महा 
प्रतिभा ही उस्ा सती है । है 


मैने पुनुरुमान मौर पुनराव्तेन धब्दा को प्रयोग जिया पर इससे यह समभरं 
की जहर नहीं है कि साहिय और एम क्षेत्र मे पेद्माती प्रोए उपस्यास वही लौद गये 
जहाँ वे वुल्फ, जॉयम पौर श्रह्स प्रादि के पहुछे थे । भह्दी एप्ता कभी नहीं हाता 
इस बोध हेम्ध से गेकर गया तक दूत पानी बह चुका परा। बहा धो सादे मिल चुडी 
थं, जो मयो प्रौर उत्ते कक थी । इसलिए भ्रद जो पोषा सामने प्राया या मा रहा है 
बह पहने वी तरह नही है, उध्से मिन्‍्न है, क्योकि उसने दीज वी चीजों की पापों है 
पर उससे पुष्ट हो कर अपनी जड़े नोच की प्रार भौर शाह्ाएं ते जाते पहल 
फुँड्रो है। ऊपर बतायो दातों क॑ दाद जब हम हिंस्दी के क्षेत्र मं लौटे हैं. एव यह 
विविश परिस्थितियों का सामना हावा है । बातें वही हैं, प्रयोग भी वही हैं। नारे मोर 
भड़े फुछ भिन इसलिए हैं कि छिपाना है कि यह प्रनुकरण या युद्त है। ताहिएय मे 
प्रनुश्रण कोई दहुंत बुरी दात नहीं है, विशेषकर जबकि भव ससार दिन-ब-दिन सदु्तित 
होता जा पहा है। पहले ललगऊ से एक लहर दिल्ली पहुँचने में जितने दिल लगते पे 
अव उतने समय में सार संसार की परिक्रमा हो सकती है। इसलिए इस छबष में 
भारतीयता का नारा दे वर दामन दबाने की चेप्टा व्यर्थ है । इसलिए हम उसे सम्बाप 
पे कु नही कहता चाहगे। प्रयोग हा रहे हैं और पहले भी मैं बराबर मात्र हुवा हँ 
प्रौर मानता रहुँगा कि इन प्रयोगा से हिन्दी भाषा वी प्रे षणीयता में बहुत वू्ि हुई । 
प्रौर उससे बह कच्चा माल तैयार हुआ जिसमे महान प्रद्षिया का जर्म हो सकता है। 
इसके लिए नवलेजन की, जिसमे हम तयो कविता को भो मिनेंगे, जितनी शा की 
बाय थोड़ी है । । 
पर जब-्जब इस प्रशसा के सीग पर चड़ कर यह दावा किया छाता है हि ही 
प्रतिम पेंगम्बर हैं, हमारे वाद बुद नहों होने गा धोर हमारे पहले जो बुध 
हुमा वह तो घेर कूढा ही था, तभी हमे यजनीति शोर दृकानदारी वे हपवडे दिखायी 
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देदे हैं । भ्रव तव यह भी दावा था कि यह तो पीढ़ियों की लड़ाई है ओर नयी पीढ़ी 
स्वाभाविक रुप से पुरानी पोढ़ी से अधिक क्रांतिकारी है। दुसरे शब्दों में यह कहा गया 
कि जो लोग पहले कभा-साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वे गलत और गुमराह थे 
प्रतिक्रियाबादी ये, इत्यादि-इत्यादि । यह तर्क कुछ दिनो तक बहुत अच्छा चला, क्योकि 
पैचमुत्र एक तरफू एक वर्ग के लोग थे और दूसरी तरफ दूसरी बय- 
बग के । जब तक यह परिस्थिति रहो तब तक तर्क ठीक चला, पर इधर 'स्चेतन' नाम 
तह कुच अपक्षाकृत चयी उम्र के लोगों के सामते आने से उन तरककों का पेंदा निकल 
ग्या। 
कुछ भी हो, यद्यपि हमारे यहाँ भेयी कहानी--यहाँ तक कि अकहानी के 
प्रतिपादक दिखायी पड़े थे और उन्होंने वे सब तर्क और स्वराधात चुरा लिये थे, जो 
पारचात्य मे नवश्लेखत के सिलसिश्ते में दिये गये, पर जहाँ तक व्यवहार का प्रदव है, 
“नयी, कहानी बालों ने कृतई प्रकहानी श्रादि मतवाद को नहीं अपनाया-- सिवाय उन 
उदाहरणों के, जब वे कहानी बनाने में असमर्थ रहे ब्लौर यह जवदंस्ती करते रहे 
कि. उनका जता हुआ, श्र या गर्भ-लाब प्राणी मान लिया जाय। मुझे तो ताज्जुव 
होता है कि कथा-दशक या और इस सिलसिस्ते में. नयी कहानी के जो नमूने सामने 
आये हैँ, उनमें कयानक की प्रचुरता है, चरित्र भी है, अवसर चरम परिणत्ति भी होती 
है. इस प्रकार से जो सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ और जिस पर वमचस्‌ मवायी गयी. 
उसका गअनुसरण नहीं हुआ । कंथनी और करनी के बीच. इस फदाव पर हुँस कर 
श्रोगे बढ़ जा सकते हैं, पर उससे परित्यिति का ठीक मूल्यांकन नही. हो पायगा । क्‍या 
कारण है कि प्रतिपादन बुद्ध और होता रहा है भौर कार्यात्वयत किसो ग्रौर तरीके से 
हे ता रहा ? इसका कारण यह है.कि जिन परिष्यितियों में पाश्चात्य मे अकहानी का 
पारा उठा, वे परिस्थितियां यहां अभी उत्पस्न नहों हुई है। वे वाद को उत्पन्न होंगी | 
हैं गो ही, ऐसी कोई वात नहीं, क्योंकि कई वार सामाजिक, स्थितियों को लॉँघ कर 
अगजी स्थिति-में पहुँचा जा सकता है। खेर, उस वात को यहाँ छोड़ दिया जाये। 
हमने चुराना दाब्द का प्रयोग इसी ग्रेर्थ में किया है कि. परिस्थिति उत्पत्न नहीं हुई 
श्रौर चारे ब्रुलंद कर दिये गये; परिश्यिति उत्पन्न नहीं हुई और दूसरी परिस्थितियों से 
उसपन्त बारे यहाँ की परित्यितियो पर थोप दिये। यह ऐसे ही हुआ जेसे रामनामी के 
साथ टाई बाँध दी जाय | इसका जाज्वल्यमान श्रमार यह है. कि बयी कहानो 
वैक्षक जो विदेश जाने का सौसाग्य प्राप्त कर छुके है, श्रक्सर अपनी कहानियों में उसी 
की जुगाली करते हैं, या वम्बई और दिल्‍ली के सानचित्र पर जवबर्दस्ती पेरिस और 
' स्यृयार्क का मानचित्र छाप देते हैं । 
इससे इंस्कार नही है कि नयी कहानी-प्रान्दोलन तंथा उससे संपृक्त प्रयोगों से 


सर 


आपा प्रौर पेलो सम्बस्धी दुख उपलब्धि सामने प्रामों हैं पर घस्तर्गत वह्तु को बेवल 
व्यृक्षित की कु छाघ्ा धौर मतोभावा ठ्ं सोमित रखने के प्रपन खतरे हैं । बुर पाठरों 
का तो यहाँ तक बढ़ना है कि यदि चारो तरफ प्रनावार, दुरताए भ्रष्टबार, 5 व 
झौर निणशा है भी तो मनुष्य साहित्य, नाटक पिनेमां प्रादि मे उससे बाग जाता 
चाहुता है। ऐसी पश्ायदवादी भनावृति की सराहना नही बरी जा सकती, पर प्राप्त 
की किरण न हो प्रंघेरा बहुत ही कप्यूर हो जाता है। यदर्दरदी काल्पनिक प्राण 
वी किरण लान की जहूरत नहा है | कया यह सब नहीं है. कि इतिहास की सारी 
मुरापातों भौर मनुष्य ही प्रात्मा को शुलाम बनाने दे पदयत्दा के दाव गूद मनुष्य बयान 
दर प्रगेति करता गया है, उसवी जजीरे टूठती गयी हैं २ 


मचतन का नारा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उत्हे पोरेल्धीरे सही विस्ठत ह। 
प्रोर से जा रहा है। व्यक्ति समाज वा भग है, वहीं उसमे मुबत तेह्दी हो सकता | मदि 
समाज पे कोई कमी है ता उस सुधाएता पड़ेगा भौर बराबर सुपारते जाता पढ़ेया 
जैसा मत्ञात में होता है। दवत की जरूरत के प्रमुमार उसमे नयी घिड़कियाँ भी घाव 
जाती हैं, भौर कमी करी मकान को तोड़ कर उमझो जगह सम्भ३ है कि मकाव बनाया! 
ही ने दाय, सड़क ही दना दो जाय, पर माने मे जा लाग निसितेंगे दे कही रहने तो सही । 
संवेतन-प्रान्दोलन तभी भफन हा सकता है जद वह इस तथ्य को ग्रपना ते कि ई#जो 
वा भामिर कोई उह्े इय है, जैसा बह ध्रपनाता हुआ रृप्टियोचर हां रहा है। वलाकारों 
प्रौर माहित्यवाणरं के तगड़ो माउवठा की खष्टि करनी है। भारत को ऐसे फ्रामोसियों १ 
रेघ नही बनाना है जा हर ग्राप्तमणकारों के सामने घुसने टेक दें । हमें ता एक तगड़ा 
भार स्वस्थ यप्ट्र दताना है। पर उस प्रभार का भी तगश नहीं जैसा ट्विदसरी राष्ट्र 
था। साहित्य के संदर्भ प्रे ऐसो मज्यनाप्रा और. मृस्या की सार्थक्त। इस कारए है कि 
साहित्य स्वय कोई प्रणग द्िधा नही है, वह संपूर्ण मानव्र की पक विशेष प्रसिव्यक्ति है। 
... चेय पाश्वात्य मं ही पोग कु दवाद मे उरता चुके हैं भौर कु बावाद में बहने 
है काएए स्वत्व भोग कथा-साहित्य मे ऊड चुके हैं, तद क्या यहू प्राथा करा दुशधां 


मात्र होगी कि हमारे यहा भी साहित्यकार ब्रमय की गत को पट्चान कर भौर भरे 
प्रमुभवां को ममेद कर भरते को प्लार बढ़े ? 


स्वतन्त्रता के 
बाद को कहानी 


श्रीमती विजय चौहान 


' जैसे मई कहानी का बदलता हुआ 'परिवेश” कहां जाता है और जीवन की 
जो 'संश्लिष्य्ताओं' की तरफ संकेत किया जाता है, दरअसल वे उस ऐतिहासिक 
प्रक्षिया के विभिन्न रूप हैं ।- इस प्रक्रिया की शुरूआत आजादी से पहले हो चुकी थी, 
उम्ी वक्त से जब बड़े शहर वनमे लगे, मिलो की विमनिश्रों में से धुँआ्रा निकलने 
लगा, या यू' कहें कि 'गोदात” का गोवर जब से कलकत्ता, वम्बई या कापपुर में 
नोकरी करने गया । शहर पहुँच कर उसकी बोलचाल, पोशाक और रहन सहन में भी 
अंतर श्राया। उसके जीवन में तई समस्‍यायें पैदा हुई जिसका चित्रा कहानीकार 
आज तक कर रहे है, कुछ मजदूर, वस्तियों की गन्दगी का चित्रण करते है, कुछ उत्त 
कुत्सित सभ्यता का पर्दाफाश करते है जो इन्सान को मशीन बना देती है, कुछ बेशक 
मजदूरों को ग्रत्यन्त.दयतीय रूप में दिखाते है, मुक पशु की तरह काम करने वाला 
जो दो- जून पेट भरने के वाद पैर पसार कर सो जाता है, ताड़ी पीता या दिल 
-पहलाने के लिए सिनेमा चला जाता है । कुछ क्लेखकों ने उसकी नई चेतना ओर आक्रोश 
को व्यक्त किया है। यह तस्वीर श्रभी सुकम्मल नही हुई है, इसमें नई और पुरानी 
दोनों. पीढ़ियों के कहानीकार लगे हुए है । 

: पुरानी पीढ़ी के कथाकार नई औद्योगिक सभ्यता के “स्लेमर” से चौंधियाए 
नहीं वल्कि उन्होंने इस सभ्यता के कमजोर पहलु्नों 'का वित्रण किया । यह मशीनी 
और शहरी सम्यता एके निर्मम बुलडोजुर की तरह पुरानी मान्यतागरों, ग्रास्थाओं श्र 
जीवन मूल्यों को त्ोड़ती चली जा रही थी, आज भी तोड़ती जा रही है, बिता यह 
सोचे विचारे कि पुरानी सभ्यता में भो ' पायदार और स्थायी: मूल्य की चीजें मौजूद है, 
श्र भचनद की पीढ़ी ने सामंती जीवन के जर्जर मुल्पों पर प्रहार किया था । उनके. वाद के 
प्ेत्कों वे प्रौद्योगिक सभ्यता ते पैदा हुई 'पैटी बुर ब्रा” “वादू” संस्कृति के टुच्चेपन पर 
अहार किया। 'उम्र' जैनेस्द' यशपाल, अछ्क, भगवती चरणा-वर्मा की अनेक कहातियों 
की यही थीम है, बहुत वरस पहले 'कहानी” में 'साथुत' शीर्षक से एक कहानों छपी 
थी जो अत्यन्त सशक्त झौर- मर्म स्पर्शी रचना . थी। दुर्भाग्य से लेखक का नाम तो मु 
याद नहीं ज्ेकिन कहानी की थीम अभी तक याद है। एक ग्रामीख लड़का नौकरी को 
तलाश में शहर जाता है और अपने परिवार के लिए अजनवी वन जाता है | शहर से 


र्र्४ 


बह प्रपने दावु भौर अभ्मा को एक प्र लिघक्र शिकायत कणों हैं कि उम्होन बयां 
उसप्ते उज्ते कपड़े पहुनाकर भौर साउुत से महतो कर "दा बना दिया यथा। प्रद वह 
इन दीज़ा के बगैर नहीं रह सकता । मायुल की टिकरियां प्रौर उजप्े कपड़े उस ध्द््रो 
मम्दृति के प्रतीक हैं. जिन्होंने लाखों लोगा को वेगाना बना दिया है- प्रपने परिवार 
के लोगा से प्रोर परत मे ग्पन से भी! यह वेगजा पन [इल्लां #ैशलादाण) प्रौद्यो- 
सिक सस्दृनति वी देन है जिसने एक तरफ घोर ब्यक्तिगंद का जन्म दिया है तो दूसरी 
तरफ थम विन्ञाजन, मत्रीकरण भौर बड़े ध्हरा के कार्ण व्यक्ति प्रपने को प्रडेला 
प्रौर वेगाना महसूस करन छगा है । 
स्वतन्त्रता क दाद तदणं खबदों की नई प्रीड़ो ने एक नये समाज को देखा, 
जिसमे भेडियापसान, प्रदसखादिता भौर स्वार्यपरा का बोल्बासा या। प्ाद्शों की 
दा करने बाल नेताप्आ को भी सत्र शरावरण सामने भ्राया। जीवन का एक नया 
'पिटनें! उनय--जिमका मूलमन्त्र घा--हुर धृद्त में 'उत्तार हथिवाओर, योग्यता 
अयाभ्यता के कोई सदात नहीं, 'झपना/ प्रचार करो, 'पपने' लोगा को हर जाई 
लगवाप्मा, उप्के लिए उचित झनुचित साधना वा इस्तेमाल कश। | “उत्ता! पाने के लिए 
रेशव्यापी दौड़ 'ुरू हुईं । प्रे मचन्द क समय में यह दोड सरकारी दपतरों तक सीमित 
थी। प्रद, स्पूल, कॉपिड, विश्वोय्िद्यालय, विधान सभायें, पा“जियामेस्ट, यहाँ तक कि 
जिला परिषद और परयायते दो परढयन्त्रां, गुटदाजिया के प्रखाड़े दने गये । लेखकों के 
मन में मदात् उठा "क्या यही हमारों स्वठस्ततरा का वास्तविक रूप है?” जिन्हे 
नेक! झौर "महात' ममम१ जाता था मुंखोराघारी निकठे । पुरानी ' प्लौर नई दोनों 
पोड़िया के लेखकों ने मुौदा के पोछे लिप कुष्सित चहूए का. चित्रण प्रपडी रवनाप्रों 
से किया। फैक्नि इस परिस्यति के लिए पदतोलुत नेता जिम्मेदार थे, साधाएा 
लोग नहीं। जनसाघारण में उपदेश! और फतवेशुजिया क प्रद्धि विनृश्णा पेदा हो गई 
थी भोर वह नाक भों सिकोड़ कर कहने लगे थे "सब भाल्े चोर हैं? । ज्कित 'नयेरत' 
ने भी उनके सन ५ एफ घतृष्ति, घोर भ्रजुलाहट पेदा कर दो पी। जोदन सधर्ष की 
जटिलताओ्रो के साथ 'देगानापन! भी बंदृता जा रहा था । 


हे शहरी जिल्दगी ने नये मद्रास पेदा कियेथे, जिलका हल प्रभी तक नदी 
नेबभा-पश्चिमी देशा में भी नही-यहा तो माशा प्रल्लाह, प्रभी शुरूभात हुई है। 
ये मदाले मूउल प्राथिक और मनोवे शानिक डठँ |] शहरी जोवन में सबसे वड़ां सद्ाल है 
'एडजस्टरेस्ट” का । मिम्तात के लिए शिक्षिता बारिया को उस पौछी वो लोजिये जा 
भाविक रूप से स्वस्त्र होते हुए भी परहन्त्र है। वे जिन दपदरों मे काम करती हैं 
इसडा फर्तीचर तो प्रायुनिक जरूर है झेढित उनके भाग का करने वाले पुंझपा की 
प्राधुनिकत्ा 'टेरेलीन' को बुधर्ट गौर 'डेशनर दी पतदून ठक ही. सीमिठ है । उनके 
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संस्कार अभी तक सामंती हैं, नारी के प्रति उनका हष्टिकोश भी सामंती है, जिसकी 
अ्रभिव्यक्ति अमेक स्तरों पर कंट्रुता और कु ठा पेंदा करतो है । जहां पहले पुयंष वर्ग इन 
शिक्षिता वारियों को ईर्ष्या और शंका की हृ्टि से देखता था अब वह शिक्षिता तारियों 
का आर्थिक शोषण भी करने लगा है। काम करने वाली स्त्री की या तो माँ बाप 
शादी नहीं होने देते, या कोई उससे शादी करने को तेयार नही होता, या वह खुद ही 
शादी के लिये तैयार नही होती, या शादी के बाद 3सके समुराल वाले उसे सताते 
है। चाहते है वह कमाकर भी लाये और नौकर की तरह घर का काम भी करे। 
इन समस्याप्रों पर हिन्दी में सेकड़ों अच्छी वुरी कहानियाँ लिश्ली जा चुकी हैं और 
लिखी जा रहो हैं, कुछ ने शिक्षिता नारियों से हमदर्दी दिखाई है तो कुछ ने उन पर 


'तिदायर' के तोर चलाये हैं । 
प्राश्वात्य पाहित्य, विशेषकर शीतयुद्ध की साहित्यिक विचारधाराओं से प्रभा- 


वित होकर कुछ कहानीकार व्यक्ति के 'वेगाने पत' को मानवमात्र को नियति मानने 

लगे हैं, कुछ एक कदम आगे बढ़ गये हैं और घोषित करते हैं कि बोरडम! और 
'वेगानापन! इच्सान का जन्म सिद्ध अधिकार है और “अल्ट्रा मॉडर्न बनने की अनिवार्य 
क्यालिक्रिकेशन है। पुजीवादी सभ्यता में इन्सान की जिन पराशत्रिक, स्वार्थपरक 
प्रवृत्तियों को उभारा है, उस कुत्सित रूप को ही वे इन्सान का असली रूप समभने 
लगे हैं | “जीवन मुल्यों” “दायित्वए और (्रतिवद्ता” की चर्चा उन्हें नीरत और 
देकियातुसी मालूम होती है । कुछ लेखक पुरानी पोढ़ी के लेखकों और झ्ालोचकों पर 
पिल पड़े हैं, मानों सारी सामाजिक विपमताओों श्र अवसरवादिता के लिए 
पुरानी पीढ़ी ही जिम्मेदार हो कुछ लेखक तो इसलिए पुरानी पीढ़ी पर हमला 
करते हैं क्योकि राजनीति के पैटर्न में यह जझूरी है कि आत्म प्रचार के लिए 
फोई नया आंदोलन छेड़ा जाये कुछ इसलिए करते हैं क्योकि यह फेशन है। 
किशोर लड़के लड़कियाँ अपने व्यक्तित्व को 'असर्ट” करने के लिए, अपनी होनभावना 
को छिपाने के लिए, अपने माँ वाप, परिच्तितों और रिश्तेदारों के लिए जिस किस्म की 
बंदतमीजी भरी और “चुढीली' बातें रस ले २ कर और पूरी ईमानदारी” के 
साथ करते हैं, उत्त बातो को अगर ज्यों का त्यों लिक्षकर भी कहानी का शीर्षक दे दिया 
जाये तो कुछ लोगो को वह “स्मार्ट” कहानी मालुम होगी, उसमें आधुनिकता के सारे 
तल होगे, (इसी तरह स्कूलों की दीवारों पर लिखे अश्लील वाक्यों को भी कहानी में 


जोड़ कर उसकी आधुनिकता बढ़ाई जा सकती है )। 
किशोरावस्था में हुर लड़का और लड़की अपने को अभिशप्त और शहीद 


समभता है । उसे लगता है कि जीवन की सारी पोड़ा वही भेल रहा है और बड़े बूढ़े 
मजे उड़ा रहे हैं । ऐसा ही हृष्टिकोश कुछ नये लेखकों ने अपनाया है -जो साहित्य की 
चादर पर से प्र मचन्द के जमाने तक के 'धब्बों' को ड्राईक्लीनः करना चाहते हैं, “नई 
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कहानी के ग्रनेक समर्थका के समय समय पर प्रताशित होने वाले उत्तन्या को स्वॉयी- 
स्वर यही है कि. प्रव तक जा जिया गंगा है बहु प्रसली साहित्य नहीं है, प्रथकों को 
धांते मे सवा गया है । 


पहुसे 'नई' झ्ोर 'पुरनी' कहानों का सदल उठाया गया था, 'आावलिक' और 
शहरी कहाती' का सवा उद्ाया गया था ग्यौर अ्रव नई! और पुरानी! पीढो का 
पंदाल उठाया जा रहा है, शक्तिन हकायल महू है कि स्वतस्त्रगा के वाद की अविस्मर- 
सीय कहानिया मे पुय्नने छेखकों की बह्ानियां थी है प्ौर नये सेवकी की भी, इश्ठहार 
दाजो और सवलदाजा से घलग, कोई नी पाठ्क जानता है कि पुरानी पीढ़ी ते लेदकों 
ने मी नई यीजा पर नई नई कहानिया लिशी हैं श्चौर नई! कही जाने वावी वहानिया 
में भी 'पुरानापन! है। कुछ बरस पहुण उपा पियस्वदा की 'बापिसी/ कहानी का 'बई' 
कहानी घोषित किया गया था। छक्ित अर उप ऊद़ादी पर उपा वियवदा को जपह 
चल्दरक्चिरत सौनरिकना का साम होता तब नी उप कहानी को धे प्यता कम ने होती वयोकि 
चद्रकिरण मौनरिक्मा ने भी इसी शेली मे, श्रनेकर उड्दे्ट कहानिया विखों हैं। 'भावु- 
निक्ता' चौर व्यक्तिवाद के गढ़ अ्रमरीवा मे रह ऊर भी उपाय्रियबदा शोर सोमावीरा 
की कहानियों मे परम्परागत भारतीय जोवन के मूह्या के प्रति जा 'नोम्देष्जिया' है, 
बढ़ 'नयेपन! का लक्षख है या 'दक्षियानुसी” हान वा ? 


जिम तरह 'रेरेलोत' की दुधर्ट, और प्र ग्रेजी मे वानचौत एक प्रकार स भपन 
कपरो बाबू मम्दृति की प्रतीक दन बई है, उसी तरह कई दार दाम्पत्य भ्रोर, सैक्स की 
समस्याधरों का चित्रण करते समय, विदेधों शराब के सूचीपत्र, भर दाने की चीजो के 
नामी को किलेबस्दी के दावजूद हिन्दी कद्मानीकार का सामतो सस्वार 'श्रम्यदोपः 
दे कर बाहर भाकता है तो शिक्षित पाठक को कोपत होगी है, लेकिन लेखक वेचारे 
कया करें जब जाने मान समाक्षक एक तरफ ता शिकायत करते हैँ कि हिंदी मे मेथ्यू 
पर्नल्ड, टो एम इनियट और एफ आर लोविस पर अधिकासूर्ण दवा नही होती 
प्रौर उसी लेख में यह वावय पड़ेने को मिलगा है “शेक्सपरीयर के नाटकों मे सामास्य 


ठया घोर मेक्देय के 'टू थी प्रौर नाट टू दी' से शुरू हाने बाते झवतरण से निदर्द 


विन्तन या चैतना 'मेंठापिजिक्ल' वोदि को नहीं है। (शाकरर्‌ देवराज विश्व के समी- 


शकी के दीच-झनोदय' प्रगस्‍्त प्र के) गनोमत है कि ब्रभी वी स्तूला कालिजों मे शैवस- 


वियर पढया जाता है। %॥ दो प्रोर नांट हू वो' वाजी पक्ियाँ “टरैमलेंड' में हैं “ बेर 
बे९/ मे नहों। 


नये कहातोकार मे मो ऐस लेखक है दो प्लास्यातान रचनायें जिसे रहे हैं, पौर 
भाज की शहरी उल्कुति के प्रमानवीय पहलुप्रा और प्राधुनिकरता के प्राइम्बर तले छिप 
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हुए दुच्चेपन का चित्रण कर रहे हैं । वेगानेपन के बावजुद उन महीने रेशों को तलाश 
कर रहे है जो आज भी इन्सान को दूसरे इन्सान से वाघे हुए हैं । 

:. ' उधर नतशिक्षितों की संज्या लाखों तक जा पहुँची है, इनके लिये पुरानी और 
“नई दोनों पीढियों के साहित्यकार “बोर” है और फुट्पायों पर बिकने वाली असंख्य 
पत्निकायें और पुश्तकें उनके'मनोरंजन और ज्ञानपिपासा की तृप्ति का एकमात्र साथन 
है, यदि इन पुस्तकों के लेखक संगठित हो कर प्रचार शुरू कर दें-दस्प्रसल तो 'नये' हम 
है क्योंकि हम सबसे ज्यादा बिकते हैं और हर प्रकार के 'दायित्व' से मुक्त है, अपने को 
महान! घोपित करने वाले बहुवचित नये कहानीकारों को पत्ते दो हजार कॉपियों से 
प्रधिक नहीं विक्रती”" और मान लीजिये विश्वविद्यालयों मे भी इन्ही लेखकों की 
कृतियों पर शोयग्र घ लिखे जाने लगें-तव ? राजनीति के 'पैटर्न! में सब कुछ सम्भव 
है, आज का 'अताहित्य' कल “भष्ठ साहित्य' घोषित हो सकता है । 


इस लेख का ग्रप्निप्राय नये कहानीकारों का सूचीपत्र प्रस्तुत करना नही है 
क्योकि हर गुट को सूचो अलग होती है, अलग सूचियों को संपादित करना यहां मेरा 
अभीष्ट नहीं है कहने का मतलब यह हैं कि भारतीय जीवन की समस्याऐ' आजादों के 
वाद तेजी से सामने श्राई है, उसे नई शोर पुरानों दोनों पीढ़ियों का हर लेखक अपने 
मंस्कारो, समझ और शैलो के श्रनुप्तार प्रस्तुत कर रहा है। श्ौर त्रच्छी बुरी कहानिया 
लिख रहा है, पाठक की हृष्टि में कहानी 'प्रच्छी” या बुरी” होती है चाहे वह नई 
कहानी हो था पुरानी कहानी हो । सामन्‍्ती परम्परायें आज भी कायम हैं जेसी कि 
प्रे मचत्द के समय में थी, गरीबी, शोषण भी ज्यां के त्यों हैं, सिर्फ उनकी “कॉस्ट्युम्ज' 
वदल गईं है भूमिका वहो है । 
आज लेखक को अपनी भूमिका निश्चित करनी है, अपने दायित्व का दायरा 
निर्धारित करना है ओर यह फैसला करना है कि वह फैशन की रौ में वहकर सीग 
कटाकर बछडों में शामिल होना बाहता है या अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करना 
चाहता है जो हर युग में संवेददशील और ईमानदार लेखक करता है । 
अत्तित्ववादी दर्शन को तोड़मरोड़ कर जिस विक्षत रूप में हिन्दी साहित्य में 
पेश किया गया है उतना झायद किसो देश में नहीं किया गया होगा । अध्तित्ववादी 
जीवन में सही “चुनाव” (0॥०००) पर ओर देते है लेकिंत क्षुइ और उदात्त के बीच वे 
उदात्त के चुनाव को वात करते हैं किन्तु हिन्दी के 'नये” समीक्षकों के फतवों का स्थायी- 
सर है कि. यदि लेघक क्षुद्र को इनता है तो वह आधुनिक है, उदात्त को चुनता है 
, गो वह दक्षियानूसी है, परम्परा? 'मुल्यों' और '्रतिबद्धता” की अपेक्षा करना दक्िया- 
- रैसीपन है, मूल्यहीनता और मानवद्रोह भ्राधुनिकता की क्वालीफिकेशन है, स्वयं साथ ' 


श्र५ 
वा जीयन गौर इतित्व इस दात वा साक्षी है कि ने दिन प्रश्िदिन प्रत्धिवद्धता/ प्रौर 
दायित्व! के निवट भ्राति रहे । 


आधुनिकता का भातशेश, दो चार विदेशी पत्रिकाग्रों में छा तेखो का हिलदी 
ब्यान्त्र प्रस्तुत करके, पाठक पर रौद जमाना बहा, वल्कि अपने युग को संवस्या्रा 
की पम्रझकर प्रात्ममात करना है । 


प्रेम-कहानियों 
का 


बदला हुआ स्वरूप 
श्रीकान्त वर्मा 


सब चीजें इतनी तेजी से वदल रही हैं कि धीरे-धीरे 'वदलना' भी एक अभर्थहीन 

शब्द में बदला जा रहा है। बदलती हुई दुनिया, बंदलते हुए मूल्य, वदनता हुमा 

मनुष्य, वदलतो हुई भाषा | लगता है, हम लगातार कपड़े वदल रहे हैं और जब तक 

अपने कपड़ों पर खुश होकर दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तव तक हमे खुद अपने कपड़े 

गन्दे लगने लगते हैं। और हमे नये, विल्कुल नये कपड़ों की जरूरत महसूस होने . 

लगती है। सारा अभिशाप हो यही है कि स्त्री को साड़ी ददलने में जितना समय 
लगता है, सम्बन्ध बदलने मे उससे भी कम वक्त लगता है । 


सम्बन्ध बदलते हैं और सम्बन्धों के साथ-साथ भाषा बदल जाती है । तमाम 
दुनियाँ की भाषा कुल मिला कर दों स्त्री-युरुपों की बातचीत है, जो उनके सम्बन्धों के 
मुताबिक ददलती रहती है । एक समय आता है जव दोनों एक-दूसरे की भाषा समझ 
सकते में असमर्थ हो जाते है और तब भाषा नही रह जातो, आत्मालाप रह जाता है; 
ग्ात्म-यन्भणाएं और आत्म-रतियाँ रह जाती है। ६ 


लोग इतनी तेजी के साथ आत्मरति की शोर वढ़ रहे है कि इसे ध्यान में रखते 
हुए मैं यह भी कह सकता हूँ कि हमारो प्र म करने की क्षमता चष्ड होती जा रही है । 
* ज्ेकिन ऐसा कहने के वाद फिर मलुष्यतता के लिए कुछ झ्ौर कहने और सोचते की 
ग्|जाइश नही रह जाती । तब बेवल यही कहना शेप रह जाता है कि थोड़े ही दिनो 
में मनुष्य 'प्रे मविहीन राक्षस” होकर रह जाएगा। मैं ऐसा नही सोचता । अन्यकारमय 
दुनिया में भी, गेस-चैम्वर में भी, अरतुवम के घावों से मरते हुए भी मनुष्य के भविष्य में 
विश्वास में करना आत्मवंचना नही हैं; लेकिन अगर होती, तब भी यह विश्वात करना 
पुरी तरह संगत होता | ! 


प्रेस भ्रद भो एक जीवित झब्द है और 3 सुनते अब भी हमारी धड़कन 
' में एक और ही” धड़कन घुनाई पड़ जाती है। अन्तर केवल इतना है कि अब वह 
: भावुकता से भरा हुआ एक पीला, वीमार और एकांगी शब्द नही रहा, वल्कि वह एक 
भयानक मगर मनुष्य के सबसे कोमती अनुभव के रूप में स्पप्ट होता जा रहा है । 
उसकी ज़टिलताएँ' सामने आरा रही हैं । ह॒ 
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स्‍त्री जब तक वैवस एक समविता थी, तब तक प्रेम देवल एके जनोनों प्रश्दे 
लगता था। लगना था बेवल स्वियाँ हो प्रेम करने गौर दु"व भोगने के लिए पैदा हुई 
है, वर्योडि तब तक प्रेम का प्रर्ष बेइल देना बा। शरतचस्ध घोर जैनेस्दर कुमार वी 
ग्रॉमू भौगी नायिकाएँ वंवल देने के लिए पेदा हुई थी। घेडिन ग्रव॑ ये रवनाएं' ही नह 
ये स्त्रियोँ भी वेवल प्रौपयासिक तंगी हैं। इसत्रां कारण है। जिन स्तियों मे अप्ती 
युवास्था में इन कहानियों को पदकर पपने दुख में पहली बार साक्षात्कार क्न्यां 
हगा, ग्रव वे नहा रहो । उनका स्थान पक आत्ममजग झज्ी ने ले निया है, जिससे 
निवटना पुरुष के लिए हो नहीं, कहानीकार के लिए थी कठिन हो गया है । 


शरतघत्द को नायिकाएँ प्रत्र थीं हैं, मगर झाधुतिक्ता से प्रछुते उने प्र पेंच 
मे, जहाँ स्त्री की दिनवर्या महों बहती है और उसको तियतति में परिवर्तन नहीं हुआ 
है | पबननुछ निश्चित पल्कि पूवरनिश्चित चता प्रा रहा है । 


भक्त उस शिक्षित भौर भमृद्ध समाज में हैं, जिसके स्त्री-पृष्पा थे सम्ब्स्धा में 
एक नये प्रवार की उशत पुथत चल रही है बौर जिसके कारण एक गये किस्म की 
झतिश्चितता ने जन्म लिया है। प्रेम पहले भी, हमेशा से ही, अनिर्चित था | मगर 
प्रेम मे पेदा होने वाले सम्दत्य निश्चित थे अब प्रोम भी अ्रनिदिवत है और प्र मे में 
पेदा होने वा मम्बस्थ भो । कुछ भी निश्चित नही । सद्से बड़ा सकद यही है । 


यह भक्त लावंतस्त्र ने; जमवादीकरण ने, ग्रपने प्रथ्िकार ही नहीं वह्कि झपने 
भ्रत्तिव वे प्रति मजगता ने पेंदा किया है। लेकिन यह लोकतस्त्र, यह जनवादीकरण, 
यह मजगता--समच्यता ही नही, मनुष्यत्व वा उत्कर्ष है, इसलिए इस सकदे को नी 
उसत्री मानवे-परिणति के रूप में कलना ही नहीं हाया कत्रीक्षा: करना होगा। इतसे 
कोई मुक्ति नही | यह प्रनिश्वितता, यह नि्याहीनेता, एक नई विवश है, एक बई 
परतन्बता है। और शायद यह जरूरी दो मनुष्य का सनप्य बताए रघन में लि! ! 
सम्पूर्ण स्वाधीनता की तर्कंछणत परिणति यह नयी पराषानता ही है। 


वास्तव में हमारा प्रेम दा स्वाधोनताक्ामी व्यक्तितिया वा प्रेम है। स्वाघीनता 
पन्त मे निरर्षकता तक पहुँचती हे भौर प्रेम भो झाविर म निर्क्ता तक हा पहुंचता 
हैं। मगर भाज का सारा साहित्य स्‍्वाघातता औौर प्रेम के सर्प का साहित्य है। 
भडाई स्त्री और पुष्प के द्वी दोद नहीं चल रही है, बह्कि दोनो के प्रन्दर अलग मलग 
नी यह संघर्ष चल रहा है। 


प्रवने को स्वीकार करते हुए दूसरों को स्वीकार मे कर पाना ही सब से घड़ी 
विइम्बना है । हम जेते-जेसे प्रपने को स्वीकार करते जाते हैं, वेस्ेजैस दुसरे को 
स्वीकपर कर पाने में स्वयं वो असमर्थ पाने हूँ । मदर इससे भी बड़ी विडम्बना यह 
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है कि हम दूसरे को न तो पूरी तरह स्वीकार कर पाते है, न पूरी तरह भअस्वीः 
कार । इस स्वीकार और प्रस्वीकार के बीच एक भेयातक चिंटपटाहुड 

प्रौर यही श्राज के स्त्री पुरुपों की नियति है। प्रेम अद्ध -स्वीकृति है या अछ - 
प्रस्वीकृृति, यही. पता कर सकवा कठित हो गया है। छूटे हुए व्यक्ति के बारे में 
यह फैसला कर पाना मुश्किल हो गया है कि हम सचमुच कभी उससे जुडे भी थेया 
नही । भ्रगर हम कभी उससे जुड़े भी थे, तव भी हम उसे भुठ्लाना चाहते है, केंयोंकि 
यह अनुभव करना कि हम उससे जुड़े थे, अपनी यन्‍्त्रणा को और भी गहरा करना 


सारी फोशिश यब्ब॒णशा से पलायन कर एक आतान झुख शत करने की है, 

यह जानते हुएं भी कि यस्त्रणा से कोई मुक्ति नहीं। इसीलिए पश्चिम की तमाम 

प्रेम कहानियों का अन्त कोई वियर-पव, कोई आसानी से प्राप्त हो जाने वाली स्त्री 

कोई उम्दा बिताई हुई रातें, या कोई और हल्का प्रसंग है, हालाकि कहानी के श्रन्त 

' में उस कहानी के स्त्री-पुरुषों के मुह से एक अबूरा स्वाद रह जाता हँ-यह व्रहतास्त 

रह जाता है कि मह ग्रन्त कहानी का है, उनका नही । उनके आ्रागे एक अकेज्षेपन का, 
ग्रात्महीनता का समूचा जीवन पड़ा हुआ है । 


' प्रेम मे भी अकेलापन है और अकेले न रह पाने की स्थिति भी प्रेम हें। 
अपने से धवराकर भी लोग प्रेम कर रहे है। राजकुमार की कहानियों का 'डेक! 
श्रपते ही भीतर के समुद्र पर वह रहा एक काठ का विज्ञालकाय द्वुकड़ा है। अपने 
इवने की श्राशका से घबरा कर हम एक अतजानी स्त्री को उंगली पकड़े हुए हैं ओर 

तब तक--जब तक कि वन्दरगाह नहीं भ्रा जाता और वहु उत्तार कर चली नहीं 
जातो | हम कहा जा रहे है या वह क्रिधर चली गयी, इसका पता हमे नहीं। केवल 
अपनी उ'गलो फिर से श्रकेली, शायद पहले से अधिक अकेली रह जाने का बोध रहे 
जाता है। प्रेम का नैतिक अर्थ या नेतिक परिशति अब वहुत-कुछ तहीं रही। केवल 
उसका भावतात्मक अर्थ रह गया है । 


प्रेम की कोई नैतिकता नहीं | मगर.प्रेम सब से बड़ा नेतिक अनुभव है 
दम लोग हर चीज को सामाजिक क्रिया के रूप में देखने के आदी हो छुके हैं, वहां 
पके कि बिल्कुल आत्मीय अनुभव-को भी--एक ऐसे अनुभव छो जिसकी कोई ततामा- 
जिक व्यास्या नही हो सकती । यही कारण है कि अपनी ही आँखों-देखो और अपनी 
हो आंबों पढ़ी प्र म-कहानिया भी समझ में नही आती । और अगर आती भी है वो 
केवल विक्ृत सम्बन्धों की कहानियों के-झूप में । सारा आधुनिक साहित्य यदि आज 
एक नहीं, भ्रनेक था लोचकों द्वारा विकृत और अनेतिक ठहराया जा रहा है तो उप्का 
फीरण. यहो. है कि वे यद्र समझ सकते में असमर्थ है कि प्रेम केवल एके अनुभव 


श्रेर 


है! उमझी नैतिक या भनेतिक परिछति इुथ भी तही । प्रगर उमकी गोई पा 
है दा रह बैवल परिणति है। उमके घागे नेठिक था मैतिक विशेषों का प्रश 
प्रनावश्यक हो नहीं, गलत है एक पर्तों धो स्त्री प्रौर एक तवयुदक के प्रेम की 
कहानी वेबल एक प्रे मकहानी है या एक विकृत और अ्रवेत्िक सम्देस्वो की कही, 
यहू इस दात पर निर्भर बरता है हि मेल्कक ने उसका निर्वाह हित हूप में किया हैं! 
प्षैकिन यदि लेखक ने पपनी कहानी कर तिवराह एक प्रेमनदानी ने रूप में किया है 
तब थी ध्याश्यावार उसबी व्याय्या एक 'शापक्ष स्त्री” धर एइ मिलन प्राश्टिदुवृर ह 
बडली के रूप मे कर सकते हैं। इहित यह भी उत्तना सावातिक नेहो-ईम रे 
कहानी की आमऊ व्या शपा बह कर दाव सकते है-“जितना यह झारेष कि ये ६ नेएिक 
सम्दत्धों को दिद्वत कहानियाँ हैं या विधृत सल्वत्यों को पनेतिक्न कहानियाँ हैं ! प्रयास 
शोर शिदृतरि दा मुकदमा चला कर जिन ससापारण कलाडृतियों दर अतिवल्य लगाया 
गमा प्र जो दाद में पके समूचे पाठक रर्ग की सतौदता मे विदस्त मौर पर्णिशाएर्क 
फतेध्वरूप एिश हुई, वे मंव से मानवीय अनुभर् को ऋहानियों यो । मनुय्य की सेठ ४ 
मानवोय प्रतुभव--प्रं म--पद्र में निर्वतन हांता है । किसी श मनदिनी की प्रो 
उहरान मम्द झलाचक को पहुंच यह फेपला कर प्रता चाहिए, पं वह #६ फेपता 
नही का पांदा, कि कही ऐसा जो नही है कि उस्ते भशला|लता से उतनी वि उद्ी, 
जितना कपड़ा से माह है। प्रादावक दो| स्थान छोँक्ोत स्तरों का बार ड्रीव' नई 
होना चाहिए ॥ 
प्रेम एक प्रनिर्सय को स्थिति है। भजिशिति स्क्षीयुदया के संकन्‍विकोत, 
रागविशग की एक दीर्च मत स्थिति जा प्रदुभभ $ घरातव पर दो हुई है! 
नैशिनि वह दरप्रमद ठहरी हुई भो है या नहां, इसका निर्श॑य कर सकता भी कठिन है । 
बहू ठदेतो हुए शायद है, लेकिन प्रपने-प्राप नहीं 'तोसरें गवाह! की प्रतिज्ञा में 
प्रतिज्ञा <॒प्रन्तिम क्षण में यह 'ठामस गवाह उपत्यित नहीं होवा और गवाह 
क्य्मु पं के क्षण के मुटपुटे में सब बुध खोजाता है।जों श्लो जाती है 
वह थो मल्प है और जो उपस्थित नही हप्मा, वह भी सकलय पा | स्वर्य सके ह; 
प्रपता ग्रदाहे या, जो दो के वोव में 'तीमरे! को तरह ढेदा हुप्रा पा. भौर जब उम्र 
तलाप्न हुई, तो वहू उठकर वहों भौर चला गया । हाजिर ही नहीं हुमा 
हक्षित इस गेर-दाजिरी को हम कहानी के माध्यम सै समकते हैं। पार 
अपने जीवन में वहू कौनसी दोज थी जो उठकर दती गयी, या वेया वह सवर्धुव ६ 
थी, हम मावूम,नही कर पाते । प्र मनहानी इसकी व्याध्ष्या ली करती; वाल्क ब्प्क्षी 


के लिए एक प्रतुमव के लिए एक कहातो छोड़ जाती है, जैसा कि दोधयं मे 
कहानी करती हैं । 
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, यह अनिर्णय ही नयी मनतःस्थिति है, वल्कि धीरेन्यीरे वह आधुनिकता के 
पर्याय के छप में बदलता जा रहा है । इपका कारण शायद यह है कि स्वयं हमारे 
होने में हो एक संकट है । यह संकट पहले भी रहा होगा। मगर पहले शायद बहु 
और किसी नाम से पुकारा जाता होगा। शायद पृत्यु के नाम से । मगर अब उसे हम 
मृत्यु के नाम से नही, प्रेम के नाम से, युद्ध के नाम से, महलकांक्षा और घुणा के 
नाम से पुकारते हैं । 

' न जाने कियने हजार वर्षों की धामिक और नेतिक दासता से उत्पीड़ित 
मनुष्य ने अपने कन्पों से सारा-का-सारा जुप्रा उतार फेंका है। एक ह॒द तक वह 
अनेतिहासिक भी हो गया है | मै' यह नही मानता कि इस “श्रात्याहीनता” का अगला 
कदम आत्मघात' है। अपने से वड़ी किसी शक्ति में इस आस्थाहीनता की परिणत्ति 
'आत्मघात नहीं हैं, वल्कि एक नयी आास्या की खोज है--पपने-प्राप में आस्था। 
सेकिन' अपने-आप में आत्पा एक लंच्ी कोशिश है और इस के लिए कई दताव्दियाँ 
तय करनी होंगी । और जब तक यह वयी श्रास्या प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक 
'अपनी असहायता निराधारता से घबरा कर , युद्ध, प्रतिहिसा, घृणा और उत्पीड़न 
के नयेजये धरातल हमारे सामने अन्दर उभरते रहेगे। 

इतिहास की यह अभूतपूर्व स्थिति है। जो मनुष्य सामने खड़ा है या मिर रहा 
है या. भुक रहा है या रोंद रहा है या रोदा जा-रहा है, उसे न अपने-से बड़ो किसी 
शक्ति पर विश्वास है, न स्वयं में श्रास्था वास्तव में वह बिल्कुल निराधार है। उसको 
धृणा भी निराधार है और उसका प्रेम भी । 


प्रेम करते हुए, भ्रम के भ्रतुभव से समृद्ध होते हुए भी उसे पता ही नही चलता 
कि वह किसे प्रेम कर रहा है ? पास वेढी हुई स्त्री को, या जो वहाँ नही है वल्कि 
.हैं ही.नही, उस स्त्री को, या अपने-आपको । एक स्त्री दो व्यक्तियों से प्रेम कर रही 
हैं । एक कमरे में है, दूसरा गली में । जो कमरे में है, उसमें वह गली वाले की प्रति- 
मृत्ति देखती है और जो गलो में है, उसमें कमरे वाने की ।. वह एक में दूसरे की करुणा 
 ईढती है और दूसरे में पहले का नेराइय । वह समभ चहीं पाती कि वह दोनों से प्यार 
करती है' या दोनों उसे प्यार करते हैं | श्ञायद दोनों उसे प्यार करते है, मगर वह 
केवल अपने-प्रापको ।। और इस झयाल से घवराकर कि वह दोनो मे से किसी को प्यार 
नही करती, वह दोनों को प्यार करने की कोशिश करती है । मगर न कमरे में उसकी 
जड़े हैं, ने गलो में । इसलिए वह कुछ भी नही कर पाती । 


,. , .. यही सबसे बड़ी टू जैडो है--अपनी जड़े' न फेंक पाना या जड़ों का न होना । 
भरे सम्बन्ध इसीलिए ग्रस्थिर सम्बन्धों की कहानियां हैं। यह नही कि इस सम्बन्ध में 
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ईमानदारो नही | जद तक यह सम्देष रहा, तव तवे धूरी ईमानदारी के सो एपक 
क्षण के स्वर्ग भोर नरक की रचता को । मगर एक दित यह सम्दस्ध एक दूं ठ में बह 
गया भोर फिर बुच्च थी प्रतुभव बरने से वे बदित हो गये । 


ये 4वित भर दूं ठ स्त्रीयुग्प हैं, जो बार-बार प्रपने प्रनुभव को रने को 
सफल प्रोर नाह्ाम कोशिश कर रह हैं । 


प्रेभ की मनोदशाएँ ही प्रेम की एताटपी हैं । यह भजीव व्यस्य है कि डर 
चड़े कयातार वड़ी-बेडी चीजें पहचान ऐते हूँ, मगर दीटी-छोटी चीजों प्रौर उन मूक 
पडकेतो थो नहीं मुत पाते, जिनके नजर-यन्दाज हो जाने में हम यह नही तमके पे 
कि इस प्रदुभव की बुनियाद कहाँ यी। उैश्ते एक महावृक्ष मे तमाम घावाएँ हो, मोप 
वे पत्तियाँ न हा, वेमे ही प्र भ की भारी मशव्य क्ट्टानिया में साधा पंणक्रम है, मगर 


व पत्तियाँ नहीं है. जिनसे छुत-्छतकर हवा मात्री या जिनने दहोन से पड़े दफा भोर 
जीदित दिवाई पढ़ता | 


प्रेम कहानिया की जड़े ये पतिया ही हैं, प्रोर कहीं उनझे जड़े नही। ए 
एक पती एक बड़ है, श्रोर किप पततौ के हिसले पे था भरने मे मगमूचे पेड़ में पर्णितंत 
हो गया, इसे एक कपाकार ही सम+ सकता है। 


टाती-न्‍ला का हष्टि ते महत्वपूर्ण एक छोटीजी कहानी 'पाबेद! (रेप 
मार ' हृति! भ्रगश्त १६६१) की कहानी यह है कि एक डी एक परि्िव झट 
की दुकान पर दवो| भने झाई हुई है। डाबधर उसमे परेयू बात चीत कर रहा हैं पीर 
यहाँवहाँ के सवाल कर राधे हैं, प्रौर वह प्रदव के साथ सुन रही है। मयर पोडी द्चं 
देर में हासटर उससे परे म-निवदत करने लगता है. गौर पपने भ्राप यह प्रवद हूं मैंवी 
सेड़की वा तमूदा व्यवहार मौसम की तरह प्रचातक बदल जाता हैं । प्रभी को लंद्की 
पद्मी हुईतो बात कर रही प्रो, सजग ही जाती है, डाबटर मे प्रपना ,एक प्रषिकार 
“ते कर भैती हैं और बपता प्रविकार जताते हुए कहवो रै--अब बह नही भा सरैगी 
_हू थुंद पाएं । एक ही क्षण के इक प्रनुभव से पडकर लडकी एक और हो लड़कोंगे बंद 
पयो। डाजढर प्राों हो गया शोर लड़को डाजटर से बढ़ी हो गई। मह भरपाई 
पाक हो जता, सजग हो जाना, दुभरे से हो नहीं, पभष़ने से भी बड़ा हो जाता ही 
प्रेस धा। 
अदोध कुमार ने ध्यव्वार प्र 
कहानी विछनप्न हुए जो काम लिया है 
[ई मन स्थितियों के चित्रण के धर 
मर्मा ने किया है। निर्मत व9 


परिवर्तन के ज्यि सम्दधों के परखिर्तने को 
! एक दूसरे धरातल पर. श्र्भात लगातार बदबठ 
विठ पर पफ़ी सहानियों में वही काम विंग 
ई की कहनियाँ प्रेम की प्रक्षिया को कहानियाँ हैं. भी 
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वल्तुतः आधुनिक कहानियों को श्रे म-कहानी कहना ठीक नहीं । उन्हें प्रेम की प्रक्निया 
की कहानी कहना चाहिए । 

मिर्मल वर्मा ने कर्म से अधिक महत्व मतः स्थिति को क्‍यों दिया, यह स्वयं 
एक महत्वपूर्ण सवाल है | मनः स्थिति का यह उतार-बढ़ाव, यह संगीत, यह चित्र 
वाल्तव में केवल कहानी में एक नयी बुनावट पेदा करने की कोशिश है, या यह इस- 
लिए है कि कर्म है ही नहीं, सारा-का-सोरा प्रेम केवल एक आन्तरिक लय की तरह 
है, जो कही पर मरस्थल में गायव हो जाने वाली नदी की तरह गायव हो जाता है 
प्रौर कही पर फिर अचानक उभरकर वहने लगता है| 


अ्रगर 'परिन्दे! मे संग्रहीत प्र म-क्रहानियों की खुदी यह है कि उनकी बुनावद 
मैं संगीत है, उनमें विम्ब है, चित्र हैं, तो ये बहुत साधारण कहानियाँ है, अधिक-तसे 
श्रधिक उन्हें कारीगरी कहा जा सकता है, और यह किसी भी समय का और कोई 
मी कल्ताकार कर सकता था | प्ेकिन इन कहानियों की खूबी यह वही, वल्कि यह है 
कि इन्हें पढ़ते हुए दहशत होती है और पहली वार यह अनुभव होता है कि प्रेम एक 
दहशत से भरा हुमा अनुभव है । सारे पात्र निष्क्रिय है और उन संवका एक तिष्किय 
संसार है । यह संसार इसलिए निष्क्रिय नहों कि करने को कुछ भी नहीं है, बल्कि 
इसलिए निष्क्रिय है कि हर कुछ करने की अन्तिम परिणति निरर्थकता है। इन कहा- 
नियों के तमाम स्थो-पुरुष इस निरर्यकता के अनुभव और पुर्वाचुभव में जी रहे है। 
सचमुच ही इन स्त्री-पुरुषों को देखकर डर लगता है । लेकिन ये स्व्री-पुरुष, ये सभी 
पात्र मनुष्य की कल्पता नहीं हैं, कितावी व्यास्याए' नहीं है, वल्कि आधुनिक संसार के 
मनुष्य से साक्षात्कार है! ; 


यह निष्क्रियता, यह निरर्थकता, यह ऊलजूलूल मनुष्य को कहाँ ने जाएगा या 
उसकी अन्तिम सामाजिक और राजनीतिक परिणतियाँ क्‍या होगी, यह एक अलग 
बहस का विषय है। व्यक्तिगत रूप से मैं यह नही मानता कि यह निरथंकता मनुष्यता 
का अन्तिम भविष्य है। मैं यह भी नहीं मानता कि निरयकता का यह अनुभव मनुष्य 
को इतिहास में पहली बार हो रहा है, लेकिन यह जरूर है कि यह अनुभव मनुष्य को 
भव और अधिक तीखे ढंग से हो रहा है । जब भी कोई संस्या हृव्ती है, चार वह धर्म 
हो या कुछ और, उस संस्था के सदल्ष्य मनुष्य को अपने प्रस्तित्व की निरभकेता का 
अनुभव होता है। फिलहांल सारी संस्थाएं टूटी हुई है | मगर यदि कोई नयी' संस्या 
गढ़ती है तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि भव तक जो संस्थाएं थी, वे नहीं 
रही । कोई भी नेया दर्शन तभी तैयार होता है जब हम यह पूरी तरह श्रमुभव कर ' 
प्रेते है कि भ्रव जो नयी मानव-स्थिति सामने है, उसके आलोक में अब तक के सारे 
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दर्शन पे दल्कि भूठे पड़ रह हैं । हेविन जब तक हम पपने लिए, मनुष्य ने तिए 
काई तया दर्शन, कोई नया प्रर्थ नहीं हू ढ रते, तव तक यह वेमठंलद जिन्दगी हो 
जिदयगा है । 


मनुष्यता वे लिए एक नये दर्भन की खोज कोई एक मनु-य नहीं करता, रक्लि 
सारी मनुष्यता करती है। मनुष्य के प्रस्दर एक सकढ की 'ुरुघात स्वथ एके बज 
की शुरूआत है। हर नया दर्गन मनुष्य के प्ात्मसपर्ष को परिश्ि है। चू कि माहिय 
भी मनुष्य क पात्ममंघर्ष को प्रात्माभिव्यक्ति है, इसलिए उसकी भी परिदाति देशत 
है | धकिन वह प्रमिव्यक्ति दर्शन की नहीं इस झ्ामसपर्ष की, इस सकट ज्ीही है। 
हम यह बह खबरे हैं कि प्रयर साहित्य नही होता प्र्पोर्ु मनुष्य वा प्रात्म छैवा 
भही दादा, ता दर्गन नहा होता । इसीलिए दर्शन साहि्य से छोटा इब्द है 

साहित्य मे यह माँग कि वह भूड़ी पड़ रहो विचारबाराग्रा, सम्थापो प्रोर 
सम्प्रदाया वो साल रखने के लिए उन नयी मानब-'स्थतियों को मुंझलाएं, जिनेक 
कारण य सस्याएँ प्रौर विवारथायएं लूठी पड रही हैं, न देवल साहित्य-विरोधी है 
बल्कि स्वय भनुष्य-दिरोयी है । हे 

प्राज के मन्प्य का प्रेम सदमे नयी मावद-स्थिति है पर प्राज के प्रेम की 

दहानियाँ मदने नया मानव-त्थितियों का कहानियाँ हैं । 

प्र॑भ एक पनुभव है, छेकिन उसके भन्दर न छान कितते प्रनुभव हैं । हा, 

रहि, भात्मरति प्रतिष्टिसा, दाह, दुख, प्रानर्द । कोई ग्रनुभव नहीं जो प्रेम के प्रमुभते 


में नहों । इसंसिए प्रेम के घनुभव से गुजरने के दाद मारा घम्पप्ट संसार दंपप्ट हों 
जाता है। 


प्रेक्ित ऐमा नहीं है कि प्रेम के मंततरी भनुभव दिल्तुल तये प्रमुभव हैं । पे 
प्रादिम पनुजव हैं और हमेशा रहे । मोडिया, इंफ्ेक््ा भौर दवेदावे के चर्रिं 
प्पक्तित प्रौर पं मे में दो पाप, शाप औौर प्रतिहिसा थी, वह ग्राज की हे त्रो हैं 
स्यक्तिव में है। वेवल्न इनकी परिणतियाँ ददल गयी हैं। प्रतिहिना की परिणति मद 
प्रनिवार्यद हृत्या नहीं, घुणा को परिशति भ्रव जरूरी नहीं कि युद्ध ही हो । सम्यत्ा 
ने मानवीय प्रवृत्तिया वी सामाजिक परिणुत्ियाँ ददल दो हैं प्ौर हर रोज देंदल ग्ही 
हैं, बानूनो तोर पर बदव रही हैं। मगर कानून परिणतियों को ददल सकता हे, भी 
की दुनिया को नही | यूं कि भौतर की दुनिया नहों ददली जा सक्तो भौर वाद: | 
दुनिया ददल रही है, इसलिए दाहर गौर भोतर की दुनिया में एक प्रसततति है। इस 
प्रभंगदि को पेदायश् है स्यूरोनिस । स्त्री भौर पुर्य के सदघ मं प्राज झधिक प्रझुंगेति 
है, इसतिए स्वयय प्रेम में एक स्यूरोसिस है । स्त्री का मन झधिक नाझुक है। गपार्य 
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में संगति बैठा सकने में ग्रविक प्रसमर्म है, अतः स्त्री में यह स्यूरोसिस अधिक है। 
इन्ही कारणों-से आ्राधुनिक प्रेम-कहानियों में अधिकाधिक ग्यूरोसिस है। 
ग्रौर इसलिए इन प्रे म-कहानियों में स्त्रियाँ न्यूरोटिक जात पड़ती है । वे जान ही 
नहीं पड़ती है, न्यूरोटिक है । स्युरोसिस कई चीजो को हो सकती है । मगर आज के 
मनुष्य की सबसे बड़ी व्यूरोसिस है प्र म । 
प्रेम की दिया अनिश्चित है । मगर प्रेम अपने आप में एक अधूरा अतुभव 
गही । जो बात शकुल्तला के विपय में कही गयी वही प्रेम के विषय में कही जा सकती 
है कि प्रेम स्वर्ग और तरक का मिलन-स्पल है। मिलन? प्रेमियों का सकसे प्रिय 
शब्द है। लगता है स्वर्ग और नरक मे भी एक धरातल पर एक-दूसरे के प्रति भयानक, 
प्रतजावा और तर्कातीत झ्राकर्षण है और वे एक जगह पर आकर मिलते है । जिस 
जगह १२ प्राकर मिलते है वही जगह प्रेम है। 
.. शकुस्तला स्वयं प्रेम का एक समूचा अनुभव है, समूची कविता है. प्रम्नुवा 
संगीत है | प्रेम की परिभाषा अगर किसो भी, केवल एक शब्द में की जा सकतो है, 
तो वह शब्द है 'शकरुल्तला' । श्रेम की यस्त्रणा और प्रेम का सुख, दोनों ही केवल एक 
शब्द मे परिभाषित होकर रह गये है । भे म को जिप्तने यह नियति दी, वह है दुर्वासा 
का शाप । हर प्र मे में दुर्बासा का यह शाप है, शेकित अगर यह शाप ते होता तो अरे 
एक पुरा अनुभव होता और पबूरा अनुभव और कुछ भी हो, में मे नहीं हो सकता । 


लेकिन यह भी एक शाव हो है कि प्रेम अब्रूय नहीं, ल्लेकित हमारी ( हिन्दी 
की ) प्रधिकांश प्र म-कहातियाँ बहुत हृ॒द तक अबूरो है। वे अधूरी है, क्योंकि वे सेक्स- 
' विहौत हैं । ग्रव भी ऐसा लगता है कि सेक्सको हम अरे मानुभव के रूप में स्वीकार नही 
कर पाये | इसीलिए हमारे यहां सैक्स को कहानियाँ और अ्ंम की कहानियाँ अलग- 
, अलग है | जा सेक्स की कहावियाँ लिखते हैं उतकी दचि ही नही, प्रतिभा भी अ्रधिक- 
से-भ्रधिकर एक वाजारू लेखक की है। और वे वाजाह होमे के लिए ही पेदा हुए थे | या 
फिर सेक्स की समश््या-पूलक कहानियाँ हैं, जेसो कि यश्षपाल ने लिखी है । मगर उनमें 
भी सेक्स नहीं है, सैक्स को समस्या है । या जैनेस्दर कुमार की कहानियाँ है, जिनमे ते 
तो खुलापन है न नियेध, बल्कि सेक्स के प्रति एक अल्वस्थ हृष्टिकोर है, एक काँकती 
हुई सी दृष्टि है| 'अज्ञ यः ने जरूर अपने साहित्य में सेक्स को उसकी कविता और 
- संगीत दिया है | मगर समूचे हिन्दी साहित्य पर सेव्ल को दृष्टि से हप्दि डालना एक 
: गिराशाप्रद अनुभव ही है। ॥ । 
/.. : कहानी में सेक्स का अर्थ अनिवाय नहीं कि सहवास ही हो। सहवास के वाव- 
जुद कहातों सेक्सविहीन हो सकती है । 
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जैसे एक स्त्री की उपस्थिति में सपूचे वातायरटा में एक उप्णता पौर धुगः 
बुगाहट प्रा जाती है, वेसे ही कहानी की बुनावद में सेक्स की उपत्यिति से एक उप्ण्ा 
प्रा जाती है | यह उप्णता हमारी बहातिया में नहों है । हे 
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प्रे मन्‍कहानियों के विषय मे ये सारी बारें मैंने नगख़ासी स्त्री पुरुष के सम्दत्यो 
में तवावा प्रौर उततमतों को सेकर ही वहो हैं, क्योकि हिसदी को प्रपिवनर प्र मे *हा 
निया नगरवासी स्त्री-युदपा की ही प्रे म-कहातियाँ हैं। लेकित इसवा यह भर्थ नेहों कि 
प्रेम किस्लों एक भ चल तक भीमित है, या यह कि केवल तगखवाती ही प्रेस करने में 
समर्थ हैं । 


हिस्दी वा दुर्भाग्य ही यही है नि उसके सभी छेखज मध्यवर्गीय हैं प्ौर तगर 
वामी हैं | इसीलिए हिल्दो की कहानियों मे इतनो पुकरसता है। जिन शेखकों ते हिल्दीः 
कहानी की इस एकरमता को ताडइने का दावा करते हुए ग्राम्य ऋधाप्रा की संध्टि बी 


वै भी प्रसल मे मध्यवर्गीय ही थे भौर उनही प्रेम कहानियाँ तो और भी फासूता 
ग्रस्त हैं, दिल्तुल फिल्‍मी हैं। 


फर्णोश्वरनाय 'रेपु' की कहानियाँ जरूर प्रपवाद हैं प्रौर हिस्दी का तीघ्रण 
या चौथा सर्वत्र ध्ड उपन्यास ही नहीं, हिन्दी की सर्वश्वेष्ठ प्रेम कहानियाँ भा, पहें 
प्रजीद वात है, 'रैण' ने ही जिदी हैं। क्लासिक ऊवाइयो तक पहुँचने वाली महा 
प्र म-कपा, 'रसप्रिया' जेमे सभूचो भारतोय लाक ऋया, लोक-कतरिता, लोक-संयीत का 
निचोड़ है, बल्कि यह कहता प्रथिक उित होगा कि इस पृक्च कहानी में प्र मातुमदर की 
व्यक्त वरन के लिए लोक-कलाएं' सगठित्र भौर जीवित हो उद्यो हैं । 

हिं दी में प्रगर महान्‌ प्रेम कयाएँ नहीं हैं, दो इसका वारण यह नहीं कि 
हमारा प्रेम छोटा या प्रो है, बल्कि यह कि हमारे पास महाव्‌ भेखक नहीं हैं। 
प्र मानुजव श्रायमी को उदार प्रौर बडा बनाता है । सगर यह प्रेम भी, यहू विडागव्तो 
ही है, साधारण लैवक को महान्‌ लेखक नहीं बना सकता | मगर इसके लिए प्रेम को 


दाप देना फिजूल है। और प्रगर हम सबधुच प्रेम करते हैं तो किसी को दोप देना ड्ठी 
फिडूल है । 


नई कविता बनाम नई कहानी: 
समीक्षा-अविवेक का एक और उदाहरण 


डॉ० देवीशंकर प्रवस्थी 


आलोचना के मानदण्डों या मुल्यों को अराजकता के उदाहरण हिन्दी में रोज 
ही दिखाई पड़ते हैं । कल्पना” का 'उर्वशी-संवादः (या परिसंवाद) हो या '्रभिनव 
काव्य' संज्ञा की संस्यापना का प्रयास हो-एक बात साफ कि आलोचना की हृष्दि 
'घुधत्नो पड़ती जा रही है। विद्यापोव्स्य समीक्षक'यदि संवेदना के स्तर पर लड़खड़ाते 
प्रौर जमीन सू घतते दिखते है तो सजनशील साहित्यकार पूर्वग्रहों या अपने निज के 
ग्रौचित्य को सिद्ध करने मे प्रकृत पथ को छोड़ते हैं। परन्तु इससे भी अधिक खेदजनक 
स्थिति तब दिल्लाई देती है जब कि केवल चोंकाने या खबरों मे बने रहने के लिए कुछ 
फतवे दिए जाते है और स्थापनाएं की जाती हैं । इस क्रम का नया उदाहरण 'नई 
कविता बनाम नई कहानी” की समस्या है । कुछ महीने पहने नई कहानियाँ” में रचना 
दृष्टि के साथ आलोचना-हृष्टि के न विकसित होने पर खेद प्रकृ८ करते हुए मोहन 
रावेश ने बताया था कि 'नई कहानी”, "नई कविता' से आगे का आत्दोलत हैं। नई 
कविता? की विकृतियों का परिष्कार करके यह 'नई कहानी” अस्तित्व में आई है । 
मोहन राकेश के इस सुर के साथ तत्काल ताल दी कमलेश्वर ने और उन्होंने भी कहा 
कि हां 'नई कविता''तो कु छावादी है पर 'नई कहानी में एक नई सामाजिकता है । 
हिन्दी के गजधर्मा पाठक आलोचक-लेखक सभी चुप रहे । शायद इसलिए कि ऐसी 
. स्थापनाए हिन्दी में बहुत-सी होती रहती है कौन चिक्ता में पड़े । पर इधर 'सारिका! 
में मोहन राकेश पुनः नई निगाहों के जो नए सवाल (या जवाब) लेकर आए है उसमें 
इसी वात को दोहराया गया है । 


सारिका : फरवरी ९४ का अ्रक लें । माध्यम की खोज! को आधार बना कर 
उन्होने अपनी स्थापना प्रकट करनी चांही है| इसके पहले मात्र स्थापना उन्होंने को 
थी तक नहीं दिए थे । इसलिए भी उस समय कुछ कहना समुचित नहीं था । आइए 
इन तकों की तर्कशीलता भी तनिक.जाच ली जाए । राकेश जी शुरू करते हैं, 'तीव 
चार महीने पहल्े मैंने एक जगह लिखा था कि ऐतिहासिक हृष्टि से नई कहानो! का 
आन्दोलन नई कविता? का सहवर्ती न होकर उससे आगे का आन्दोलन है । तो इस 
स्थापना के विरोध में कुछ लोगों ने टिप्पणियां लिखीं (स्वयं इस पंक्तियों के लेखक के 
देखने में एकाथ प्रासंगिक रिसार्क ही आए हैं । ) ऐसे लोगों के वोरे मे उनका कहना है 
शब्द ऐतिहासिक की ओर शायद उनका ध्यान ही नही गया । गया होता वो इस 
. कथन में उन्हें प्रवास्तविर्कता नज़र त आ्राती । इस ऐंतिंहासिक वास्तविकता के बारे में 
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उनक॑ तर्क य॑ हैं -- 


(१) 'तई कहादी' के भार्दोलन की 'ुरूघ्रात खबु पास के लगभग दुँई-तढ 
एह्ानी' यहू नाम छा उसे सत्‌ पचरपन-छप्पने वे बाद से दिया बने लगा । 'रोवेश दी 
कया कृपा कद दसाएं गे कि नई कविता का प्रानदातन सो पचास» इदयायत ने पास हैं 
ही शुरू हु या या नही ? हिल्दी के बहु! से लेखक पाठक जानते हैं प्रो छम्म क्तक 
वो भी याद होगा दि दसके पूर्व प्रयागांद को बचा होती रही है मई कि की 
नहीं । और 'त्रयोगवाद' यदि वड्धिता के क्षेत्र मे १६४३ से चर्बा का विषय केला था 
ता उम्ी बी महवर्तों 'प्रत्ेय! को 'पढार का धीरज! 'जयदाल' जैसी वहानिया भी हैं। 
प्रौर दघु, यदि श्राप “नई बबिता” को प्रयागवाद मे आरम्भ करना चाहते हैं. (डेसा 
कि स्दय में भी चाहता है) तो नई कहानी को भी वहौ थे चलना पड़ेगा । शैली शशि 
ही नही, यभाएई की पकड भी वह दूसरी हो गई है । जहा तक नामकरण का इशे 
है नई वतिता' नाम भी शायद १६५३ में 'तए पत्ते! मे प्रकाशित रेडियो १िसिशद 
में प्रज्ञेय दा दिया गया था। पर धोंरी, नेई कहानी का नामकरण सस्काए, बंकौंग 
सवेधजी वे १६१४ के पास पाम हुपा था ग्रौर इस तरह वह दो साल छाटी वाह! 
हो गई | पर किया क्या जाय साहिर्यिक दिया के रूप मे बहानी छोटी है द्वी मोर 
प्रपेक्षाइत कम महत्वपूर्ण भी । पर जब घोटी बहिन वहा जाता है ठद भी इतना तो 
प्रकट हा है कि वह भी उत्तो भाव दांव से उपजी है जिससे नई गविता । भार अगर 
प्रापकी हो मान्यता के अनुसार नई कविता का आस्दोलन तव तक एक विश्वि। ८पे 
और प्रप॑ प्रदृश कर चुत था। 'ता इससे यह केसे प्रकट हो जाता है कि उसे मोध्यम 
की सामावनाएं समाप्त हो गई थी । सबसुद केवल हिर्दी में ही साध्यमा दे बारे मे 
ऐसे विधिन्र तके दिए जा सकते हैं । 

पर रविए | तर्क का जाल श्रागे भी मिष्ठया | उदैश थी तत्वाल पलट कर 
दहते हैं, 'जिस प्राइसिस के ग्रतर्गत नई पंदी को «चेतना कई कहानी' वे प्रयोग 
की आर इस्मुल् हुई, उसके प्रभाव तथा प्रतिक्रियए नई कविता पर प्रलग से नजर 
आने उगयो थी, प्मशेर तथा मुक्तिबोष जेसे कवियों थे उन प्रभावों के प्रत्तर्गत 'नई 
कविता” को भो एक नई दिशा दे दी थी ४ छेखक के इस वत्तथ्य मे जो 'चतुपई' 
निहित है वह तो बडी जल्दी साफ हो जाती है कि कहानी प्ौर, कदिता दोनों की 
ममानताग्रों को स्वीकार केला आवश्यक हो गया यथा ६ पर इसे 'चतुए! वक्‍्तव्म में भी 
एक निहायत अनक्लिटिवल' तथ्य हे श्रोर वह यह कि धमझेर या सु्तियोय जैसे गरविया 
मे कौत सी नई दिया ५४- 


४४ के प्राप्त पास नई कविता को दे दी थो तथा नि 
बबिता! पर इस नई भचेतना के प्रभाव और भ्रतिन्रियाए क्‍या हैं? इसके अति 


हैँ पु 
जिस 'काइसिश' दब्द का तिरतर मुखर जप ल्लेखक ने किया है उसके सम्दरभ में ईरले 
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हहने की आवश्यकता है । जनवरी वाली 'सारिका' में क्राइमिस को उन्होंने विभाजन 
' जोड़ा या और बताया था कि नई पीढ़ी पर इसका गहरा प्रभाव है-उन पर भी 
जन्होने कि इसे भोगा नहीं या । इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रश्न भौर कुछ संकेत उठते 
| । पहला सवाल तो यही कि विभाजन की क्राइसिस के अन्तगत अज्ैय ने भी कुछ 
कहानियां ( “शरणार्यो! संग्रह ) लिखी थी-वया इन्हे वे नई कहानी के अन्तर्गत रखना 
बहेंगे ? दूसरी बाद यह कि लेखक ने जरूर उन कांच की इमारतों को ढहते हुए देखा 
होगा-भोगा होंगा और हर वार नई चेतना की बात करने हो उनकी श्ांखें वही पहुँच 
जाती हो-पर क्या यह सही नहीं है'कि नई कहानी के अन्तर्गत १६२९ में जन्मे राकेश 
की पीढ़ी के लेखक ही नही १६३४ के वाद उत्पन्न लेखक भी है और ये लोग विभाजन 
की इस क्राइसिस से क्‍यों कर पनुप्र रित हुए है? एक तीसरा सवाल और है कि क्या 
देश की परिस्थिति या मियति या संचेतना माथ विभाजन से बदली है ? अगर विभा- 
जन न होता तो क्या बंजर जमीनें हरी न! होती फ्या 'सदियों से मानितर 'खान पान 
और रहन-सहन के वरीके” न बदलते ? विभाजन-व्रस्त लोगों को मैं चोट नहीं 
"पहुँचाना चाहता, पर इनना निवेदन अव्रश्य है कि विभाजन से हमारे सामाजिक संगठन 
में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ-है तथा जो नई 'संचेतना' आई है वह विभाजन के 
बिना भी आ्राकर' रहती । विभाजन की “क्राइसिस” को लेकर जिस रूमानी ढंग से वें 
भावुक हो उठे हैं उसकी भ्रावरयकता श्रव नही है। इस सन्दर्भ में साहित्य से केबल 
एक. उदाहरण देना चाहूँगा--रेणु के कथा-साहित्य का । 'रेणुर को आप “नई कहानी” 
के ग्रपने वृत्त के अन्तर्गत शेते है या मही ? तथा रेरु के लेखन का आपकी इस “क्राइ- 
सिसः से क्या सम्बन्ध है ? शमशेर एवं मुक्तिबोध का सम्बन्ध भी इस 'क्राइमिस! से 
निहूपित करने का कष्ट करें तो हम पाठकों का अधिक भला हो । 
अपने वक्तव्य की इन असंग्रतियों पर ध्यात न देते हुए वे नयी कहानी की 
अ्रग्रगामिता का एक बड़ा-ही मंज दार उदाहरण देते हैं कि, इस पीढ़ी की सामूहिक 
* चेत्तना अपने लिए अभिव्यक्ति का.जी विस्तार चाहती थी, उसके लिए कहानी का 
माध्यम अधिक अनुकूल पड़ता था इसीलिए छप्पन-सत्तावन के वाद से बहुत-से प्रतिष्ठित 
' और उदोयमान नए कवि भी धीरे-धीरे इस माध्यम की ओर आकृष्ट हो आए, क्योकि 
दृष्टि और शिल्प का जो अनुशासन नई कविता के लिए एक रूढ़ि बन चुका था, उसे 
तोड़कर नई भूमि से' प्रयोग करने के लिए-यह माध्यम उन्हें अविक उपयुक्तः जान 
पड़ा तर्क वही है जिसे ऑन्तम ताकिक परिणति तक पहुँचाया जा सके । सीं- ४६-३७ 
के वाद एक नये कहानीकार ने आपाढ़ का एक दिन' तथा, लहरों के राजह स” ताटक 
लिखे-लगता है कि कहानी को माध्यम उनकी क्राइसिस” वोली' 'संचेतवा' के लिए 
अपयाप्त हो गया था अतः ये नाटक नए नाटक हैं और नई कहातोी' से प्रागे के झान्दो- 


श्डरे 


सम हैं (इमनिए भी दि १६६४ तक इलका “निया नाइक! नामकरण नहीं हो संता“ 
शोध ही यह सक्कार भी प्रायोजित करना पड़ेगा । 
इस ताकिक परिण॒त्ति को बात ना छोड दिया जाए तो भी यह दिखाना कव्न 
नहीं है कि रघुदीर सहाय या श्रीकान्त वर्मा को कविताओं प्रौर कद्वानियां का सर्वेद- 
नात्रेमंक धरानल एक हो है। प्रत्तर दा वियाप्रो की प्रावश्यकतापों का है। काव्य ध। 
प्रमित्यक्ति विशुड सवेदनो के भ्रविक निकट रहतो है इसी कारण सतहीं हष्टि से पढ़ने 
वाधे उम्ते व वैयत्तिक प्रहेँवादो, प्रतामाजिक प्रादि मानने छगने है परल्लु कह्टामी में 
जिन उपकरणों को लिया जाता है प्रत्यक्षत सामाजिकता की ग्रधिक गरब देते हैं। 
कविता को एक विशिष्ट इकाई है विम्द भर कहानी की पात्र । वह्तुत साहित्य-हुपो के 
पारस्परिक सपर्ष और मन्तर्सम्बस्प को सैकर बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है । संदेंव 
से ये रूण एक दूपरे मे पते या देते प्राए हैं भौर नवेखन मे भी बहानी-कविता ने ५क 
दुसरे का किस प्रकार समृद्ध बनाया है इसको चर्चा प्रलग से की जा सकती है मौर 
प्रच्छा होता यदि मोहन राकेश या गमसेश्व र इस पक्ष पर ध्यात दे सके होतैपर छफ़तां 
निश्चित है कि तब एक चौंगाने वालो जर्नत्रिस्टिक छत न कही जा सकती भ्ोद एक 
पुष्ठ समौक्षा-विवेक की ग्रावश्यकता पढ़ती । ऐतिहासिक हृष्टि में भी हिंन्दी भें मैंविली- 
घरण ऐप्त की कविताएं प्रौर प्र मचन्द की प्रारभिक कहानिया, निराला झौर नंवीने 
की कविताएं एव प्रेमचन्द की परवर्तों कहानियां, प्रखाद की कविताएं एंवं उन्ही कीं 
कहानियाँ, महांदेवों प्रौर बच्चन को कविताए भौर जनेद की बहानियाँ, प्रगतियोल 
कविताएं एवं कहानियाँ सहवर्तित्व को भूमिका मे देखी जा सकती हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस माध्यमों को किस प्रकार सघर्ष करना पडा है-प्रपने ही प्राययरपों एंद 
प्रारोपित मर्थादाभों से, इसकी भी पदताल की जा सकती है | 
इस सम्दस्व मे अधिक चर्चा यहा नही । नई निगाहों दाले सवालकार की 
प्रमुभान है कि नई कविता से लोग इसलिए नई कहानी में धर्ते हैं कि नई कविता का 
विकास जहा एक सामूहिक शिल्प-देली को छ्लेकर दृप्रा, नई बहाती मे आरम्भ से ही 
हर मेसक ने, वस्तु की प्रपेक्षाप्रो के भ्नुमार, अ्रपनी अलग शिल्प शेलों जा विकाप्त 
किया । धिायुद ऐसे ही तकों को आजदाब कहां जाता है। हर प्रादमी फे सवाल जवाब 
देने लायुक हाते भी कब हैं ? फिर भो बदलते में एक प्रश्न है कि कया राकेश जी यह 
बताने की चेप्टा करेंगे कि कु बर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारताव सिंह, भीकात 
दर्मा, मदन वात््पायन, प्रेजितकुमार प्रादि की रचनांग्रो मे कौत-सो सामुहिक शित्स: 
शेलो है। लगता है कि गोतकारों की रचनाप्रों को वे नई कविता समसते हैं ॥ मां 
वाह्तविक रघना के भीतर सामूहिक घिल्प शेली को दात करता म्पनी ही सोसममी 
का परिचय देना है । सचमुच ही किसो भो देश भोर साहिस्य में नई पीढ़ी के बुनियादी 


रध्ई - 


घर्ष को ओ्रोछ्ी दृष्टि से देखने वालों की कमी नहीं रहती । हमारे यहाँ यह श्ोखापन 
छ अधिक, मात्रा बस इतना ही फूर्क,है । इस श्रोछिपन के कर्णावारों में वे भी 
है जो एक साथ ही पूरो नई पीढ़ी के प्रयलोी को नकार देते है और इनमें वे भी गण- 


नीय हैं जो नई पीढ़ी के एक .बहुत बड़े भ्रश ,को तई कृविता 
कर काट देना ज्ाहते हैं। समझ से दोनों खाली हहैं । 


की कुष्ठावस्था आ्रादि 


स्वयं मोहन राकेश .का कहना है कि, 'कृहानी को जिस अर्थ में कविता से 
ग्रलग-किया जाता था, उस अर्थ में, नये प्रयोगकार्रों से उसे अलग नहीं रहने . दिया- 
अपने काव्यात्मक .संवेगों की भ्रभिव्यक्ति के लिए एक वृहत्तर-केलवस के रूप में भी 
-इसे अपना लिया है । 'इतना कहने के वाद भी कविता और कहानी के माध्यमों के 
अन्तर को जिस तरह उन्होंने तिरूपित करना चाहा हैँ.व्ह नितान्‍्त कृत्रिम एवं भ्सिद्ध 
साहित्य, ग्रास्त्र पर झ्राधारित है । उन्हें यह,ज्ात है. कि एक व्यापक माध्यम के रूप 
में कहानी,की सम्ज्रावन्ाओ्ो को हिन्दी के कहानीकारों ने ही नही देखा विश्व की कई 
भाषाओं में इस माध्यम को एक नई प्रयोगात्मक दृष्टि से ग्रहए किया गया है । पर 
 बगता कि इस प्रयोग[त्मक हृष्टि की. दिशा उन्होने नही. देखी नही तो वे जानते होते 
कि कहानी .को चरम क़ास्य नियति कहीं, कविता के झासपास ही. है । नई पीढ़ी के एक 


- अत्यन्त संवेदुनशील कथाकार त्िमुल वर्मा का यह मन्तब्य इस 


योग्य है; बीसवी शताब्दी की सबसे सहात कहानी. 'डेथ, इन वेनिसः, सिर्फ एक, फेंबल 


सम्बन्ध में ध्यान ,<च 


कॉल ५ 


.है-या फ़ॉकमर की. कोई भी. कहानी! गद्य के टेक्स्वर, पढ़े है एक काव्य-खण्ड, ,चद्ान पे 
 खीचे गए भित्तिदचित्रो सी. जादुई. ,' निर्मेल ने यकेश का ग्पेक्षा माध्यम को बात 
को ही कही भ्रधिक,व्यजक एवं शक्तिपूर्ण भाषा में कहते हुए लिखा है, अगर वे केहा- 


नियाँ हैं, तो सिर्फ आत्मघाती श्र में. एक फेकुल, हैं, हजार 


कविता, तीसूरी एण्टी 


, कहानी उन्होंने स्वयं बड़ी तिर्ममता से अपनी ही विधा को तोड़ा है, उसके चौबदों से 


मुक्त होकर उन सूखी, भौर कोर और. नामहीन- चीजों को छूने 
« पकड़, से बाहर हैं ।! 


की कोशिश की है, जी 


इसीलिए ज़ब पई कहानियाँ' का यह ,सम्परादुकोय (जनवरी ६ ४), पढ़ने .की 
मिलता है कि 'कवितानुमा कहानियां परश्चिच्म साहित्य की कुण्ठा, , ग्रवेलापन, परम्परा 
' 'हीनता, हार और अूनास्या को ही घेकर चल रही हैं, जो हमारी जातीय . संवृदवा का 


. ज्वर,नहीं है. .7 तो फतते की इस सादगी पर दया भरा सकती है: 


नहीं । कविता. मानवीय संवेदनाओं की सबसे सबल एवं .स्फटिक 


है-मरने की तबयित 
अभिव्यक्ति है. योर यह 


'. . कहानी की, सिद्धि होगी कि उसके परिमंडल पर उपलब्ध की जा .सके । जहां तक 
, जातीय संवेदता का प्रइन है, हमारे-आपके चाहे विना अब तक इस देश या जाति को 


संवेदना का मुझ्य माध्यम कविता ही रही है भर हमें प्रयचता 


कि यथा के ताम 
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पर को जान वाली भयकर विकृठियों एव कलाहोनता से ऊपर उठकर कहानी ड्री 
कब्यात्मव मवेदनादा [या सवेदा ?) के निकर झा रही है । कमथेशबर की भी की 
निया | झौर जब कममेश्वर कहत है कि 'नई कविता भी कुष्ठा, प्रंगे लापन ढुँदितो 
प्रोर पराजय नई कहानी की मानसिकता का प्रगन्‍गही है? तो क्या यही मह्ठी लगता 
[कि उनकी झौर नरेंद्र शर्मा या नन्‍्ददुजारे वाजपेमी की मानसिकता का धरातल एक 
ही है । ये लोग भी तो नई कविता पर यही तोहमत मदन हैं। पौर मह भीफकि नई 
कविता के दारे में तो थे कुछ जानते ही नहीं भौर नई कहाती के बारे मे तु कं 

कहा जाए। उसके वहुदचन व तो दे सम्पादक ही हैं। पर यदि व्यक्तिमूलकता प्रौर 
सामाजिकता हो क्मौटिया हैं तो वया कमसश्वर था मोहन राकेश यहें बताते की 
को टाश करेंगे कि एक झ्लौर जिन्दगी' (मोहन राकेश) कहानी किघर से स्ाप्राजिई है 
प्रप्रादस्‍्वरूप एक कहानी को प्रलयाकर मैं नहीं कह रहा हू | स्वर्४ मैं इस कहानी वो 
एक ग्रच्छी सशफ़ कहानी मानता हूँ । 


प्रत्त मे इतना प्वश्य बहता चाहुँगा कि यह यदि चौंगाने ने लिए हैं एव ता 
प्रनुचित है ही पर यदि यह एक छाटे से बृत्त के मौचित्य के लिए है तो भौर भी बुत 
है | प्रच्छा हो अगर कहानो की चचा कथा-साहित्य के सदर्भ में ही की जाएं । द्ममो 
जगह एक बात भौर भी कहना चाहुँगा कि हिस्दी में कहानी चर्चा प्रत्यधिक र्फत 
परातल पर हुई है-वल्कि कहू कि अधिक महत्वपूर्ण विधा उपस्याभ दी कोमत॑ परे दर 
है। कहादी मे प्रधिक चर्चा भौर विशश्वपण की समावनाएं नहीं हैं प्रोर इमोलिए इपर 
उबर माग कर चर्चा को समपनामा के लिए ध्यान खौजने की चप्टा हाती है। पच्ची 
हो कि कहानी-पंत्रिकाएं प्रद बहानी-वचा की जगहू 'क्या-चचा” करें भौर तभी तमाम 
ध्य्य को वह बकशाल वन्‍्द हो सब गी जो भराज नह कहानी! का घेकर चल रहा हैं। 
धासस्ती/ के कद्मानी-विद्ञेपाक म॑ भी इन पक्तिया के लेखक ने कहा था कि कहानी हो, 
माध्यम के रूप मे, सम्भावनाएं सोमिन हैं। कहानी पर होने वालो तमाम वहँख को 
पद छुलकर वह बात मुक्के प्राज और भी ठोक लगतो है । हमारे कयाकरार को प्वे 
पारण-क्षमता लगतो है, दाफ़ी सीमित है धौर उपन्यास येत्ते प्रमधिक प्त्तिशातरी 
माध्यम को क्ेत्र सकने की सामरय्य वे नहों जुदा वा रहे हैं । यों. कहना तो भर भी 
चाहुगा कि तथाकदित नई कहानी के क्षेत्र में भी साइमपूर्यो प्रयोगों का प्रभी भभाद 
है भोर 'प्राधुनिकता' की बड़ी भीनी तादर ही उनर्म मित्रतों है। वहुघा सामाजिक्रता 
झे प्रथतिवाद ही उतारी हुई वेश-दूपा द्वी प्रयिक्न है4) के नास पर फरामूला 
कह" + को कमजोरी को छिपाने की चप्टा भो इन कहद्मातीकारों द्वारा को 
आती है। 


का 
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'साथकता का प्रदइन 
कहानी केवल कहने की चीज नहीं है, मात्र घुनने की भी नहीं-उसे समझना भी 
: पड़ता है,. वैसे सममाना पड़ता है, जैसे कविता को; शायद यह हिल्दी में हुई कहानी- 
वर्चा और कहाती-भैत को श्रेष्ठाम उपलब्धि है। पर यह उपलब्धि साधारण 
नही है। इसका ग्र्थ है कि कथा-साहित्य को एक कला-हूप की गम्भीरता मिलो है । 
अपनी ग्रत्यविक जन-प्रियता के बावजुद उपन्याक्त-कहानी के प्रति एक प्रगम्भोर भाव 
पश्चिमी देशों तक में बना हुम्रा है, इसीलिए जब्र उतर कल[-हंप को तरह हिल्दी में 
चर्चा की बात की जाती है तो यह उपलब्धि महत्वपूर्ण बन जाती है । 


,. पर जहाँ एक और इन परिचर्चाओं ने उसके महल को स्थापित किया, वहीं 
+ लासी खामज़यालियाँ भो पैदा की; और अक्सर समुचित परिदृश्य के केस में उसे च्युत 
भो किया ।, ज्यादातर, यह भी हुआ कि खास को की एक खास विषय पर लिखी 
गयी कहामियों को ही मुख्य जीवन्त परम्परा के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की 
गयी। इस सम्बन्ध में 'नयी कविता! और 'नयी कहानी” के आर्दोलतों की अगर 
तुलना की जाय तो कुछ मजेदार तथ्य निकलते हैं । नयी कविता! के कवियों-समीक्षकों 
द्वारा इस बात की बराबर एहसास रहा है कि बे पूर्ववर्तो काव्य-छढ़ियों को तोड़ रहे 
है--उनसे हुट' रहे है। इसीलिए जहाँ एंक श्रोर बयी रचनाशीलता का उन्मेष प्रकट 
- होता है वही तमाम छायावादी काव्य-सिद्धान्ों पर आक्रमण करते हुए तमी कविता के 


काव्य-पिद्धास्तों की स्थापना भी होती पेलती है। इसका एक धुपरिणाम यह हुमा है 


कि एक, ही पीढ़ी के भीतर वेसी ,कहुता या आपसी विवाद कविता में उस मारा 2! 
, गही दिखायी. देते, जेसे कि 'नयी कहानी! में दिल्लायी देते है ! 
ऐसो क्यों हुआ ३ कया इसलिए कि कहावी उंस मात्रा मे लयी या झाधुनिक 
नहीं हो सकी, जितनी कि कविता हो सकी ? कहानी बहुत-कुछ अपने रूदिगत ढांचे की 
सीमाओं के भीतर ही 'हाथ-पेर मारते की चेष्य करती रही । इसीलिए शुरू में नयी 
कहानी और पुरानी कहानी के अन्तर को-स्पष्ट करने को चेष्ठा' 'भी उतनी नहीं हुईं। 
शायद तमाम कहानी-बेलक-प्रालोवक कहानी के इस नये साहित्य-शास्ने से स्वर्य 
'परिचिंत नही ये । आज भी परिचित हैं बह नहीं कहा जा सकृता। इसका अमर श्रमी 
'ग्राज्लोचना' के ३३१ वें अड्भू एवं नई कहानियाँ? के अवलूवर प्रद्छू के धम्पादकीम हैं। 
-शिवदानसिह चौहान एवं कमलेदवर दोनों ही एक-दूसरे के दृष्टिकोण को गोलियाँ देरे 
हैं पर दोनों' की ही कस्तौटी और झालोचना की शब्दावली एक ही है--अन्तर के वर 
. कुछ तामों का पड़ता है। सामाजिकता, 'जन-जीवने, यवार्थ आदि के जिन दीखेन्दा 
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पब्द-वांणों को झकर चौहान साक्ष्मण करते हैं, वे ही कमप्रे्वर के ठरक्स है नो 
तौर है । 


प्राधुनिकता बांध को इस कमी या कहानी दे रूड्ि त्राप्त रूप बतव की प्रमुख 
का] एक प्रधान कौरण घायद उसको जन-द्ियता [यानी मवारजत-पणत़ा] है। य्ती 
कि पाठक की स्थापित प्रत्याय्वाप्ा हा पड्ढा देने का साहस नये कहानीकार दही 8 
कर सके हैँ। उपा प्रियददा के वहाना-सक्लन जिरदगी भौर गुलाव के फूल की रिल 
करते हुए कु वरनाराया ने एक बहुत ही पैदी दात कह्ठी पी--औएर मैं ममता हूँ 
बह दात अधिकाश तथाकपित सये कहादोका[रों पर लागू होतो है। कुबरनाययएण हा 
मत था, "'जिस्दगी प्रौर गुलाब के पूल ही कह्मनिर्या कही भी एक नये तरद में पाठक 
की माँग नहीं करगी । वे “सामान्य ग्रनुभ्वों को इस तरह नया सन्दर्भ देती है कि पाक 
को कही भी सल्वारगत घंतता नहीं लगता ।/ कहना चाहुगा कि तमाम “नयी बद्धानी' 
दो यही झक्ति भी है पर यही संबमे बडी सीमा भी, जद कि कविता के बारे मे मई 
नही कह जा सकता । जन-रुवि, व्यावसायिक सफलठा प्रादि का मोद छोड कर नये 
कविया मे कही प्रधिक महत्वपूर्ण प्रयाग किये । 


यहाँ पर नयी कविता मौर नयी कहानी दे पारस्परिक सम्बन्ध, प्र्म्पर प्राप्त, 
योगदान, या विपमता पर विध्तार से विचार नहीं किया ज़ायगा | यहाँ पर कैदल 
एक तथ्य की आर ध्यान प्लाकपित करना चाहताया क पुराने ग्रौर नये का प्रस्तर 


कुद्दानी के छेत्र परे श्रविक सजगता स॑ प्रो हात में ही सामने प्राया है--सरवतः 
कहानी मच्छी भौर नयी मे परि। बाद के प्रामपास से | 


इसके टू प्राम-कया, सगर-कपा, कस्या-क्या, प्राचलिक-कथा पर राष्ट्रीय-कता, 
रोमास-कपा प्लोर रोमासहीन कथा, प्रास्‍्या और प्रतास्‍्यां की कद्दानियों के विदाई 
उठाये जाते रहूे। और श्व तो देशो-कया बूनाम विदेशों कया,,स्ाहितियक कहानी 
वेनाम लोकप्रिय कहानी, नयो कविता बनाम नयी कद्मानी , कवितातुमा बहनों पर 
कह्वातीदुमा बहानी, प्रंघेरे को चोज की कहती प्रोर प्रैथेरे से निकलते की कहागी, 
सचेतन कहानी, सक्षिय बहानी, कहानों प्रथम- कोटि को साहिस्यिक विधा ,या हितीक 
कोटि की साहित्य-रूप भ्रादि दर्जदों सवाल हैं, यो कहानी के क्षीर[?) सागद का माधों 
करने में जुटे हुए हैं। इन्ही ,के दोच ययाधता, सामाजिकता, अतीकता, मादक या, 
नया मादभ्रूमि, नया छिप प्रादि भो प्राते-जादे रहे हैं। पर्तु, कहना ते होगा कि 
ऊपर मिनाये गये प्रमाम दवित सवाल एक ही पीढ़ी के भीतर प्रधयानुदूल रहे हैं | 


फिर सवाल उत्सा है कि यह भापसी 'कंठयुद्ध' बयो ? इसके पीछे सजग विवेक-लैएगा 
है या मात्र व्यावप्ायिक हाड ? हे 
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मैं कहना चाहुँगा कि दोनों हो व्यावसायिक होड़ भी (जिससे सोभाग्यवक्ष नयी 
कविता बची रह सकी ।) और यथार्थ के प्रति आग्रहशील चेतना भी । ग्रपनो बात 
स्पष्ट कंहो--संत्रसे पहले उठने वाल्ले विवाद नंगर-कंथा बनाम ग्राम-कथा के विवाद 
द्वारा | ओ्लोज दोनों ही पक्षों ने इस विवाद की व्यर्थता को स्वीकार कर लिया है, पर 
५१ से ५७ तेक यह विवाद जिस धुरी पर घूमता रहा है वह ययारभ के प्रामाणिक 
संवर का था। मार्कुण्डेय या शिवप्रसाद सिंह के लिए वह ययार्थ गांव में था और राकेश 
: गो राजेन्द्र, यादव के लिये स्गर में, तो कमभेश्वर के लिए वह कस्बे हे बसतता था। 
' अपने प्रतुभव॑-क्षेत्र के प्रति अधिक ईमावदारी इससे लखित होती है, पर श्रपत्ते को 
प्रधिक महस्वपूर्ण सिद्ध करने की व्यावसायिक झाकांक्षा भी इस विवाद में विद्यमान 
थी और तनिक संबत विवेक से विचार करने के वाद इस विवाद पर कुफुन भी डाल 
दिया गया । [यही यह याद करा देना अश्रासंगिक ने होगा कि ठाकुरसाद, केदारनाथ 
सिह, सर्वेश्वर या नरेश मेहता के गाँव या जंगल के चित्र, रघुवीर सहाय या कु वर- 
नारायण के शहरी-चित्रों से इस प्रकार तहीं अलगाये गये। एक ही आन्दोलव के 
अस्तर्गत ठोनों ही भ्रवृत्तियां स्वीकार की गयी थी । ] 


... “ययार्प! की बात करने के पूर्व ही लगे हाथ तनिक व्यावसायिकता पर और 
विचीर कंर लेने की आवश्यकता है । कुछ लोग व्यावसायिकता का श्र्थ प्रभूत लेखन से 
' लेते है , पर हमे लगता है कि व्यावश्ायिकता का यह बड़ा ऊपरी अर्थ है । साल दो 
साल में एक कहानी लिखकर भी व्यावसायिक हृष्टिकोर। अपनाया जाता है। इस प्रसद्भ 
में व्यावसायिकता का प्र्थ है अत्यधिक जन-प्रियता-लोकप्रिय होने का आग्रह । लोक- 
प्रिय होने का यह भग्रेह शेंखक मे उस सांहस के अभाव को जन्म देता है जिसके कारण 
वह अंपनी छरी प्रेनु्भूति के लिए पर्याप्त शिल्प का प्रयाग नहीं कर पाता या कि उस 
अनुभूति को हो कोट-छांट देता है। वह मवोर॑जनपरक लोकंत्रियता के चक्कर में पड़कर 
किस्सागोई को भ्रेपना लेता है। जिस प्रकार चिंचकला को सर्वेत्ते वंड़ा खंतरा फोढोग्राफी 
से यो कविता को संगीत से होता है. उसों प्रकार कहानी या उपन्यास का सबसे बड़ा 
' खतरी किल्सांगोई है| कहता ने होगा कि तमाम नये कहाँनीकार भी इस किस्सांगोई 
के बकूर में जा पड़ते हैं। वे लोग यह भूल जाते हैं कि.देवकीलन्दन खनत्री किशोरीलाल 
गोस्वामी आदि सेवकों एवं प्र मेच॑न्‍द के मध्य का सबसे बड़ा अन्तर यही किस्सागोई 


के विन्दु है । जे 
पर, जैसा कि ग्रभी कहा जा चुका है-मूल प्रश्न यथार्थ के श्रति प्रतिबद्धता “का 


है-। जब निर्मल वर्मा की कहानियों की- विदेशी, पृष्ठभूमि-या विदेशी चरित्रों को, भेकर 
ग्राक्षेप किया जाता है. तव भी म्रल आक्षेप यही रहता है कि ये अ्रभामाणिक यथा 
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की वहानियाँ हैं-केदल चौंकाने मा राव ढालने के लिए लिसी गयी हैं । या कि जद, 
प्रत्ेय थीकांस्त या सर्वेश्धर की कहानियां पर व्यतिवादी होते बा आरोप लगायी 
जाता है ठव भी यही कि यह हृजिम भूमि है-ययार्थ को वास्तविक स्थिति नहीं ' 
जद शिवटान्मिहू चौहान या हधराज रहवर समस्याप्रों की लम्गी सूची गिनाते हे 
नये कहानीकार इन पर वयो नहीं लिखल ता उमझा प्राक्षेप यहा रहता है. कि मंषाय 
की समस्थाप्रां से नया कहानीकार करता है भौर जब उनको उत्तर रते हैं? बीई 
नग्रा कषवक या प्रालोचक कहता है कि समस्या! प्रधान (या समस्या वो दही से 
लिखा आने वाला) साहित्य प्रव्मर अ्रप्रामाशिक अ्रगुभव [यानी कृत्रिम यबार्णवुनर) 
पर आायारित दोता है इसीलिए नकली भी होता है वो यगार्प वी ही शत उद्दां है। 
इस प्रकार जब स्यावमायिकता वा प्रारोप तमाम नये या पुराने गहानीकारों पर लगाया 
जाता है तब भी उसका मूल रूप यही है कि इन लाया ने व्यावसायिक माँस पर #ेगें 
ययार्प प्रनुनंव का निदावर कर दिया है । 


इमलिए सदसे रपदोता शब्द गया हो जाता है-बही बहू समध्या के सोते 
मे ग्राता है, ता कहो प्रदुभव तो कहू। किसी ओर नाम हप में, नाना रूप धय्य हि । 
इमलिए प्रावश्यक्ता इस यथार्थ का मम ऐवे की है । यथार्थ टृष्टिकोश है या विध। 
वस्तु ययार्य शैली है या रूपदत्ध का सपलूर्ण विलय । यपायव मे प्रति अ्तिर्द होने कै 
शर्त क्या है ध्ौर उमकी पहचान क्या है ? इन दाता पर तनिक विश््यार मै विर 
किया जाना चाहिए | बिना इस शब्द को स्पष्ट व्याध्या के तमाम चर्चा पछ्प मोर 
आवारद्वीन बनी एहुती है। ; 


्र 


कद्ानी को चर्चा-परिचर्षा के प्रम्वार में एक बात प्रौर मुुल्ला दी गयी, है क्लि 
कहानी सम्पूर्य 'कथानुभवे! बाते साहित्य का झय है प्रौर उसे उपस्थास की चंदा । 
झलग करके देवने भे काफी गड़वडियाँ हाती हैं । यह हो सकता है कि, किसों थे 
विष में कहानियाँ भरषिक महत्वपूर्ण लिखी गयी हो, पर उसे पुरे 'फिझ्ान! वे से दम 
से काटता उचित से होगा । नाटक की चर्चा से धलग करके एकाकी को परक्षतां थीं 
तमाम कयो-काब्यों (गा इस्पवा्या) से प्रतग करके माद छोड़ो प्रात्मपरक गीतियो की 
चर्चा करने वा जो परिणाम हों मकता है, वही इस कहानी-वर्चा ५ ताप॑ भी हुए है । 
कट्टानी' जैसे एक व्यापक सन्दर्भ से कट गयी । इसका सोतर्य महू भी नहीं कि कही 
निश की प्रतग-प्रत॒ग चर्चा नहां की जा सकती-तात्यय मात्र इतना है कि सेयी बहती 
बा उचित सदर्भ में देखने के लिए “नदी के द्वीप', 'मेला प्रंचल', 'बूँद पार सम 
"उमड़े हुए लोग!, 'भूठा सब/, 'प्रंघेरे दद कमरे, 'यह पय बन्धु बा, धादि दीं भी 
सामने रखना होगा। बल्कि कहता तो यह चाहुँगा कि कविता को भी मई तडर रखता 
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होगा । मुझे अवसर यह लगा है कि नयी कविता और नयी कहानी दोनों की ही उप- 
लब्धियों एवं असफन्नताओं में काफो दूर तक समानताए भी मिलती है। 

] 
भयावह सन्दर्भ ग्रोर कुछ कहानियाँ : 

/““इन अठारह सालों मे वह स्वप्म बिल्कुल बिखर चुका है। हमने छुद ही 
जाने अ्रपने साथ कोई क्रर मजाक किया था, ऐसा लगता है, जब हम श्रपनी उन 
स्वष्निल कल्पनाओं के बारे में सोचते लगते हैं ॥ उस स्वप्न और इस यथार्थ को जब 
आस-पाप्त रखकर देखते हैं, तो हम कितने अन्चे थे, इसका होश हमें झ्राता है । 

'जो यथार्थ हमारे सामने है, वह सचमुत्र ही भयावह है ।' 
रा --यगुलावदास ब्रोकर, धर्भयुग : १५ अगस्त *६५ 
आज इसे (भारत को) जो चीज भयावह है वह है नौकरशाही-कापका द्वारा 
कहिपत किसी भी चीज़ से कही अधिक दुर्देम्य एक भारतीय दुःस्पप्त 7 
--ठाइम (साप्ताहिक), १३ अगस्त ६५ का भारत पर आलेख । 
पस्वाघोनता दिवस, १६६५ : १८ वर्ष के तरुण भारतीय लोकतन्त्र की श्राज 
की स्थिति पर सरसरी निगाह दौड़ाएँ तो जो चित्र सामने आता है उसमे छायाएं ही 
अधिक गहरी दीखतो हैं, प्रकाश के बिन्दु उत्ते उज्ज्वल नही दीखते | श्रनत्न और वितरण 
की अनिश्चित स्थिति, बढ़ते हुए दाम, संकटापत्न श्रायोजन, मुद्रा की तंगी, विद्यार्थियों 
का उपद्रव, श्रसन्‍्तोष और खीक की एक देश व्यापी चुब्न-निए्चय ही इनको देखकर 
किसी का चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता ।? 
++दिनमान : २० अगस्त, "६५ का साम्पादकीय वक्तव्य । 
बिना किसी प्रयास के सहसा छुन लिये गये ये कुछ उद्धरण हैं जो हमारे व्ते- 
मान सन्दर्भ को परिभाषित करने मे काफी दर तक सहायक होंगे । यह भयावह स्थिति 
राष्ट्रीय सन्दर्भ की तो है ही, अस्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ की छायाएं कही अधिक काली और 
गहरी दिखती हैं | लगता है कि एक संकट से दूसरे संक्रट पर पहुँचता हू हमारे कदमों ; 
की एकमात्र रफ्तार बन गयी है । किसी भी सचेत व्यक्ति के लिए यह मिखू्तर अ्रधिक 
प्रवरता से स्पष्ट होने वाला अनुभव है कि शान्‍्त और सुखी दुनियां वीत गयी । अ्रव 
गे है वह कष्टकर है, आनन्द को प्राप्ति के लिए चलने वाली पतिद्वन्द्विता का निरल्‍्तर 
तनाव है और इस तनाव में हृदने का दुख 

ऐसी स्थिति में अगर लेखक अपने अनुभव की प्रामाणिकता के प्रति सजग 

है, अपनी रचना के प्रति ईमानदार है, तो उ्ते अप्रीतिकर के चित्रण में ही व्यस्त होना 
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पड़ेगा । प्रे मचन्द के लिए यह सम्भव या कि उतहो कहानियों के प्रस्त सुखद हो में, 
उसमे सत्य की जोन दिखाई जा से या प्रेम पवव्रा स्याय को हीं अादत स्पाित 
किया जा सके । वस्‍्तुत जीवन को सूत्त लक॑-मंगनला पर उनका गहरा ईमानदार 
विश्वाप्त पा। इसीलिए प्रे मधन्द की सुधास्त कहानिया, वाब्य सत्य वो विजय वालो 
कहानियाँ भी ग्रप्रामासिणिक प्रनुभव की कहानियाँ नही कही जा सझती | उत कहानिया 
प न पनायत है भ्लोर ने विदृति-वुरूपता सै दम निवलन वा रास्ता और हे ही सर्देव 
समाज पर प्च्छा प्रभाव डालन वो भाडाक्षा । उन कहानिया में एक प्रामाणिक वि 
वास को संचाई भर है | पर जब से यह वाह्तविक विश्वास हिला तव से सुखद भरा 
बाली वहानिरयाँ फामू ला वन गयी--न्यावभायिकता भौर मनोारदझन के लिए उत्पत 
पलायन-बादिता की नयो कहानी का भारा विद्रोह इस फामूलाइइ गेरःइमानदारी मे 
प्रति ही था । झ्ाज भा प्रौसत व्यक्ति भी यह विश्वास नहीं करता है म्ि सप्तार वें 

साथ भर कृध् भला झौर ठोक है प्रौर न जिंदगी के पास विंसी विश्यास-भरी प्रास्पा 
से प्राता है। ठव फिर तेधक से भी यह प्राश्वा नही की जा सक्तो कि वह इस समार 
पे शास्ता की वरदानी, प्रनासक्त, सदानद मुद्दा धारग कर विक्छ । इमीलिए इस 
आरोप का कोई ब्रय॑ नहीं होता कि प्राज के कहातोकार की दियवस्थी सिर्फ प्रतौण, 
बुरूप या विह्वत् मे है। यह ग्रारोप लगाने वालो का संसे प्रत्यक्ष तर्क होता है. कि 
ये नये कहयानीवार दश के ययार्य मे कटे हुए हैं. देश तो भ्रास्‍्या ग्रौर विश्वास के साथ 
तिमाण मे लगा हुमा है, एक उज्ज्वल भविष्य वह देख रहा है. [वस्कि या कह कि 
यह कहने वाह्ते स्थय देश के इन निर्माण वो भरुता रहे हैं, उतका वर्तमान सुलमय है 

मोर भविष्य के लिए काफी बेंक-वेलेत्स है।] भौर ये लाग परिचम को कृत्रिम 

प्रवात्या, निराशा, वुण्णा, मस्णाकाक्षा, बुराई को महत्ता प्रादि को चित्रित कर रहें 

हैं। प्रौरम्म के उद्धरण इस श्पिति का उत्तर देने मे समर्थ हैं। ब्राशां का यह कछोका 

पहले दौर में भयी कविता, नमो कहानी में मी पाया था, पर सब ६० के आसपास 

पहुँचते-पहुचते यह भामित द्वोने लगा कि वहू स्वृप्य बिवर रहा है, यथार्प प्रधिक भया” 

वह होता जा रहा है । 


प्रमी प्रमस्ठ १६६५ झी 'नई कहानियाँ! मे महन्द मज़ा की एक कद़ानी छा 
विश्वेषण करते हुए मैंने लिखा था, "एक स्तर पर इस बहानी को पुराना बादभवांदी 
[ या पुरानी कद्मानियां का प्रश्यस्त्त ] पाक विज्ृ्ि, प्रनेतिवठा, प्ररलीलठा, मेमात- 
वीयठा, बुराई प्रादि की कहानी कहना चाहेगा। पर यही वह स्तर है जहाँ कहती 
यमाये को उसके भ्रधिक सच रूप में उठ प्रती है। निश्चय ही यह कट्दानी इस दुष्कर्मों 
की है, पर प्राधुनिक सन्दर्भ में बुराई” को सिम्तीफिरेंस! हो कहानी का मूल भाव 
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गतीत होता है । चुराई की इस गशनीयता के पीछे एक अत्यस्त प्रश्तशील मस्तिष्क की 
वावश्यकता है ग्ोर यह प्रश्नशीलता अनिवार्यतः अनास्था, निराशावादिता आदि की 
प्रोर जले जायगी । स्वतंत्रता के वाद नवलेखन के प्रारम्भ मे 'कल उसने? का जो एक 
आाशावादी रोमाण्टिक कॉका आया या, वह सन्‌ ६० तक पहुँचते-पहुंचते भुजर जाता 
है श्रौर जो एक अत्यन्त प्रबुद्ध, जिज्ञासु मन -सचाई में गहरे पैठता है वह निरन्तर 
निराजा, अनास्या, ऊब, बुराई, अनेतिकता आदि की सिम्तीफिकेंस को स्पष्ट करता है 


महेन्द्र भन्ला की कहानी का संसार तो फिर भी बहुत सीमित है, पर उसमें 
व्यक्त ' संसार में व्यक्ति और समाज के वीच जो बेखबरी झा गयी है वही 'बेखबरी' 
अ्च्तत: भय, आतंक या आततायीपन तक ले जाती है, जिसमे कि समाज न व्यक्ति 
की रक्षा कर पाता है और न व्यक्ति की चोट से अपना बचाव [! वही अलगाव या 
वेखबरी अमरकान्त की ह॒त्यारेट, निर्मल वर्मा की 'लन्दन की एक रात' या मार्क॑ण्डेय 
की “एक काला दायरा! कहानियों में व्यक्त स्थितियों के लिए जिम्मेदार होती है । टाइम, 
दिनमान या धर्मथ्ुग के उद्धरणों में जिन भयावह स्थितियों की श्रोर संकेत किया है 
वही इन कहानियों का सन्दर्भ है। निर्मल का सन्दर्भ और अधिक व्यापक है, वह 
ग्रस्तर्राष्ट्रीय भय और आतंक की पकड़ का सूचक है । प्रारम्भ में गुलाबदास ब्रोकर का 
जो उद्धरण दिया गया है उसी में झागे यह भी केहा गया है. 'हमारे लोग इतने अ्रष्टा- 
चारी होंगे, हमारे राजकाजी इतने खुदगर्ज होगे, हमारे नेता;[लोग इतनी बड़ी-बड़ी 
भूठो बातें कहने वाज्ने होगे, और इन सबके मार से दवकर हमारा देश बीचे धेंसता 
जाया, इसकी ' कोई कल्पना भी हमें कभी तहीं आ संकती थी ! तब फिर हमें यह 
आ्राजादी किसलिए चाहिए भी ?”? कहता न होगा कि यह कथने किसी विरोधी दल के 
नेता का वक्तव्य नहीं है, यह, है एक संवेदनशील लेखक की साक्षी | इस साक्षी को चाहें 
तो “एक काला दाषरा' से जोड़कर देख लें । ये खुदगर्ज नेता, काफका द्वारा परिकल्पित 
ह्थितियों से कहीं अधिक दुर्दम 'नौकरशाही का जो मिला-छुला नंगा नाच होता है, 
उसका विस्तार बनता है एक कमजोर पर मेहनती व्यक्ति । हमारे सार्ववनिक जीवन 
की भयावहता 'टेरर! इस कहानी के कच्चा माल है | कहानी जिस मानवीय यथा को 
उठा रही थी अगर उसी के उपयुक्त शिल्प भी प्राप्त कर सकी होती तो शायद ऐसे 
उपेक्षित न चली जाती | एक रोमाण्टिक ' स्फीत (राजकपूर-छाप ओवर ऐविद्ज़ज या 
ओवर डूुइग) और कामू के अजनबी? के द्ायल वाले हृश्य का “जो मिश्रण कहानी के 
शिल्प मे हुप्रा है, उससे बचने को आवश्यकता थी, पर लगता है कि मार्कण्डेय प्रभाव- 
वृद्धि के लिए वहुत-सी चीजें इकट्टी कर देने में विश्वास करते हैं ॥ वहरहाल, यहाँ पर 
. ईन कहानियों का कलाशिल्प हमारा विवेच्य नही है । मैं केवल ययार्थ के उस अप्रीति- 
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कर नंयावहँ प्रश्य को प्रोर संसद करवा वाहता हूँ जो इन कहानियों में ध्यक्त हो रहा 
है ग्रौर जा नये लेखवों वो ग्ृत्य-हप्टि का योतक है । 


ग्रमरकान्त को क्ह्मानी हत्पारे! साम्राजिक्र विशृ्नदता से उत्पम्र होने वाल 
बस प्रौर झतक का कलात्मक दत्तावेज है। किसी नी समाज से यह प्रारम्भिव 
प्रत्याशा हाती है वि वह ग्रपने सदस्यों को सुरक्षा दे सके । पर हत्यारे या जो समार 
है उसमे ने ता समाज रक्षा दता है और न अपन इन सदस्यों सं सम्मांव पता 
है। श्राजादी के वाद के उत्दर्भ में उपड्री री प्रीद़्ी के लिए वे तमाम प्रम्द 
प्रोर प्रवधारणाएं प्रव केवव मजाक के लिए रह गयी हैं जिनको छेकर तमाम विस्तक, 
व्यवस्थापक, राष्ट्रनिर्माता भादि प्रद तक स्वप्न दखते श्राये थे। समाजवाद, देश की 
तरक्की, दघ का बार, विश्वगाति, 'ग्राभर प्राफ पालिटिविम' रूस-ममरीका-वियद मादि 
उनके लिए हँस कर उड़ा देने की चीजें हैं। वत्तुत इन दाब्दो का उनके लिए. भर्व हीं 
था गगा है | पर इस छोये हुए ब्रथों वाली ध्रापा मे ही बोच-दीड मे वे का चेमक जाते 
हैं जा उनकी भ्राकाक्षा को भो मूचित करने हैं। वे प्रभाभन के उच्चतम पदों के भारती 
हैं यह उनकी व्यक्त प्रनाकाक्षा से प्रकद होता है, घाजन्म छद्ावारो रहने को घोषणा में 
पीछे जो वासना भाँक रही है वह दयल से छड़कियां के गुजरन १२ हदा में उलापे गये 
जुम्बनों या बत्धासिदा-अस जज से ही प्रकट नही होतो, बहुत जल्दी प्रपने निम्नतम रूप 
म प्रागे झाठी है। एक गराब औरत को घोधा देकर अपनी देह वी भू बुमते है 
प्रौर फिर लास्को को “"प्रामर प्राफ पातरिटिक्स” को दस दिसो में इपापूर्वक डिक्टट 
कं देने वाप, सतीसाष्वी चन्द्र के श्लील को प्रोफेसर दीलित से दवा लेने वांणे, 
जवाहरलाल नेहरू द्वाप प्रधानमस्भों पद के लिए ग्रामत्रित ये नवयुवक, उस गरीद 
प्रो को येसा ने देना पढ़े इसलिए हाथो में जूते उठाकर भाग छड़े होते हैं । 
'बूर्ण परहिसात्मक ठरोके से! नवयुदका का 'बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस मौर कम्ता' 
का परयप्रदरशन इस प्रकार होता है कि उस भोरत के शोर मचाने पर जो व्यक्ति उन्ें 
पोछे दोइते हैं उनम ले एक के पेट मे पपप्रदर्शक महादय छुरा घुसैड देते हैँ । 'इसक 
दाद दादा पुन तेज़ी मे भाग चच्चे | जब विजलो का क्षम्मा आग तो टोयनी ने उतके 
पीने से लथपय, ठाव तर शरोर बहुत सुदर दिखाई देने लगे | फिर वे ने मायूम 
विपर पधेरे में छो गये । इस कहानी को पढ़ कर रूदि केदारनाथ सिंह वो ये पक्तियाँ 
बट साफ हो जाती हैं । 

प्रोर धर पे होने वालो हृरथा की खबर 
घॉकिती नहीं, 
नगआधात दरतो है, 


रहे 


सिर्फ आदमी उठता है 
और अपनी कंधी को उठाकर 
शीशे के और करीव रख देता है। 


आराइचर्य न होना चाहिए कि सत्‌ ६० के बाद को हिन्दी कविता को केदारनाथ 
सिंह ने पूर्वचर्ती कवियों की अपेक्षा 'हत्यारे' और लन्‍्दन की एक रांत से जोड़ना चाहा 
है। २७ जून ६५ के 'जनयुग' में प्रकाशित इस कविता का शीर्षक है 'सम्पर्क भाषा' 
ऊपर कहा जा चुका है कि जब सामाजिक जीवन के मध्य पारव्परिक सम्पर्क-सूत्र हूट 
जाते हैं, जहां कोई एक दूसरे को समक और सराह नहीं पाता, वही ऐसी भयावह 
स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। सम्पर्क-भापा का जो अभाव है बही शहर में होने बाली 
हत्या के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं उत्पन्न होने देती सुनने वाला प्रसाधन को 
फधी को दर्पण ( जिमम्रें प्रतिविम्ध दिखता है । ) के निकट खिसका देता है और हत्या 
करने वाला विजली के खम्मे को निशानों में अपने स्वस्थ शरीर की सुन्दरता चमकाकार 
अधेरे मे गायब हो जाता है । 


लन्दन की एक रात' का संसार और अधिक भयावह है। वहाँ भय साकार 
ही उठता है। वह ऐसा भय है जो अन्तर्राष्ट्रीय संकट और आतंक से उत्पन्न हुमा है। 
नीग्रो छात्र, जार्ज, लन्दत में रहना चाहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक वन सकते की 
उसमें संभावना और क्षमता है और जब उसका साथी विली पूछता है--वया वापस 
घर जाग्रोगे ? 


-“घर ? -तीग्रो छान जाज॑ के स्वर में एक सुता-सा खोखलापन उमर आया 
मानों घर! शब्द बहुत विचित्र हो, जेसे उसने पहली वार उसे सुना हो, मैं चाहता था? 
यहों रहें । लेकिन वे हमे चाहते नहीं । 


--वे““आह |--विली ने कहा । 


दे४०“अनायास हमने चारों ओर देखा । कोई भी न था, हालाँकि वे हर 
जगह हर समय हमारे संग थे । हमारे बाहर उतने ही, जितने भीतर । “*“ओऔर रंग- 
भेद की यह अमानुपिक्रता स्वयं विली को जिस विकृति की झोर जक्ले गयी भी-सफेद 
ह्वोर' से बदला थेते हुए, वह अश्लील” नहीं जुमुप्सामय” है । रंगभेद, लिचिंग 
सामाजिक शक्तियों की इस अन्याय को रोक सकने में असमथता, फारसिज्म के अकर 
आदि अन्तर्राष्ट्रीय 'ठेरर' को इस कहानी में मूतिमान करते है । 


बस्तुत: ग्रतंक और समय की कहानियों के हृएर नया कहानीकार इस. भय के 
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भोतर स्थित बुराई की झ्क्ति की ताप रहा है । इन ध्यितिया को भर प्रात देखना, 
उत्हू मर कित करना, मुझे लगता है कि उनसे जुकता है । तया लेखक जिस स्तर पर 
उनमे जुक रहा है वह उसके भपने मूस्यवाव का महत्व]ूर्ण हिस्सा है। इल वहानियां 
को मुल्यहोनता की कहानी कहता अपने मूल्यवाय का हू ठित दताना है ॥ चीछो को, 
स्थितियां को, व्यक्तियों को देखने को दंग दफमे वाले के मूल्य का ही अंग 
होता है । 

वम्तुत जिन्‍्ह बौद्धिक कहानी कहां जाता है, वे बहुत गहरें ग्रथ मे 
आारप्दग या अनुभुत विवार को कआद्ानिया हांती हैं। सका एक प्रमाण 
यह नी है कि पहले के लेखक जहा मममस्या-प्रधान कहानियाँ लिखा करते ये ( उसने 
कहा था या वफ्न! जैसी कुछ अर ८5 कहानियाँ छोडकर) वहाँ घव घेखकी ने समध्या 
प्रधान वहानिया छाड दी हैं-उमवे स्थान पर अनुभव-धर्मा कहानियों पर बराबर जोर 
दिया गया है। अपन प्रयम सग्रह 'राजा निरबंधिया' की भूमित्रा भरे कमल्लेश्यर ने 'नेयी 
भावभु मिय| की चत्रो की है। यानो कि जो दायित्र क्वल कविता के लिए छोड़ दिया 
गया या, उमे भी उन्होंने प्रपनाने की काथिश की है। अ्रगर पुरानी ग्रौर नयी कहा- 
निया के प्रभार का दंज्ला जाये तो पहले का कहानी-लेखक एक ऊपरी बौद्धिक सतह में 
कुछ समस्याकञ्रा का छता था, और उसे जावुकता' था 'करणाभास वा जल मित्रों 
कर हपश्ली (मर्म या हृदय या सतद्ी भतकताहुर ।) कहानियाँ लिखता था। उम्री 
बजाय प्राजे का क्याकार अपने प्रनुभव को १हुले टटोलता है और उसके माध्यम ते 
तमाम ममस्याग्रो, प्रश्ना (या अप्रश्ना) वो दूँढता गौर मेलता है । एक का एप्रीव 
वाद्धिक भ्ौर प्रत्त लिजलिजो भावुक्तां मे भौर दूसरे का एप्रोच आावप्रवण प्र प्रत 
एबं शक्तिपूर्ण दौडिक सम्मावतरा मेन्य्राफ के कर्व ध्यायद इस धस्पित्ति के ग्रासपास होंगे 
(और यह प्रतर श्राज भी एक पोड़ी के हो दो छेखको में पाये जा सकते हैं ) 


जहाँ तक 'जन जीवन? वा प्र्न है, वदल इतना याद दिलाना चाहूँगा कि इस 
नारेकी छाया है नीच लिखा जानेशता प्रगतिवादी रचनात्मक साहित्य कैसे फिसफ़िसा 
वर बेंठ गया और इसी नारे वा पलग कर सामने झानेवाली 'लवप्षेखव' की पोडी ने 
कितना शक्तियालों जीवत-योए विशित किया है इसे दिखाने के लिए प्लय एक बेख 
विघन को आवश्यक्ग है। यही नही रचनात्मक प्ेखन से प्रचग समीक्षांत्मक विल्त् 
में जहू| पह प्रशतितादी तु लटका रह गया है वहाँ भी प्रामक्मा-तगर कया, देशी 
क्या विदप्तो कया, दया कविता बनाम नयो बानी प्रादि को विकृतियाँ भये शेखको न॑ 
भा उपस्थित को हैं--बंस्‍्तुत जन जीवन को ज्यादातर लोग भपने परिचित जीवन का 
पर्याय मान लेतर हैं। ये रोग यह भी भूल जाते हैं कि कला की दुनिया जीवन को 


श्श्५ 


तमानान्तर होती है। 

वासना के नेतिक या अ्रनेतिक पक्षों को वात और भी रपटीली है--इसलिए 
कि इस प्रकार की शब्दावली (जब तक कि एक विशिष्ट सन्‍्दभकों लेकर तन की जाये) 
समीक्षा के क्षेत्र से वाहर की है। इसलिए मै इस प्रसंग की चर्चा न करना ही बेहतर 
समभू गा । 


जहाँ तक पच्चीकारी की बात है, 'नयी कहानी” ने श्रमर सवसे अधिक किसी 
चीज को तोड़ा तो इस पच्चीकारीको । पच्चौकारी का आरोप लगाने वाले लोग झ्रोतों 
में पट्टी वांधकर 'चलते है । कहानी ही क्यों, पुरा आधुनिक भाववोध पच्चीकारी के 
विरुद्ध है । आधुनिक चित्रकला, मृर्तिकला, स्थापत्य, कविता, कहानी आदि को ये लोग 
प्रगर नहीं समझ पाते तो कम से कम अपने घरो के दरवाजो और फर्मोचर को ही एक 
नजर निहार लेने का कष्ट करें--स्थिति बहुत साफ हो जायेगी । अ्रगर ऐतिहासिक 
हृप्टि से देखा जाये तो लगातार कहानी में इस पच्चीकारी को तोड़ने की चेष्टा की 
गयी है। उदाहरण के लिए राकेश को लिया जा सकता है । ( इसलिए कि राकेश 
प्रन्तिम महत्वपूर्ण पुराने पच्चीकार कहानीकार हैं और प्रारम्भिक नये कहानीकारों मे 
से एक हैं। ) राकेश को 'मलवे का मालिक! आदि कहानियाँ जहाँ कटी-छेंटी पच्ची- 
कारी की जड़ाऊ कहानियों के उदाहरण है वही 'एक और जिन्दगी? में सारा शिल्प का 
जड़ाऊपन एक वड़ी सीमा तक विखर जाता है । आदि, मध्य और ग्रन्त, संघर्ष, चरम- 
सीमा और समाधान के नुस्खे इस कहानी तक आते-आते हृट जाते है । इसी प्रकार 
मारकेण्डेय की कहानियाँ सन ४२-५४ के आस-पास ( पानफूल में संग्रहीत ) जब आती 
है, वो बहुत से लोगो को लगा था कि ये कहानियाँ नही हैं व॒ल्कि कहानी और रेखा- 
चित्र के बीच, की चीजें है, बाद को बहुतेरे कहानीकारों की कहानियो को कहानी और 
निवन्ध के बीच की विधा भी कहा गया । 


- "पचास चर्ष के परिप्र क्य में देखने पर हिन्दी कहानी की प्रगति पर आश्चर्य 
होता है । 
आधुनिक भाववोध “कहानी? या किसी एक श्रन्य विधा से कही विराट्धर है 

और विभिन्‍न कलाएं . तथा विशिन्न साहित्यिक विधाएँ इसे या इसके भिन्न- 
भिन्न पक्षों को स्थापित करने 'को चेष्टा कर रही हैं। कहानी की कारकारिता 
का भी लक्ष्य यही है । जहाँ तक 'प्न्यतम शिल्प-प्रयोग और समर्थ कब्यः का 
प्रइन है, आज के साहित्य से? नयी कविता-को लेकर सर्वाधिक चर्चा की जा सकती है।. 
इसे मिथ्या गर्व न माना जाये तो हिन्दी की 'नयी कविता? आज भारतीय भाषाओं में 
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हो पग्रगी नहीं है, अ्रगरेजो के माध्यम से उपलब्ध ससार वे समवालोन साहिय पे 
बढ़ महत्वपूर्ण ध्वान को प्रधिवारिणी है। निरिचा हो यह वाल मैं भपनों प्रत्यन्त 
सामित जानकारी के झ्रापार पर कह रहा हूँ--इसलिये प्रगर कोई भ्रतिध्रयोक्ति दवा तो 
क्षमा चाहँगा भर धपनी दायकों सुधारने के लिए भी सेयार रहगा । यहे प्रवश्य है हि 
हि ही की 'नयी कहानी! भी विश्व के समसामयिक लेखन के समकक्ष सुवियापूर्यक एसो 
जा संकती है ५९ दोनों विधान्ना के सापेक्षिक महत्व (पूरे ससार को ध्यांत में रसकर दी) 
को दिमाग में रवकर इस वात को कहने मे द्विवक नहीं हो मंकती कि भ्राधुनिक भाव- 
बाँध का सवम प्रधिक बहने कविता ने हो विया है ॥ प्रस्य देशों मे कविता के छोद उंय 
स्यास ने इस दिया में महत्वपूर्ण कार्य किया पर हमारे देश में शायद कहानों! था 
माध्यम क्थाकारों को प्रधिक अनुकूत छगा उपस्यास के श्षेत्र मे नये कंपातारां मे 
पशु! का छाडकर डिसी झल्य को उल्दतोय बफ़तता सही मिल सकी है । 
हिन्दी में बहुत से मसौहा हैं जो एक शऊद में ही सव कुछ कह दम का होपता 
रखत हांगे। में वेग्ल इतना कहना चाहूगा कि हमारे सम्पादका झालोचका तकवों 
प्रभी यह बाय नही है कि समसाममरिक कहानी वा एक झौसत परिनिध्यति स्तर क्यों 
है भौर परिणामस्वरूप बहुत प्रच्छो और बहुत बुरी कहानियाँ एक ही प्रतिप्झा दें साथ 
एक ही प्र में छूपनो रहती हैं । 
मर छत साहित्य की हृष्टि श्रम्पन्नता यथार्थ के प्रति प्रतिब्धता है और कहे 
दर्जनां नयी कहानिया मे है भौर इसीजिए मुझे ये तमाम नयो क्द्वानि्याँ प्रिय हैं। नाम 
गिनाना (इस सन्दर्भ मे) उचित नही है । यो एक व्यक्ति जो सात्र प्पनी कद्दानियों के 
बेल पर सबसे उप्र दिखायी देता है, वहू है निर्मल वा । गा कि यही यह भी कहें 
दू कि इधर उनके लेखन से मुझे कुछ निराशा भी हुई है। इस प्रसय में यह प्रभिमत 
भी कि का माध्यम के रूप में कहानी के सामने संदसे बढ़ा खतरा किस्सागोईवा होता 
है। जिस्मागोई जिस व्यावहारिकता की शोर छे जादी है । वहा दृष्दि को सदमे मषिक 
पुँघला बस्ती है। 'नयी कहावो' जिस रूपदस्थ के प्रवेषण में रत है वह किस्सागोंई 
के इम जाल से दवने वा ही हो सकता है । 


नई कहानी : 
नए पुरानों के बीच से 
गुजरती हुई 


सुरेन्द्र 


““““'होता कुछ ऐसा रहा है कि विश्व की धेष्ठ समृद्ध भाषाओं के साहित्य 
में हर युग में या तो कविता प्रमुख रही है या फिर उसकी आलोचना | 

नाइक, उपन्यास, कहानी तथा दूसरी साहित्यिक विधाओओं में पर्याप्त काये 
हुआ है; लेकिन कविता और उसकी समीक्षा के सम्मुख ये विधाएँ प्रमुख न हो सकीं, 
तो नहीं ही हो प्की । कविता की प्रमुखता कुछ ऐसी रही कि 'काब्यः शब्द से सम्पूर्ण 
साहित्य का ही बोध होता रहा और “काव्य” को 'साहित्य' के पर्याय होने की अ्रनजाने 
ही स्वीकृति मिल गई । 

स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी मे कविता को नेकर (आलोचना और सूजन पक्ष दोनों 
को ही) बड़ी गहमागहमी रही । 'प्रयोगवाद' से भड़पें शुरू हुई और 'नई कविता” पर 
आकर रुकी ( रुकी वे ग्रमी भी नहीं हैं ) इस तरह कविता साहित्य में ठोस चिल्तन 
का विषय बती रही, वल्कि इस समय में वह इतनो विवादास्पद और अति चर्चित रहो 
कि पिछले युगो मे वह और उस पर की आलोचनाएं न कुछ लगने लगी । 

लेकिन इसी समय बड़े ही वेमादूम तरह साहित्य की एक ऐसी त्रिधा जिसे 
केवल मनोरंजन की सामग्री ही समझा जाता रहा था और जिसे अवकाश के क्षणों में 
तकिए के सहारे सिर टिकाये या फिर यात्राग्रों में समय काटने 'के लिए ऊ घतै-ऊ घते 
पढ़ा जाता रहा था और जिसके सेद्धान्तिक पक्ष पर विचार के माम--परस्पर मुस्कानों 
का आदान-प्रदान होता रहा था या बहुत ही मसल्लरेपन के साथ बिल्कुल चलताऊ ढंग 
से उस पर बातें होती रही थीं"*”*“क्रि वह' एक मेंढक के समान है (किसी साहित्य 
विधा को ऐसी फ़ूहड़ उपभाएं देना और अमम्भीरता से प्लेना ससवरापन नहीं है ? 
साथ ही सुरुचि (?) का परिचायक भी)*"*** कि उसे आध घन्दे में समाप्त हो जाना 
चाहिए?" कि वह एक गुलदस्ता है'“'कि वह चरित्र; प्रधान होती है'"कि वह घटना 
प्रधान होती है'““*कि उसे ऐसा होना चाहिए आदि-आ्रादि, यकायक महत्वपूर्ण हो, उठी ! 
जागरूक पाठक कविता के साथ-साथ उस पर भो ग्रम्भीरता से विचार करने को उत्सुक 
दिखाई देने लगे और लेखकों ने उसे ग्त्यन्त ग्रम्भीरता के साथ छेते हुए उसे साहित्य 
की ग्रत्यन्त शक्तिशाली और वौद्धिक-विधा कहा । देखते-देखठे वह साहित्य की अन्य 


श्प्रद्द 


वियाप्रों से मधिक भह्व प्रहण करन लगी । इसके कुझ भी वारण हो सकते है”“ 
हभाया विषम यथार्थ, बढती हुई चौडिक्ठा, रिश्तो की जदिलता, भीतर वा प्रधिकाविक 
प्रवीतापन, मूल्यों का संघ या विशुद्ध कहानी पत्रिजान्रों का पर्याष्स सज्या में पकाद्मने 
या कहानी का व्यापारित्त और पशेद्र रूप ग्रहण करता, जो भी हां । (कविता की 
विशुद्ध पतिशाए प्रकाशित नहीं हुई पौर हुई भी तो उनमे ग्रुद्अदों के झाधार पर उुच्चे 
कुड्ा छदे निल्तेज नामों को उछानां गया जिससे कविता वा दुछ भला नहीं हुध्ा 
भला उन नामों का थो नहीं हुआ, बुरा जरूर हम्मा) । 

इस तरह कही जिस शिदु पर उमरी थो, वह विन्दु बन्द दनने लगा श्ौर 
साहित्य की दूमरी विधाएं परिधिवत्‌ । कड़ानों भ्रद जीवन मूल्यों की हिमायती विधा 
हो गई उसकी रचना अधिक जटित यानी कैलात्मक प्रोर प्रच्छस्त रूप से अधिक मूल्य 
परक होगई । उसे पहलो बार शिल्‍ल्व और कथ्य की दृष्टि मे गध्मीर भौर मद्ृत्वपूर्ण 
साहित्यिक विधा स्वीकार जिया गया ) उसके सिद्धात पक्ष की सम्रीक्षा सम्मीरतां से 
होने लगी | कियी कोन से उसे एक साथ नाम भो मिल गया (दाम की सार्थक्ता पर 
यहा विवेचन के लिए अ्वरभर नहीं) 'नथों बहानी' इसलिए कि व्यतीत कहानी से उप्तहा 
प्रपना ध्यक्तित्व, ग्रपना समर और झूपदध नया है गानों आज का है प्रौर पल अधिक 
दिघर सकता हैं, इस तरह कल का भी, कहे भरागत का भी हो सजता है । 


नई कटनी! यह] त्तक की यात्रा बड़े हो विद्रादात्पद दुग से पार करतां हुई 
प्ला पाई है। यह विवाद ग्रभी भी चल रहा है। नयी कहानो” को 'पुसने' ही सही 
नए! भी पपने प्रपने कोणा से देख परख रहे हैं। कुज उसके प्रह्तित्र को एकदम 


भकारते हैं, तुझे उसे युग का सच्चा माध्यम प्रतिनिधि मातते हुए उसकी सार्थकंता 
स्वोबार करते हूँ । 


इस निवत्य मे खेखक को प्रपने कोण से “नई कहानी! वा विदज्नपण पभिन्नेत 
नहीं है। वह तो उन 'नए”पुणाना? के विचार का उदघूठ करके--जिस्हाने इस पर सोचा 
समझा है--पाठक दक उनके निर्शंय पहुँचाना चाहता है, ताकि प्रबुद्ध पाठक उनके 
निर्णयों पर विचार करके किसी सही निर्णय पर पहुँच सके 


(जअनेन्द्र) ह- 


“री यहू प्रतीति है कि जितनी इस सम्दन्ध में चर्चा मौमाप्ता हुई है उतनी ही कभो 
के उत्वर्ष में दाधा पडी है । कया सर्जक की प्रन्दरगता को मूर्त करती है ॥ इस साधग 
का तत्द विश्लेषण से प्रधिक सूल्य है। गया को स्वय-प्रतिष्ठ मानकर जब उसी! 
ऊंद्यपोह हो चलठा है तो गहरी पौर प्रानुपणिक तत्त्त प्रमुखता पढ़ते हैं भौर वर्षा 
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भ्रनावश्यक के बोहड़ मे भदक जाती है। शिल्प-विन्यास, कबन, कथ्य, युग-बोध, वस्तु- 
बोध आदि-प्रादि-आदि की चर्चा कीजिए बात भारी भरकम मासूम होगी । लेकिन मुझे 
उसमें रस नही है । 

नयी कहानी का अस्तित्व मेरी समझ में नहीं भा रहा है । नये लिखने वाले भ्रवश्य 
है और वे अनेक हैँ | सभी अपने-अपने तरह को कहानो लिखने है। कोई उतमें अच्छी 
होती है, कोई अधिक अच्छी, कोई कम अच्छी । उन सभी को एक वर्ग में डालना 
जरूरो हो तो उसके लिये लक्षण के रूप में अन्तर की एक ही रेखा हो सकती है और 
बह समय की । जेसा कि सद, ५० के बाद की कहानी, या स्वातन्ब्य-पूर्व और स्वात- 
न्योत्तर कहानी, इत्पादि । इसका भी सम्बन्ध कहानी से उतना ने होगा जितना मात्र 
वर्गोकरण की सुविधा से होगा । यह सुविधा अक्सर समीक्षक और सर्वेक्षक के लिए 
उपयोगी हुम्ला करतो है | चाहें तो उसीको नयी कहानी की संज्ञा दे लीजिए | पर 
उसका आशय अप्ुक संवत्‌ में लिखी हुई कहानी के ग्रतिरिक्त दूसरा ते होगा । 


मान लिया जाये कि पांच-सात-दस लेखक, जो लिख रहे है, उस सवको मिलाकर 
जो सामान्य नमूना निकलता है वह नयी कहानी है | तो झ्रभिश्नाय यह हो जायेगा कि 
उन लेखकों का परस्पर विविव या विभिन्न व्यक्तित्व नहीं है । वल्कि वे एक कड़ी में 
पिरोये हुए हैं यदि उनका सर्जक व्यक्तित्व है तो ऐसा हो नहीं सकता है। फिर भी 
यदि ऐसा होता है तो मानना होगा कि उनको जोड़ने वाली कडी गए की नहीं लाभ 
की है। 


“जिस नेमित्तिक ज्ञान से हमारा काम चला करता है वह सत्य नहीं होता, माता 
हुआ होता है । उसमें सत्य को स्थित बना दिया जाता है, जबकि वह गतिशील है। 
यह चिल्मय विकासशील जीवन-सत्य संशिलिष्ट होता है और बौद्धिक विश्लेषण की 
प्रक्रिया अन्त में उसी श्रर्थ और मात्रा में साथक हो सकती है जितनी उस संश्लिष्ट 
जीवन-तत्व पर कस कर ठहर पाती है । 


इसलिए देखा जाता है कि अपने समय का गहरा- तत्ववाद -खो गया है, तरल _ 
साहित्य जीवित रहता, चला गया है। कारण, तत्वज्ञता भ्रन्तव्य-्म्नस्त होती,है । 
अन्तिम विश्लेषण में वह अहम्‌-जड़ित होती है । परस्पर सस्वद्धता के क्षेत्र पर उसकी 
वास्तविकता श्रद्धित- नही हो,पाती । जीवन से वह अलग पड़ जाती है और मानव 
सम्बन्धों, को पुष्ट और घनिष्ठ बनाने की उसमें क्षमता - नहीं रह जाती, । एक श्वद्द में, 
संवेदन उसमें नहीं रहता जो एक को, दूसरे से मुक्त करता हैं। अ्रहक्षतर ज्ञावउ-भर रह 
जाता है; जिससे स्वत्व सधता प्रौर तमाजत्व क्षीण होता है । 
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कहानी अ्यवा इतर साहित्य इसी जगह तख्ज्ञान मै प्रतग हो जाता है। विष 
पण बोदिफ होता है और ज्ञानोत्यादा में सहायक होता है। बल्कि इस ज्ञान को 
विज्ञान कहना चाहिए । किस्तु यदि उसी को जीवन साम्र्थ्य में साथव होना हो ता 
प्रादवश्यक है कि फिर लॉटकर सश्लिप्ट भार से उसे सवुक्त जिया जाये | 


उस सबश्लेपक तत्व को मैं भ्रात्या वा नाम देता चाहता हैँ। ग्रास्‍्या का रूप सुनि- 
एिवित भन्तब्य वा नहीं होता । प्रास्या प्रश्त से विशेधिनों भी नहीं हाती, बहिक प्रइन 
प्रास्पा के लिए खुराक जेता जरूरों है । किन्तु ब्राप््या प्रश्न को प्रवर बनाता है, पते 
केवल दौद्धिक जिज्ञाता का रूप देकर चुप नहीं रह जाती । प्रास्‍्या में से व्यपां प्राप्त 
होता है, जिसमे से उठा प्रश्न बुद्धि वा हो नहा रह जाता, समूचे जीवन से जुद जाता 
है। प्र्यावु विश्लेषण का उपयाग वहाँ स्वय-सिड्ध नहीं रहता, मझ्छेषण मे उसकी पिदि 
होती है। इस तरह कहादो में प्रवगाहन से भपिर सम्पेपए प्रावश्यक है प्रावश्यक है 
कि वह सहानुभूति के प्रवाह को खोले और दिखरो हुई मानवता में एक सूतता लाये । 


इस वक्तव्य को नयी कहानी १२ धंटान मे प्रयास मे मैं नही पद सत्ता ॥ कारण, 
मैं नयी बहानो के झत्तित्व को ही नहीं जावहा । झकिन हर काल में कहानी को यही 
कला पड़ता है प्रौर करना पहगा। उम्रही सकता प्रौर सार्यता की भी यही 
कस्नोी मानी आदंगी । श्राप कितवे भी गहर पत की बात क्या न कहानी मे डाल रहे 
हो, पर प्रवश्यक यह है कि वहू पाठक व सवेदन का छूए, उसे छेडे | इमीलिए बुद्धि 


दा प्रमित धब्दकौशल प्रौर ज्ञान का प्मित प्रौदूय उभ कार्य के लिए ग्रस्णत रह 
जाता है । 


भतियथायंता से मुके विश्वेष भना-देना नही है क्या के पकासे की भी सीमा सही 
है। इसलिए मानो हुई विधा से भिन्न यदि बुध भक्या-जैसी हो तो कथा में उसका भी 
स्थान है। प्रश्न यह नहीं है कि प्लाद क्तिना है, या है भी | प्रश्न यह भी नहीं है 
कि सारी यथार्थ है, प्रतिययार्य है, वास्तव, या ग्रवास्तव, या कल्पना घन्‍्य है । वस्तु 
ठेस्य की हृष्टि से कया के लिए कुछ भी निर्दिष्ट और निषिद्ध नहीं है | जो प्रावध्यक 
है वह यह कि उसे सवादिता हो घोर सवेदन वय प्रभवन भौर प्रवहन हो । कहानियाँ 
खितृरै-चिलते-मैं एड परिणाम पर झाया है |के इस सम्माव्यता के लिए बौड्िक विच- 
क्षणुदा को जितना कम कप्ट दिया जाये उतना प्रच्छा है। प्रपेक्ता दिशेष वहाँ दवाई 
कता को है । 

इधर ददने में प्रामे बालो कहानियाँ सद मुझे पसन्द था नापसचद प्राती हैं, यह 


कहना कठित है। कई पसन्द आती हैं, कुद सापदत्द सो । उन सबकी एकजुट 'कशी 
गहानी/ बह देने मै निर्णय का काम मेरे लिए भ्रवम्भव हो जादा है। तियी कहानी! 
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के अस्तित्व का मुझे पता नही है । फिर उसके बारे में अन्तिम वक्तव्य का प्रश्न नहीं 

हता ? क्षेखक दल वधकर नहीं रह सकते । लेखन दलीय कार्यक्रम के रूप में कभी 
सम्पन्न नही हो सकता । लेखक स्वयं का लेखन के साथ अभिन्न सम्बन्ध होता है । प्रत्येक 
(भैश्वक) की आन्तरिकता हो उसमें मुर्त होती है। इसलिए साहित्य के मामस्ले मे 
संघीय संज्ञाओं के प्रवेश और प्रचलन का में कायल नहीं हो पाता | उससे अ्निष्ट ही 
घदित होगा, इसकी सम्भावना मैं नही देखता । 


समय के साथ कुछ परिवर्तन ग्राने आवश्यक हैं। कारण जीवन विकासमान है 
और सम्पर्कों की व्यापकता बढ़ती ही जाने वाली है॥। आपसी छ्लेन-देन बहुविध होगा 
और हमारे सामाजिक व्यवहार की इकाई बड़ी होती जायेगी । इसमें भाषा के और 
भाव के रूप बदलेंगे । पर यह कालकी सतत प्रक्रिया है । उसके फल को विकास कहना 
ठीक है, उस कलको विश्वण्दित करना ढोक नही है । साथ ही इस सब परिवर्तन की 
प्रक्रिया में श्र वताका सूत्र भी रहता है। मूल्य वही है । ्रजल परिवर्तनीयता में उसको 
मूलने से बल चांवल्य पर आता है, विकास खो जाता है ।” 


(गुलाबदास क्लोकर) $ 


“उसने कहा या? से क्षेकर यादव, रावेश, कमलझ्लेश्वर तक की कहानी से मैं 
परिचित हूं, परत्तु इतने परिचय से लम्बे प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता मैं नहीं 
रखता । 


परम्परा से लगे रहने पे कोई भी लेखक सामथथ्य॑पूर्ण सिद्धि प्राप्त नही कर सकता। 
साथ ही साथ यदि वह परम्परा से विलकुल कट जाये तो भी उसकी कला नीत हीत वन 
जायेगी । परम्परा तो व्यक्ति के रकतस्रोत से जेसे जुड़ी हुई है । व्यक्ति यदि कलाकार 
रहा तो उस स्रोत के संगीत से अवश्य प्रभावित होगा | अतः कलाकार के लिए आदर्श 
स्थिति यही है कि परम्परा की शंखला से जकड़ा भी न जाये, न ही परम्परा की ओर 
घ॒ुणा से देखे। आज के कथया-साहित्य की ओर हृष्टिपात करने पर इस वात का 
तथ्य परिलक्षित होगा । आयोजन में, आविर्भाव में, अभिव्यक्ति में तथा और अर शो में 
ग्राज की कहानी चाहे जितनी क्रातिकारी हो उसके प्रतोकों को परम्परा को देखें अथवा 
कल्पना की सृष्टि देखे तो उनकी तहो मे हमारी परम्भरा के स्वीक्षत भावों, हमारे पुराणों 
के देव-दानवों तथा तहों की तहों मे कही-कही हमारी भावनाओं के स्तर भी हृष्टि- 
गोचर होगे । अतः इससे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं । परम्परा का सत्व तो 
व्यक्ति की शिराओ मे वह रहा है, उसका उत्तमांश साधारणतया नष्ट नहीं होता 
अन्ततः कुलाकार की शिरापं से दो कभी नही'। 
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जनसापारण दे उल्वर्प की, शापितों दलितों वे उद्धार फी, प्रमाज मुषार 
की, मगल भाजनाप्रों के प्रचार व प्रसार की, प्रयतिवाद को हृदयूस करने वी प्रादि न 
प्रवार वी अआमक मान्यताप्रों से रत्री जाने वाली बहानियां की बाढ़ के सामते संग 
कहानौवार जैप्ते प्रत्यदा तानकर घड़ा है, उसने सारी मास्यताओ को अस्वीवार कर 
दिया है। और इस प्रस्वीवार को उत्ते जना में वह हर बात को प्रस्वीकार करने परे 
मुल गया है। यह उसका और स्वेय साहित्य का दुर्भाग्य है । विसी दूधण के प्तिवार 
में लक्ष्य वस्तु भी विरोहित दो जाये यह ता कोई प्रादर्ग स्थिति नहीं है। जनजीवन 
तहों, भ्रषितु मानव-जोवन, मानव-हुदय, मानव प्राणी ही कहानी या प्रन्य साहिम 
स्वरुप की बुनियाद है । उस मानव प्रासी को, मानव हृदय को साकार करने मे प्रा 
जनजोबन वा भी चित्र बन जाता है तो बने । जनजीवन क॑ प्रति प्रदेधि रवता ठीक नह । 
जेकिन कला को 'जनता की छुवान! बनता चाहिए कहने वाला का दावा नी सबंध 
स्वीकार्य नहीं हो सकता । प्ोर न हो यह पहना काई प्र्थ रखता है कि कैसा तह 
कल्पनाप्रा एवं प्रतोकों को एक सवीन रूप स॒प्टि है, कोई फुद भी कहे । 


यही वात वासना एवं नेतिवता ने निरूषण के विपय में भी बढ़ी जा सर्ुती 
है । वृष्ण के विपभ मे कहा जाता है कि झप से वे इतने प्रधिक ग्रावृत थे कि ऊुँदृप 
कुढ्जा वा एन्‍्हें प्रार्यशा हु । रूप ही उन्हें कुरूप की और धीच प्ले गया । साहिस्य मे 
भी वेबल नेतिब नेतिक, उन्‍नत-उल्नत, भुप्दु-सुप्दु, युन्दर-युन्दर इत्यादि को निर्षषण 
हो जेसे कला का पर्याय बन गया था प्रौर इसके झतिरंक की प्रतिक्रिया प्रतिवार्य पी । 
वर्तमान जीवन कौ मकुलताम्रो ने कई मताहिया ([30005) का प्रर्यहीन बसा डाला इम 
मस्ती न॑ भी वासना 4 प्रनेतिक पक्षके निम््पण को प्रेरित किया वढी झुत्तता से । प्रति 
रेफ हमेशा भ्रनित्य रहता है, पौर इस झनेतिकता के चित्रण के झतिरेक का उछाते भी 
ग्रधिक नही टिक सकता, किसी भा स्वरूप में हमे लेख शिव सुस्दर कयाकृति मिल जाये 
तो फिर विदेष विन्तित होने की कोई प्रावइयकता नहीं] 

ता, यह नयी कहानी हमें ऐसी नव-शिक्ष पुल्दर कलाइति दे सकती है वेंया ५ 

या फिर वह केवल पच्चीकारों को एक व्यर्थ कबा है ? 'व्यर् विशेषण कुछ उत्ते व 
है । परन्तु इस ग्राक्षेप के तथ्यात को तौलने की तत्परता भी यदि नई कहानी में नही हैः 
तब तो उच्चे श्रागे पल गा कथ्ट भेलना पड़ेगा | ॥ 

बेवल नयी कहानी हो नहीं कला के श्राज के समान स्वरूप के विकास मे देकतीईं 
प्रति महत्वपूर्ण स्थान 4. है । भोत्दर्य निर्माण में प्रायोजन का स्थान प्रत्यश्व उरे 
हैं यह ता मानी हुईं बात *. < पु अगर हम टेकनांक ही को कसा का पर्याम सेन 
तने पर्गे, ग्रनुभुति का ,. ,_- 5 प्रदन करने (088058007 ए हफ़एतशार 
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की अपेक्षा, अनुभूति से भी अ्रधिक आकृति प्रदाव करने के कौशल को भह॒त्व दें-श्राकृति 
रचना को पच्चीकारी में यदि अन्तस्तत्व का भी विस्मरण कर जायें तो फलस्वरूप जिस 
कलाकृति का जन्म होगा वह चाहे टेकनीक, आगे नाइजेशन, स्ट्रक्चर तथा पच्चीकारी मे 
कितनी भी तेजस्वी क्यो न हो, उसमें वर्तमान जीवन की कोई गम्भीर अनुभूति न होगी 
तो अश्मतः 'व्यर्थता' श्र)प्त करेगी हो। कलाके 0९९८९१७४ युगोंकी अनेक कृतियों 
इसका प्रमारा वन सकतीं है । नये कहानीकार को इस भय-स्यात की ओर सतर्क रहता 
होगा अनुभूति, प्रभिव्यक्ति और संवेदना यह कला मात्र के अपरिहार्य अ्र'ग है। इन्ही के 
-सुनियोजित तरिभुज मरे कन्राकृति का जन्म होता है । किन्तु, संप्रर्णा आधुनिक भाववोध, 
जिसे नयो कहानी कहा जाता है, उस स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है; क्योकि 
उसका शिल्प-प्रयोग अन्यतम है, और कथन समर्थ है यह दावा भी अशतः अतिशयो- 
क्तिपूर्णा है । असंद्य नयी कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनमे शिल्प-प्रयोग सिद्ध करने के दय- 
तीय प्रयत्न की व्यथता के जाने लटके हुए दिखाई देते है। आधुनिक भावबोध को संकेन्द्रित 
करने की क्षमता शभ्रथवा योग्यता भी न हो ऐसी कई नयी कहानियाँ गिनायी जा सकती 
। बड़े-बड़े दावे ने करके इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि जिस कहानी में 
अनुभूति, अभिव्यक्ति और संवेदना का सुष्ठु त्रिभुज हो, साथे भाववोध संकेन्द्रित हुम्ना 
हो और जिसका शिल्प प्रयोग अन्यतम हो, कयन समर्थ हो वह उत्तम कहानी है । 
ऐसी कहानी नयी” नहीं भी है तो क्‍या हुआ । संस्तार की उत्तम कहानियों ने भी यही 
किया है। आधुनिक भाववोध” की वात को लिया जाये तो देखा जाता है कि जब-जब 
भी वे उत्तम कहानियाँ लिखी गयी थी तब-तव उनमें संकेद्रित भाववोध अपने-म्पने 
समय में 'आधुनिका ही था। परन्तु आधुनिक कुछ वर्षो मे 'अनाधुनिक' बन जाता है- 
तथापि कलाकृति चिरंजोव ही वनी रहती है । 
प्रदत्त यह है कि एक चाद्षुष कला जो सिद्ध करती है वह क्या शब्दों की कला 
उतनी ही सफलता से कर सकती है। उपादातों का प्रइन सत्य महत्वपूर्ण है इस स्थान 
पर । वाइमय-कला का उपादान ग्ब्द है। शब्द के साथ-साथ अर्थ जुटा रहता है । 
कला की सिद्धि यह है कि वह शब्दों के साधारण भश्रर्थों का उल्लंधन करके व्यंजना द्वारा 
एक अद्भुत कार्य कर सकती है । फिर भी शब्द शब्द है; रंग रंग | सोचना यह है 
कि उपादान भेद से कला की ग्रभिव्यक्ति के क्षेत्र मे भी कोई अन्तर पड़ता है क्या ? रंगो का 
अपना-अपना व्यक्तित्व होता है, उनका सम्बन्ध सीधा हृदय से स्थापित हो जाता है। 
शब्दों का सम्बन्ध भी हृदय से स्थापित हो सकता है, परल्तु रंग की-सी सहजता से नही । 
प्रत: शब्दों के माध्यम से रंगों की .सिद्धि को प्राप्त करने की चेष्टा से कई असंगतियाँ उत्पन्न 


' हो जाती हैं, और कलाकार धोंवीके कुत्ते, की तरह कही का नही रहता। यह प्रश्त केवल 
कहानी ही नही संपूर्ण वाइमय को स्पशे करता है । 
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भित्े भिंग उपादानों में भिन्त भित सौन्‍्दर्यों की सेध्टि होती है । प्रत्येक की प्रपती 
सभावनाएँ तथा मर्यादाए हैं। कमी एक कला के उपादनों से दूसरी कला की सिद्धि जी 
जप्ट करता, तणा उसके उच्चादच्च, भर शो को उसी हृप्टि से तोलना विशेष झर्थ नहीं 
रखता । 


वैसे बगी-पुरानों प्रादि विभेद तो दम घपनी सुविधा के लिए बदा सकते हैं 
प्रालोदता प्रादिये इससे सुविधा रहती है । वस्तुत कवि नर्रामह मेहता को एक पक्ति 
प्रस्तुत प्रइन के सदर्भ म भी सत्य है--जों उत्तम है वह चाहे ममो हो, पुरानी हैं, 
त्रिकोण हो या घ्रात्ममोग की हो, उत्तम कहानी उत्तम ही रहेगी-/ताम रुप जुअर्वाँ, 
प्रते तो हेमनु हेम होगे” (मुद्रण के विभिन्न भलकारों के नाम भिन्न हैं, वह्तुत मुर्दर्ण 
सुंबर्ण ही है ।) 

गाहक वास्जाल में पैंसकर व्यर्थ मतमताक्तर-वांद-विवाद करके कद की 
जन्म दना उबित नहीं । प्रवश्य हो विचारों की स्प्टता तथा लालिक अस्वेषण क है] 
कुछ सीमा तक ऐसा वाद विवाद श्रनिवार्य है परन्तु उन्हे पत्यर की लकीर मातकर 
परस्पर मतभेद की कदटुता से भर देता गोग्य नहीं! 


(चद्धगुप्त विद्यावकार) ६ पु 


रॉ 

“प्ाहित्य की सबसे नयो विधा कहानी है। उन्‍्मीसवों सदी के उत्तराद्ध में उसकी 
जन्म माता जा सकता है। यह बहू युग था, जब साहित्य की प्ल्य विद्ाएं रोतिः 
दालीन वस्ववों मे मुक्त हो रहो भो पर श्राजादी के उस्त युग मे जन्म लेकर भी कहाती 
क्रमश प्रधिक-प्रधिक दस्धर्ता मै जकड़ती चली गयो । इसना कि एक अच्छी बहातो 
लिख सकना झत्यन्त दुश्साध्य वार्य बन गया । 

दोसदीं सदी के प्रथम दो दशकों के प्रस्त तक कहानी को जो विकास ही गयी। 
उसे दृष्टि में रखकर कहानी की यहे परिभाषा को जा संदती हे 'किसो एंक आग 
घटनात्मक, इब हरे, रमपूर्ण विरेण का ताम कहानी है ।” ह 

उससे पूर्व या तवमक जो बहानियाँ लिखी गयी थो, उनमे से कितनी ही प्रत्य”रू 
मनोरजक थी, उनमें बह विस्तन था झौर वे पाठक का ने सिर्फ अभिमूत कर थैंती, 
थो, प्रपितु वें उसके मन पर गहरी छाप छाड जाती थी | पर था तो उतमें धिर्फ़ एक ! 
भाद नहीं वल्कि पनेक भाव रहते ये धौर या उत कहानिया का चित्रण इकहर्सा ने 
हांकर दाहरा, विहरा बल्कि कमी-क्ृम्ी भौर भी भ्रविक्त तद्दोवाता होता पा। उडों- 
हंएण के लिए घामस हाहों को 'देम दि फ्ट!, 'देम दि सैदेण्ड' प्रादि बद्दानिाँ, जो 
प्रत्यन्त मनोरजद हैं प्रौर यहुत प्रच्ो शेलो ते सिशी गयी हैं, पर प्राज उन्हें नाबाद! 
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की श्र सी में हो रखा जायेगा। हमारे देश में शरच्दस्द्ध बड्रोवाध्याय जैसे सर्वोच्च कोटि 
के लेखक को फित्तनों हो ऋद्ातियाँ इसी ढंग की हैँ | बहुत मनोरंजक होने पर भी उन्हे 
हानी के स्त्रीकृत वर्तेमान फार्म के प्रनुवार प्रच्डो कहानी नहों कहा जा सकता । 
हनी के इसी ग्रत्यन्त कसे-क्साये प्लौर एक्जेक्ट कप के कारण बहुत से आालो 
चक कहानी को साहित्य की सबसे ग्रविकर कठित जिवा म[तने लगे। उनका कहना है 
कि प्रच्छी कहानी इस तरह की रचना है, जेसे किसी से कहा जाये कि सिर्फ एक रेखा 
से अस्पन्त श्रेष्ठ कलाऊुति का निर्माण करो। उनका यह भी कहना है कि संपार-भर 
में प्रति वर्ष दस अच्छी कहानियाँ भी शायद ही लिखी जाती हैं । उनका यह भी 
विश्वास है कि एक लेखक एक भी अच्छी कहानी लिखकर अमर हो जायेगा। उनकी 
यह भी मान्यता है कि एक अच्छी कहानी पढ़कर अनुभूतिशील पाठक उस कहानी को 
ग्राजीवत भुला नहीं सकेगा | उप्त तरह की अच्छी कहानी पाठक के मत का ही एक 
श्र वन जाती है। राजाराव॑ का तो विचार है कि भारत में गभी तक एक भी पूरी 
सरह निर्दोष कहानी नही लिखों गयी । उनका यह भी ज्याल है कि विश्व-भर की 
प्राज तक की वास्तव में अच्छी कहानियों का पाँच सी एण्ठों से श्रविक बड़ा संग्रह नहीं 
बन सकेगा । 
ये सव बातें मैं यहाँ इस उहू श्य से लिख रहा हुँ कि अच्छी और निर्दोष कहानी 
की कुछ कल्पना की जा सक्रे । यह कितनी विचित्र स््यिति है कि साहित्य की जो विधा 
आज सबसे लोकप्रिय है, जिस विधा में प्रति मास बहुत वड़ी संख्या में रवनाएं की जा 
रहो हैं (प्रन्दाज है कि श्राज कल सिर्फ हिन्दी में तीस हजार और भारत में दो लाख 
में ऊपर कहानियाँ प्रति वर्ष लिखी जा रही है) वह विधा वास्तव में इतनी कठिन है। 
यह एक विचित्र विरोधाभास सा प्रतीत होता है कि कहानी नामक यह लोकप्रिय विधा 
एक झोर इतनी सरल है कि प्रत्येक मानसिक स्तर का व्यक्ति आज कुलम पकड़ते हो 
कहानी लिखने लगता है ग्रोर दूसरी शोर अच्छे से अच्छे माने जाने वाले लेखक जीवन 
भर में एक भी वास्तव में अच्छी और पूरी तरह निर्दोष कहानी नहीं लिख पाते। 


छूस विवित्र परिस्थिति के खिलाफ विदोह होना स्वाभाविक था । मुझे तो 
आश्चर्य इस वात का है कि यह दिद्रोह इतनी देर बाद क्यों हुआ । हिन्दी में श्राज 
नयी कहानी? नाम का जो आन्दोलन जारी है, वह आशिक रूप में वक्त स्थिति के 
बिलाफ विद्रोह भी है। पन्य देशो में इस श्यिति के . परिणामस्वरूप कहानी के .रूप 
और शैली में जो परिवर्तन आये हैं, हिन्दी का 'वयी कहानी”? आन्दोलन उप्से स्पष्ठततः 
प्रभावित होते हुए भी जुरा अधिक उम्र और कुछ अंशों तक फेनेटिक वन. गया है । 

सबसे पहले वात तो यह है कि उक्त आ्रान्दोलत के चालकों ने कहवी की उक्त 
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स्वीकृत रूप-रेखा को प्रस्वीकृत कर दिया है । उप्तोसवों सेदी के बहुत मे कहानीकार 
कहानी में एक से प्रधिक भावों वा गु्योता वितरण करत ये ओर इसी बारण बाद मे 
उनको बहानियाँ दापपूर्ण माती जान लगी थी । झ्राज हिन्दी की 'देया बहानी! दिये 
किली भाव के भी लिखें जा संवती है । किस्ो भाव का चित्रण न हाकर जया वद्ठाती' 
क्ेवत किंशो प्रस्थायी मवोदशा, परित्यिति या वातावरण का घुमावदार, ग्रुयीला मा 
एकदम दृलका पित्रश भा हा सडुदी है । 


गहने को यह भी कहा जा सकता है कि इसे दरह बहानी का दंधी हुई 
सीमाप्रो की वेद से छुटकारा दिया जा रहा है । पर वास्तविकला यह है वि कहानी 
तामक इस नये साहिप्पिक माध्यम से जो वडो-बडी प्रपक्षाएँ की जान लगा थी, उन्हे 
'जोंद! देकर प्रपतित भारदालना द्वारा इस माध्यम का सरलीकरण किया जा रहा है । 
ग्रालोचेक झौर याठंक केहानिय। के रूप के सम्बस्ध में अपना हप्किंस बदलते थीं, ता 
उन्हूं सभी तरहू को वहानियाँ सन्‍्दोपजनक प्रतीत द्वोने लगेंगी | 


टूंसरे महायुद्ध के प्रासंपास से कला प्रौर साहित्य पर एकटट्रेक्ट प्रभाव भी पढ़ें 
हैं। भाज के विश्व की परेंशाने करने बाली परिस्थितियाँ उनके मूल में है । एटम शक्ति 
से इस युग में एक तरफ मनुष्य के सम्मुछ्त समृद्धि शौर ऐश्वर्य वी भ्रवीम श्म्मेवनाएँ 
दिखाई दे रहो हैं, दूधरी तरफ इसी शक्ति से सम्पूर्ण मानव-जाति को विनाश भी 
सम्भव दिफाई द॑ रहा है। ये परिस्पितियाँ न सिर्फ कला, नृत्य, सगोौत भौर साहित्य 
पर एब्स्ट्र बढ प्रभाव डाल रही हैँ , प्रपितु मानव सम्दस्धो को भो प्रभावित कर रही 
हैं। पिछुत बुछु समय से विश्व की बहानी पर भी एन्स्ट्रेक्ट प्रभाव पडे हैँ । पर जहाँ 
तक भारत वा हम्दस्ध है ये प्रभाव सहज स्वाभाविक न होकर काफी पभ्रशों तक झारो- 
पिश्न प्रतीत हो रहे हैं । हमारे देश मे ये एक्ट्रेक्ट प्रभाव मुह्यत प्रनुशृत्ति ढारा हुदम 
के भीतर से उद्भातित नही हो रहे हैं, वे बहुत भप्रो तक बाह्य भ्भ्यमन के प्राधार 
पर आेपित है प्रतीत होते हैं! पिर भी मेरी राय ते, वे नित्सस्देह उत्ती तरह ग्राह्म 
हैं, जिस वरह वेशानिक झ्ाविष्कार मातव मात्र के लिए ग्राह्म होते हैं। पर यह भो 
स्पष्ट है कि एक्स्ट्रेंबड बहानी को उम्परे दणीयता सीमित रहेगी । 


जहाँ तक अच्छी कहानी का इष्ल है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहानी के उसी 
निर्दोप प्रादर्श को पसन्द करता हूँ, जिम प्रादर्श तक कहानी को एप्टन चेखुद ने पहुँचाया 
था। मुझे भ्रभो तक यही पसग्द है कि इन्सान सारी उम्र अच्छो कहानियाँ लिछते 


का प्रयाप्त गरे, थौर जितनी उते सफ्लता मिलते, उसते वह भनुप्रोरिद पौर 
उत्साहित हो । 
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दूसरी ओर मैं कहानो के क्षेत्र में पुरी आजादी और अधिक से अधिक विविधता 
जाने का भी हिमायती हैँ । इत दृष्टि से में उत सभी नये-तये परोक्षणों को पसन्द 
करता हूँ, जो कोई भो नया या पुराना कहानी-लेखक ईमानदारी से अपनी ताजा कहा- 
नियों में करता है । मुझे विश्वास है कि नये प्रयोगों में कहानी क्रमशः अधिक समृद्ध 
बनेगी श्औौर उसकी ताजगी भी कायम रहेगी । 
सच्‌ १६२८ का वह दिन सुके आज भी स्मरण है, जब विद्याधियो की एक 
सभा में मैंते प्र मचन्दजी से पूछा था कि कहानी की विकासमान देकनीक के सम्बन्ध 
में हमें कुछ बताइए । मेरे इस प्रश्न पर जी खोलकर हंस भेने के बाद प्र मचलद जी ने 
कहा था-- “यह सवाल साहित्य के किसी प्रोफ़ेसर से कहना । में तो भाई, कहानियां 
लिखता हूँ, जो पढ़ने की चीज है। हां, मेरी किसी कहानी की नुक्ताचीनी करना चाहो, 
तो खुशी से कर सकते हो, और उस पर में अपनी केफियत भी दे सकता हूं । ] 
बहुत समय तक हिन्दी में कहानी सम्बन्धी चरचाएं सबसे कम हुई | सत्‌ १६४५ 
में हिन्दी के एक सम्मान्य श्रोफेसर (जो आज बहुत अपुष्त व्यक्ति हैं) से साहित्य संबंधी 
चर्चा मे जब कहानी का जिक्र आया तो उन्होंने कहा-'कहानी के बारे में वादविवाद का 
सवाल ही नही उठ्ता । यह तो मुख्यतः दचि का प्रश्न है | भ्रच्छी और बुरी कहानी 
में तो कोई साधारना पाठक भी विवेक कर सकता है | साहित्य की सभी विधाओों में 
कहानी पर सबसे कम बहस की जा सकती है ।” 
ग्राज सब १६६४ में स्थिति यह है कि कहानी पर आये दिन इतनी चर्चाए 
ही रही है कि साहित्य की किसी और विधा पर शायद ही इतनी तीज और इतनी 
अधिक बहस हुई हो । नयी कविता पर हिन्दी मरे काफी वादवियाद हुआ था, पर वह 
चर्चा मुख्यतः नई कविता के हामियो श्रौर उसके आ्रनोचकों तक ही सीमित रही थी। 
आज लगभग एक ही आयु के और प्रायः सभी स्तरों के बहुत से कहानों लेखकों मे 
परत्पर भारी मतभेद दिखाई दे रहा है। यह कहने मे भी शायद अतिशयोक्ति न हो 
कि पिछले १८ महीनों मे हिन्दी में इतनी कहानियां नही लिखी गई”, जितने कहानी 
सम्बन्धी लेख या नोट लिखे गए हैं । वह भी कहानी लेखकों की कलम से । ॥ 
,.. . जाज बनाई ज्ञा मे कहा था कि.जो व्यक्ति प्रतिभावान होता है, वह सृजनात्मक 
साहित्य लिखता है । जिस व्यक्ति में मौलिक, लिखने की प्रतिभा नही होती, वह श्रालो- 
चक बन जाता है। अच्छा निर्माता बहस में नही पड़ता, वह निर्माण करता है; जिसमें 
निर्माण करने की शक्ति नहों है, वही वहस करता है । 
पर बाद में स्वयं बता शा साहद भी साहित्य; सम्बन्धी चर्चाओ्रों में खासी 
दिलचस्पी लेने लगे थे । 


२६८ 


पैरा ख्यात है कि बहती सम्बन्धी ये चर्चाए हिन्दी पाठ्यों बे लिए साधारणंत 
प्रौर हिन्दी कहानी शेखको के लिए विश्वेपतत उपयोगी फिद्ध होगो | कहानी सम्बन्धों 
क्तिनी हो दाती मे स्पष्ड,क रण मे इस चर्चा से मृध्यवान सहायता मिप्तेगी | इस दृष्टि 
सै ये चर्चाए वाछनीय हैं। 


पिछले धीड दर्शक! मे हि दी कटनी पर दघुत से प्रभाव पड़े हैं| ऐसे प्रभाव, 
छिहने हि दे शक्षिय १। प्रन्य विधाग्रा का भी प्रभावित विभा था । उन प्रभाव 
वी चर्चा इस टिप्पणी में सम्भव नहीं है। पर यह प्रवध्य विचारणीय हैं कि प्रगति- 
वाद प्रयोगवाद आदि प्रादोलतों का हित्दी बहनी पर विस तरहु का प्रभाव पड | 
झाज के गुग मे विप्व भर मे साहित्य में प्राद्शवाद, भावुक्ता प्रौर रोमान्स के दाम 
गिर गए हैं । जाहिर होर से हिन्दी कहानी पर थी कुछ इस तरह के कम ग्रधिक 
प्रभाव प्रव्य पे है | पर यह बात बहस तलव है कि हि दी साहित्य मुंस्यद और 
हिंदी कहानी साधारए त वि ही नये मृल्या को (ऐसे मत्यों को जो ग्राज कै येचीदा 
गोर परूपर विरोधी शरत्तिशो से भ्राज्नान्त जीवन से सीधे रूप भे सम्बद्ध हो) स्णापित् 
करने मे भी कामयाब हुई है या नही । दुसरे शब्दों मे उसका स्वर विनाशात्मक है, 
या निर्माएत्मक है, प्रपवा दोनों का भ्रशिनस्दतोय समस्वेय है । 


कहानी में क्धानक प्रनिवार्य है या नहो--यह बात भी ग्राज बहुसतलव कही 
जा सबती है। सन प्रषों में, जिनमे बधानक को विसी घरना या प्रटमाग्रा का क्रम- 
गढ़ पिश्शा महा जाता था । यो झातर भो बहानों में एक था श्रथिक पात्र या कम- 
प्रष्िक पर्रिरिपटियों प्रष्वा दोनों का होना झ्रावश्यक है झोर इन प्रथों मे अभी तब 
शंगानक को बहानी का भरनिवार्य प्रय प्रवदय कहा जा सकता है 


वर्तमान कहानी हम जम उस्ीसवों सदी के उत्तरादध' मे हुआ, पर साहित्य की 
यह विधा जिन गादा पौर बधाप्ता की बशज है, उनवो प्रायु मानव-इतिहास से कम 
ली नहीं है। उन गापा था क्याप्रो मे गदानक ही अप्रु्त रहता था। सुनते वाचे था 
पढ़ने वाणे यह जानने को उत्सुक रहते थे कि 'भागे बया हुध्ना !! उन थाया था कपाप्रा 
के मुख्यत दो उहदय थे । पहला उद इप भनोरणन भौर दुश्रा उद्इय शिक्षा! 
कहते हैं कि भावार्थ विषु शर्मा ने पचतन्त्र की नीतिमत्तापूर्स क्याए सुनाकर ही 
गंजपुत्रों को राज्भीति-विशारद दना दिया चा। उच्त घुंग मे बेवस मनोर दम के लिए 
भी बहुत बड़ी रख्या मे कथाएं लिखी या कहो जाती थी | पर सममदार पाठक या 
घोता उन बयापरों दो प्रधिक बद्रे करते थे, डिनिम्रे स्मारउन वे साप बुछ्छ शिक्षा भी 
ही। उक्त दोनो रह प्योको हष्टिपि याधा मे कपारुक हैं सबसे प्रधव महत्वपूर्ण उपादान 
पा जात पा । महू कएन भी प्रहिएरयाक्ति न होगा कि छोक इग से लिछा गया 
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कधांनक ही गाया या कथा का रूप धारण कर ज्ेत्ता या 


कहानी नामक इस नयी साहित्यिक विधा में स्पष्टलः कथातक का उक्ता एका- 
धिकार जाता रहा । यह ठोक है कि कहानी में भी कयानक एक अनिवार्य और झत्य- 
न्‍्त महत्वपूण। उपादान बीसवी सदी के पूर्वाद्ध तक, बना रहा । पर वह ग्रेकेंला;उपा- 
दान नही रहा । कहानी मे प्रन्य भी कुछ उपादान महत्वपूर्ण, यहां तक कि अनिवार्य 
बन गये । ब्रकनीय परिवर्तन तो यह आया कि कहानी में कथानक स्वयं. ले » नही 
रहा, वह कुछ अन्य बात कहने का साधन वन गया । बहुत समय तक कहानी में प्ि्फ 
कोई एक केन्द्रीय भाव आवश्यक मात्रा जाता रहा और कथानक उसके चित्रण का 
माध्यम वन गया । अच्छी कहानी की परख ही यह वन गयी कि उसका केन्द्रीय भाव 
कितना प्रभावशाली है, उसका इकहरा कथानक कितना घमत्कारपूर्णा है और सारी 
कहानी में एक शब्द तक भी फालतू नही है, ऐसा नही है जो उक्त केल्रीय भाव के 
चित्रण में सीधे रूप से सहायक न हो । 
इस तरह कहानी का केन्द्रीय भाव उसके कथानक से कही अधिक महत्वपूर्ण 
बन गया । कहानी मे घटनाओं का उलभन भरा ताना-वाना उक्त पमृल्य-परिवत्न के 
कारण धीरे-घीरे छीजने लगा । थामस हार्डी से ज्लेकर तुर्गनेव तक की कहानियों में 
जो लम्बे-चौड़े अत्यन्त मनोरंजक त्रटनाक्रम चित्रित रहते थे, जिनके कारणों उनकी 
कहानियाँ कभी बहुत लोकप्रिय रही भी, वे अ्रव कहानी के दोष प्रतीत होने लगे । 
मोपासां और एण्दन चेखव के इकहुरे कथानकों वाली कहानियां कही श्रधिक लोकप्रिय॑ 
हो गयी । साहित्य और कला के क्षेत्र में जो दचि परिवर्तन भरा रहा था, उसने गहरे 
रंगों का स्पान हल्के रंगो को दे दिया । चित्रकला में जिस तरह शेड भर अनुपात का 
महत्व कम हो गया, उसी तरह साहित्य मे भी बिना झ्रायास समझ में भाने वाले 
घटनाक्रम श्र भाव-प्रवरणता दोतो का मंहत्व कम हो गया । 
उक्त रुचि-परिवतेन का सीधा प्रभाव कहानी के रूप पर तो पड़ा ही, सबसे 
अधिक उसने कंयानक की कत्पना को प्रभावित किया । कथानक-विरल कहानियां काफी 
बड़ी तादाद भें लिखी जाने लगी । ऐसी कहानियां, जिनमे काल और पात्रों की स्पष्ट 
स॒ष्टि किये विना किसी मूड या किल्‍्ही परित्यितियों के सिलसिले का हत्का-सा, हल्की 
रेखाओं प्र-सा चित्रण हो । इस हल्के चित्रण में बहुत जगह कथ्य भो काफी हल्का 
ने गया द्वोमियोपेथिक डोज-सा विभ्रण शौर होमियोपेथिक डोज-सा ही कब्य | 
हमे मानना चाहिए कि प्रनति-स्युत्त सेन्सिटिव हृदयों-पर उनका गहरा अभाव पड़ा । 


गद्द ठीक है किये कपानक-विस्ल, कहानियाँ विश्व भर में कही भी झनो 
तक बहुद लोकप्रिय नही बने पायी । पर इन कहानियों के प्रशंसकों की दलील है कि 
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एण्टन चेक जैम्ते थ्रे ८5 भेवक को कहानियां भी जामुसी कहानियां के समान लाॉक- 
प्रिय नहीं हा पायों | इससे लव प्रियता का साहिप्य की श्र पछवा की कसौदी नहीं माता 
जा सकता | 


व्यक्तिगत रूप मै मैं दि की नरोनता वी साहित्य का श्रे प्ठता को क्सौदी 
नहीं मावता । हल रगा से लोग ऊद जाते हैं. तो शोव धौर वर्तेश करने वाह रंग 
पमन्द करने लगते हैं। उनसे ऊद्दत हैं ठो पहले को अपेक्षा भी हल्के रगा की मांग होने 
लगती है । यह ता वेसी ही दांत हुई वि जैसी ल्वियां के दालां की बनावट, उनकी 
साज सका और उनके बस्त्रों में प्रति वर्ष परिदतन जरूर भाता है, पर गदि ग्राप 
पिछुते ४० वर्षों के पेशनों को एक माव रखें, तो पायेंगे कि वही फेशन पोडे-बटुंत रदी* 
बदतर के साथ पुन वापस प्राते रहते हैं। पिछले ४०वर्षों मे पुण्घा के पैल्टों की मोरिय। 
शेबार चौड़ाई वी गोर गयी हैं धोर चार दार तगी को प्रार। भ्राज़ कल दे इतनी छग 
हा ययी है कि पेष्ठ प्रौर तय पाजामे थे भेद करना भी कडिन हो रहा है | साहित्य या 
बज! का इस तैया फयित नवीनठा के हृश्टिकोश से भाषना एक भारी सुन होगी । 


मेरी शय से कहानी में कथानक वा महत्व प्राज भो बहुत ग्रधिक है। यह दढीके 
हैं कि क्यानक स्वय तध्य नहीं है, वह कुछ भौर बात कहने का माप्यम भर है । पर 
प्रच्छा कपातक कहानी को प्रारदान गौर गतिज्ञाली बना देता है। झ्लाज भी--सनु 
१६६४ हैं भी । यह छोर है हि कहानी के कख्य (वेद्भीय भातर, कयानक प्रौर रूप 
(फार्म) तातो की थे ष्छता के विया कई कहानी प्रथम श्रेणी की नही बन संकेगी। 
प्रोर इसलिए तो में कहता हूँ कि किसी भो दशा मे क्यादक वो उपल्णीय नहीं 
सता जा सकता । यह ठीक है कि मौलिक कगानकों को कल्पना कर सकता भी कोई 
भाभाने वास नही है। एक तरफ क्यातक्षा में पुतयवृत्ति प्राने और दूसरो तरफ बास्त- 
विकता पर प्रापारित नये कयानक्ों के निर्माण मे कमो-इन दो कारणों सै भी कपानक- 
विरलता की प्रवृत्ति व्यापक दनी है। पर यदि कोई प्रतिभाशाली प्ेत्क आ्राज भी प्रोवि- 
त्यपु् मौलिक क्यान॒क। की कल्पना कर सकता है, उसके पाम कहने को बहुत गुछ 
है, धोर कहानी के फॉम पर उपक्ा प्रभुत्व है, तो उसको कहानी ने सिर्फ बहुत 
लाकब्रिय सिद्ध हरंगी, प्रपितु वह अत्यस्त श्ंष्ठ कोडि की भी होगी ।. क 

विश्व-माहित्य म॑ कपातत्व की प्रयानता प्रारम्भ ही से रही है । भादक ता 
कयानक के बिना चल हो नहीं सकता, शपीन घाभिक साहित्य भी सभी देशो पौर 
भभो कार्दा में कयाप्रो का ग्राधय भेता रहा है । महावाब्यो मे भो क्यानक' प्राधार 
व रूप म रहता प्राया है । यहां तक कि मुतिकलां, विश्वला, नृय प्रोर संगीत भों 


विश्व के सनी देशा मे कयानकों वा ग्राथय लेकर पनपे) प्राहीत प्लोर सब्यकातीन 
|, 
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विश्व-साहित्य में जो किस्से और गायाए' बहुत बड़ी संख्या मेंपलब्ध होती हैं उ; उनका 
क्षेत्र और उनके प्रकार जैसे अनन्त है। मनुष्य, पशु, यक्ष, देवी-देवता, वृक्ष, परियाँ 
यहां तक कि ग्रह-उपग्रह इन गायाओं के पात्र है और उनके माध्यम से साहित्यकार 
चाहे जिस तरह के भावों की प्नभिव्यक्ति चिरन्तन काल से करता रहा है । 


पर उत्नीसवी सदी में जब कहानी नामक एक नए साहित्यिक माध्यम का विकास 
हुआ तो उक्त गाया और कथाग्रों को जेसे तराशकर पे माने में वंधा जाने लगा । क्रमश: 
कथानक के माध्यम से किसी एक भाव का इकहरा चित्रण ही 'कहानी' नामक इस नयी 
विधा का ध्येय बन गया । एक अच्छी कहानो मे ऐसा एक वाक्य तो क्‍या, एक शब्द 
तक भी असह्य दोष माना जाने लगा, जो कहानी के उक्त इकहरे केन्द्रीय भाव के 
चित्रण में सीधे तौर से सहायक न हो । इस तरह उन्नीसवी सदी के उत्तराददद मे, जब 
अन्य साहित्यिक विधाए क्रमशः झाजाद हो रही थी, छन्द, अलेकार, अनुप्रास रस 
संगति आदि की परम्परागत मान्यताओं से अधिकाधिक मुक्ति प्राप्त कर रही थी, 
कहानी नामक यह नई साहित्यिक विधा अपने लिए ऐसे बन्धनों का निर्माण कर रही 
भी, जो इसे एक दम बंधा हुआ, नपा-तुला और एग्जेक्ट बना रहे थे । अच्छी कहानी 
खूब बारीकी और होशियारी से तरादें गए हीरे के समान बन गई थी । 

यह स्थिति कुछ अशों तक अस्वाभाविक थी । कहावी एक तरफ साहित्य की 
प्रत्यन्त लोकप्रिय विधा थी, दूसरो तरफ अच्छी कहानी लि सक्रना एक दुस्साध्य 
कार्य बन गया था । इससे कहानी सम्बन्धी मान्यताओं में परिवर्तन झानता अनिवार्य 
था। यों यह परिवर्तन न जाने किस तरह और कितने बरसों में झाता, पर बीसवी 
सदी में कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिन्होंने सभी कुछ बदल दिया । 

वीसवीं सदी के दोनों निश्व युद्धों ने माचव जाति के पुराने मल्यों को जेसे 
तहस-नहस कर दिया । पिछली कुछ सदियों में जो संस्थाएं घीरे-धीरे कमजोर हो रही 
घो, जो मास्यताए क्रमशः कच्ची पड़ती जा रही थी, उन संस्थाओं और मास्यताओं 
को पहुले विश्व युद्ध ने एक भारो धक्का दिया झोर विश्येषतः दूसरे विश्व युद्ध ने जेसे 
एक साथ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया | अधिकार, आचार, मर्यादा झ्रादि के सम्बन्ध 
पे पुराने जमाने से चली झा रही सभी धारणाएं एकाएक बदल गई” । ईश्वर, धर्म 
आदि प्रचलित मास्यताप्रों का भय यदि पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया, तो वह बहुत. 
हल्का जरूर हो गया | 

इस सबका सीधा प्रभ्नाव साहित्य पर भी पड़ा । मानवीय मूल्यों के परिवर्तन 
के साथ मानवीय चेतना मे परिवर्तन आना ही था | इस सबका एक प्रभाव यह भी 
-इप्रा कि साहित्य सही ग्रर्यों मे जतसाधारण की वस्तु वन गया । (यों साहित्य मे 
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'झुुजन हिताय' का प्रादर्श एकदम नया नही है, पर प्राज भाग्य, बम पर हर 
में प्रास्या कैम हो जाने वे पारण 'जनहित! गा मूल प्र्य ही बदल गया है।) पं: 
शाम महे हुम्र कि साहित्य मात्र के प्रायाम बढ गए। साहित्य की महत्ता बढ़ी पौर 
उमंझ प्रभाव भी बदा । इप स्पिति के जो प्रस्य १रिणाम हूँग, उेता उन्सेख यहाँ 
प्रप्रास्गिक है । 
कया-साहित्य मे उक्त परिवर्तनों को प्रात्म सात करने की सामर्श्यप्रवेक्षाकृत 
ग्रधिक पी । इसझ परिवातित परिस्यितियों में कहासी का रूप स्पष्टत बंदता । बहू 
पहले को प्रपणषा प्रविक विस्तृत हो गया । उपस्यास की देकतीक में किसी तरह पा 
परिवर्तद किए. दिना उसके ब्रायाम बढ़ाए जा सकी पे पर कहानी के स्वीकृत स्वर। 
को रुछध प्र शों तक ददले बिना, उसके प्रायाम वढ़ाना प्राहान नही था। इसमें दूसरे 
महायुद्ध के दाद कहानौ का रूप बेदना । केबल एक चमतारूर्ण भाव के चाछाए- 
पूर्ण इंकहरे वि्रण तक हो कहानी सोमित नही रही । (मर्यवि उत्त तरह की कहानी 
ग्राज थी श्र प्ह, उपादय मोर प्रभावशाली मानी जाएगी ।) म्राज बेवल एक संत ह्थिति 
या एक प्रतीक या एक द्ययया यक विदण के प्रावार पर भी कहानी लिखी जाने 
हगी है गौर सहृंदय पाठक उसके रम प्रदेश करते हैं । वेबल एक चरिव्नीत्रश या 
मानवीय विस्तन की एक भ़क प्ौर यहा तक कि जिवारात जक रेस्व॒लिग भी शिसी 
कहानी वा उपादान स्वीकार किए जा सकते हैं। एसो तरह स्वेच या रिपार्ताज को प्राज 
कट्टानी के भ्रन्तर्गत ही माना जाने सगा है। कहानी के इस बढ़ते हुए भ्रायामा सै, मेरी 
राय है कि, कहानी को सामथ्य भर कहानी का गुदत्व और भो प्रधिक बढो है । 
बहु कम नही हुप्ना | है 


हा तक हिस्दी कहानी का सम्बन्ध है, हिस्दों कहानो पर ये प्रभाव स्वाबीगता 

के उपसस्ध पहने प्रारम्म हुए । उस युग में हिल्दों अहानी की त्तीमरो पीढ़ी साभने भा 

रही थी । इमसे हिल्‍्दी में कहानी के भ्रायाम विस्तृत करने में तौसरो पीदी का थोगदाने 

सबसे भ्रथिक महत्वपूर्ण है। मीप्म साहनी, मोहन राबेण रामकुमार, शाजैन्द्र मादव, 

निर्मल पर्मा, हरिशकर परसाई, कृपणा सोदती, उपा व्रियस्तदा प्रादि प्ेखकों ने हिंग्दी 

कड़ानी में इस संल्दत्ध में जो नये प्रयोग विर, उनसे ट््स्दो कहानी सत्र निस्‍्सदेह 
डिझ्तृत हुमा हैं. । 

यहा तक ता डीक़ । पर साहित्य की शक्ति प्रौर उसके प्राग्राम विश्तृत द्द 

पर भी उमक ग्रापारमूत तत्व तो घ्ाज भी वही हैं। साहित्य का ध्येय भधे ही 

/* / हों, 7र रद झाज भी उपता प्रावश्यक लक्षण है। रस के भतिरिएं धादित्व 

में बुद्धितत्व का चमत्कार छपा सवेदनशोलता--ये दोनों प्राज मी उत्तो तरह प्रावदयक 


रछरे 


है, जिस तरह ग्राज़ से हजारों वर्ष पूर्व आवश्यक थे। कहानी को टेकतोक चाहे 
जितनी वदल जाए, उसके थ्रायाम चाहे जितने विस्तृत हो जाए, पर यदि उसमें रस, 
बुद्धितल् या संवेदनशीलता की न्यूनता श्रा गई, तो वह अच्छी कहानी किस तरह 
बन सकेगी १ 


कहानी की वात करते हुए मैं पुनः इस वात पर बल देना चाहता हूँ कि कहानी 
का परिवेश चाहे जो हो, उसमे वह्तु की उपेक्षा कभी सहन नहों की जा सकेगी । 
बस्तु या तत्व का अभाव या उनकी न्यूनता अच्छे से प्रच्छे रूप में लिखी गई कहानी 
को भी कमजोर बना देंगी । 


हुंत से प्रबुद्ध पाठकों की चिद्धियाँ मुझे इस आशय की मिली हैं कि पिछले कुछ 
समय से हिन्दी कहानी का स्वर ग्रश्लीलतता की ओर जा रहा है । उनकी शिकायत है 
कि आज ऐसी कहानियाँ बहुग अधिक संल्या में लिखी जा रही है, जिनमे वासना के 
चित्रण के साथ-साथ सेक्सुप्रल-ब्यवहार का विस्तृत या अप्रति-स्पष्द वर्णन रहता है । 


सच बात तो यह है कि सेक्स को प्रधानता देने की प्रवृत्ति केवल हिन्दी कहानी 
में हो नही है यह प्रवृत्ति आज प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की कहानियों मे विद्यमान 
है । चल्कि श्राज की विश्व कहानी के सम्वन्ध में तो यह शिकायत और भी उम्र रूप में 
की जा सकती है । दूसरे विश्वपुद्ध के भ्रास-पास यह प्रवृत्ति सबसे पूर्व इठेलियन और 
फ्रॉंच कहानियों मे दिखाई दी । यों वामनापूर्ण ग्रर अश्लील कहानियाँ वहुत पहले से 
लिखों जा रही है. पर उन्हें सत्ते ढंग को रचनाओ्रों के रूप में ऐसे लोग लिखते थे, 
जिन्हें साहित्य मे सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं था । दूसरे महायुद्ध के आ्रास-पास फ्रांस 
और इठली के कुछ चोटी के लेख्रक मानव सेंक्पुअल व्यवहारों का खुला चित्रण अपनी 
रचनाओं में करने लगे । शुरू-शुरू में पाठकों को यह काफी अब्पय भी प्रतीत हुमा, 
क्योकि उन रचनाओं पर अश्लीलता का आरोप कुछ झ्ाज़ोचकों ने किया था । पर बाद 
में यह जैसे एक नया फेशन-सा बन गया) काम-क्रीड़ाओं का यह एनौटोमिकल तथा 
फिजिप्रोलीजिकल चित्रण बहुत से पाठकों को उद्दीपनपूर्णा प्रतीत न होंकर नीरसे वेज्ञा- 
निक वित्रए-सा जात पड़ा'। ऐसे साँप का दर्शन, जिसकी जहरोली थैली निकाल दी 
गई हो । के 

यह भी ठीक है कि पिछले २० वर्षों में सेक्स सम्बस्थी वर्णनों के मान या 
पैमाने बदल गए हैं। इंसके अनेक कारण हैं। दूसरे महायुद्ध के दौरान में विशेषतः 
यूरोप के देझ्ों के सामाजिक जीवन में भारी परिवर्तन थ्राए.थें। जिन दिनों, इ“ग्लेण्ड 
पर जर्मन हवाई जहाज भयंकर वमवरारी कर रहे थे, लन्दन के हजारों-लांखों नागरिक 
भूमि के भीतर के रेलवे प्लेट फार्मों पर सोते थे। वहां' निरूत्तर प्रकाश रहता था झौर 
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किसी तरह वा पर्दा नहीं पा। उन्हीं फ्ोटफामों के छुपे प्रकाश मे युवक भर युवरियों 
दे रात्रिल्डीजन के सभी व्यवशर उस्मुक्त रुप मैं चलते थे । उस परिस्थितियां ने ६ ग्लै- 
पड़ की कैजस सम्देधी पुरानी परम्पराप्रों को जिस तेजी से पहुस-नहस्स विया, उसे 
बहा के जौवत प्रोर दिस्तने पर सौधा प्रभाव पडा । इट्लो भौर फ्रान्स की परिश्पितिम 
उममे थी प्रणिक विकट थी धौर मानव की सेजस प्रवृति उन दिनों बदुत ताते रूप मे 
उन तथा अग्य यूरोपियद सेशा मे दिखायी दी थो। परिणाम यह हुमा कि इस सम्दन्ध 
के पुराने मियार देइल गए । साहित्य में जो बातें दुत्धित पौर प्रशहीत मारी जाती 
गयी, वे बातें प्रव साधारण दिल्लाईं बने क्षगी । 


उादित्य प्रे सैेवेस सम्दन्थी चित्रण के मिषार चादे जितने ददल जाएं , हमे यह 
नही भूलना बाहिए कि प्राश्चिर मैस्स मोतव जीवन का एक झ गे मात्र है । वही संधुक्े 
पीवन नही है। फ्रायड के भतुसार मोनव जीवम प्रारम्म मे ही सेक्स द्वारा परिचालित 
होता है। पर उसका मह प्र्भ नही है कि मानव जीवन में सैक्स हो एक्रमाव अ्रेरणा 
। जीवन की प्राघारभूृत कितभी ही प्रत्य प्र रणाएं भो हैं। मानव मत प्रौर मानव 
शरोर के कितने ही वेग भौर ग्रारैय हैं । सन वी भूख से पेट को भुव धाय३ कही 
प्रधिक महत्वपूर्ण है। 'ईगो' तुष्थि शायद उक्त दोनो भूषा मे भी प्रपिक द्री्र है, 
कैयाकि उसके लिए मनुष्य भ्रपना जीवन तक कुरबान कर दता है। 
फिर भारः जैसे विशाल देश को अपनी भमझ््याए हैं, जिनकी झदईक्‍्ते अर्ति- 
किया दिसी भी प्रनुभूतिशोत्र यन और मत्िष्क पर प्रवद्म हीती छाहिए। हमार देश 
भारत प्राज सामाजिक पौर प्रोधिक पुतनिर्माण में व्यस्त है, जिसके लिए भावनाप्मर 
प्र एगाएं सबसे प्रधिक कोमती घिद् हागी। स्वापीनता प्राप्ति के थाद इस विशाल 
देव फ़ो एकता पर वितन हो बड़े-बड़े प्रहार हुए है। भाषा, धर्म, जत्वेवस्दी प्रादि के 
उद्दानों ने भारत की ब्राघारभूतर एकता का कितनी ही दार खतरे मे छात्रा है। दैमारे 
साहित्यकार को इन परित्यिदिया मे ग्राफिस रही रहना चाहिए । 


इक दाना तथा झग्य मो कितनी ही दृष्टिया सै यहू भावदयक है ऊफ्रि हमारे 
शहित्य में सभी तरह के स्वर सुनाई दें । विशेषत॒ भारतीय कहानी मे क्योकि वहाती 
की विधा बहुत प्रधिक प्रभावशाली ता सशक्त है। पेक्स सम्बन्धी भ्रच्दचो कहानियों 
हा भ्रादर करते हुए मो मैं यह कहा चाहता है कि मानव जीवस तथा प्रमालव विकार 
कल सेक्स तक ही सीमित भही हैं। इससे कहानी के विषय प्रौर कहानी नो वह्तु की 


एरिकिल्पता प्रविक्र ध्यापक्र घरावल पर होनो चाहिए | तभी कहानी-साहित्य धधिक 
« रैकफ्िशाली भर विविध बनेगा। 


तार ही यह भी प्रावश्यक्र है कि कहानी के पाठक झ़्यां दृष्टिकोण भ्रविक 


श्छ्य 


विशाल बनाएँ । आज के मानव जीवन ग्रें जो बड़े-बड़े परिवर्तत एकाएक भा. गए हैं, - 
उन्हें भर उनके कारणों की वे समझें और विश्व की बदली हुई सामाजिक परिस्ितियों 
ग्रौर तज्जन्य नई बारणाग्रों से अपने को ग्रपरिचित ने रखें । नारी को होने समझते 
वान्ने पर्दा युग की सामाजिक तया थ्राचार सम्बन्धी मान्यताएं आज के यगे में काम 
नहीं देगीं, यह स्पष्ढ है । (228 | 
एक सुप्रसिद्ध लेखक के मेरे नाम हाल ही में आये पंत्र का एक अंश इस प्रकार. 
- आपने लिखा हैः 'पिछल्ले कुछ वर्षों ते भारतीय कहानियों में कितने ही जये प्रयोग 
हि रहे है। हिल्दी में सम्भवतः सबसे अधिक मात्रा में हुए हैं। कहानी सम्बन्धी परि- 
शीलन और चर्वाए जिस मात्रा में हिन्दी में हुई हैं, उप्त मात्रा में शायद हो संधार 
की किसी अन्य भाषा मे हुई हों। यह ठोक है कि इन परिवर्षाओरों में सभी कुछ उपदेय 
नहीं था। फिर भी सव मिलाकर उममे ग्राह्म तस प्रभूतर मात्रा में है पर जया गा यट्टू 
नही मानते कि पिछले कुछ वर्षों में कहानो के सम्दस्ध में ससे अधिक शंबतों 


घना हा 
हिन्दी में ही हुई है ? अन्य भारतीय भाषाओं के साथ आपने हिल को को पिला 
दिया ? इस्त तरह की देसिर पैर की नयी कहानी भारत की ऋ््य ऊिय्ी माप में पड़ी 
जा रही है ? संसार को समूद्ध भाषाओं की वात जाने दीडिये। उनते पे 
के रूप में ही लिया जाता है, दम्भवूण नारेबाजी के रुप में कही । 5. इंटे लिवत 
प्रग्न॑ जी आदि में दूसरे महायुद्ध के बाद यो बुद्धिजोमिद 
सिनिकल प्रयोग पूरी और कही-फही अधूरी. इमान्शरी 
कारणों की समके बिना, उतका गहरा विवेचत किये | द्वियाः 
महत्वाकांक्षी युवक लेखक उन प्रयोगों की वेदान हक़छ ८ उछ्ि्द्ठी- को दे र््ठे हैं.। 
और इसी भूठन के वल पर वे हिन्दी तेंद्व हु डिक्रे ३७ < घहदार रिकाई 
की दिल्ली उड़ा रहे हैं। जो बुद्द उन्होंदे हो दिल; था उतठे पहले छिला था 
चुका है, . उस सबको वे वचकाबा वक्ियानती, मा कर 
9 खिल तय आरजने पर भआवारित दा 


रह है। इस मूजताएण गुत्ताज्ी में इप्के अं क म522 
हि हा श्रन्त सांना जई स्थश 
दिलाई दे रहा-है 20... / हे ना पन्रुत भाजा में हऋडरे 


स् वर 
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इन सद पौड़ियो वी रे खन्ईै ली में, उसने दृष्टियोण में उनको एप्रोच में साफ मन्दार है 
वह पातर पया है भौर वयो है, इसे समझे दिता, इसके कारणों का विवेदन विये 
दिना यदि हमारे बुद्ध छग्यप्रतिप्ठ लेखक नयी पीढ़ी या भपने से बाद को पौड़िया के 
प्र मु मला उछ्ते हैं, तो नये लेखक जवानी के जोश में बुडुयों वे प्रति श्रावे मपूर्ण 
क्रोध म॑ भी प्रा सबते है । एक दूसरे दे प्रति ठोब्नतापर्ण यह ध्यापक गलत फरहमों 
प्राज हि द-जगत की एक वी समस्या दन गयी है। पर यह हिस्दी-जगत वक ही 
बटटाँ सीमित है। यह भी तीांयद प्राज के युग को एक व्यापक देन है। विश्व 
राज्नीदि से सेडर गाव की पचाम्ता तक ये गलत-फदमिया सभी क्षेत्रों ने 
फेली हुई हैं । 

हिल्दो बहात॑-से तर दी इन व्यापक यततफहमियों बे मृत कारण प्रनेक हैं। 
हृष्टिभेद ग्रोर रविमेद ते लेकर दुकानदारी चलाने के लिए समद्धि विज्ञापददाजी तक । 
दूसरे शब्दां मे वाजिद प्रौर गेरवाजिव, दलों तरह के कारण इन गलवफ्ट्मियां के हैं। 


एव. थो वेल्स का क्यन है कि भानव इतिहास शुरूनशुरू में एक लम्दी ऊ घ के 
हमान था, उसके दाद वह रेगने सगा । ईसा से ५ या ६ सदी पूर्व स वह चलने लगा, 
धोर धीरे उप्को रफ़्तार तेज होती गयी भ्रौर दीसवों सदी से वह मानों सागते लगा। 
“उक्त स्पापना मे यह जोडा जा सकता है कि दूसरे महायुद्ध में मातर-इविहास एक तैज 
नूफान की चाल से उड़ने लगा है। एक तरफ विज्ञान ने बहुत दडी मारक शत्तिया मनुष्य 
के हाथ में दे दी हैं, दूसरी तरफ मनुष्य के भीतर का सन्देह, स्वार्थ प्लौर ईर्प्या प्राज 
भी नियन्वित नही हो पायी । यह एक भजोव तरह का सधर्ष है। इन परिस्त्यितियों में 
स्पप्ट घस्तविरोध है 4 इस संघर्ष मे मानव जाति वा भविष्य एकदम प्रनिश्वित बना 
हुप्रा है। एक तरफ सम्तूरा विनाश और दुसरे तरफ भारी समृद्धि-ये दोना सतम्माव- 
नाए झाज मानदजाति के सम्मुख विद्यमान हैं। मारी प्रन्तविरोधपूर्ण इन विविश्र परि- 
स्थितियां ने एक्ट्रेबट प्रभावों का जन्म दिया। विव्वला, सगोत, दुत्य प्रादि मे ये 
एन्ट्रे बट प्रभाव सदसे पह दिखायी दिये ॥ उप्के दाद साहित्य पर भी इनका प्रभाव 
पड़ा । वदित्य पर सद्े पूर्व, तदनन्तर कुछ गन्य विधाप्रों पर झौर सबसे दाद में 
कहानी पर । में यहा दटुत संक्षेप में इन तथ्यों का निर्देश सात्र इस उदय से कर रहो 
हू कि हिस्दी कानों को चारो पीढ़ियो को मानख्विक्र पृष्ठध्ुमि को समझा जा सके ! 
हमारी सदमे पुरानी पीदी प्रादह्दाद के युग की है। जब दँभारा देश प्राडादी 
” २ जहोजहुद कर रहा था, मे ग्रेजी हुदूझत की नाराजनों घौर कई तरह के धंतरे 
शेगर इस पंददी मे रैक रेंध में नया भ्राद दाद और नयी उमर पैदा कर रहे 
। दूसरी पोदी स्त ज्माने की है, ज्व स्वापोन्टा का इा देलन भारतोय ज्व्णधन 
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का अंग बन गया था, जनता निडर हो गयी थी झौर हमारे तवयुवक आजादी से सोचने 
लगे थे-। इस पीढ़ी ने, एक ओर आदर्शवाद का पोषरा क्रिया, तो दूसरी श्र ठोस वास्त- 
विकताड्रों को भी गहराई से देखने का प्रयास किया | तीसरी पीढ़ी आजादी प्राप्त होने 
के एकदम बाद की है--उन उत्साही नौजवानों की, जो सभी क्षेत्रों में नये मुल्यों की 
स्थापना चाहते थे । स्वाधीनता-श्राप्ति के दिनों की क्र रताग्रों ने श्ञायद इस पीढ़ी को 
कुछ हृद.तक निर्मम बनाने का काम भी क्रिया । चौथी पीढ़ी झ्राज की है-एवदम ताजी 

बीसवी सदी के सातवें दशक की । स्वाधीनता-प्राप्ति से समुद्ध की जो बड़ी-बड़ी आशाएं 

जनता ने लगायी भी, वे पूरी नही हुई | इस नवीनतम पीढ़ी पर उस निराशा की स्पष्ट 
छाप है-उतावलापन और कुछ नया करने की चाह,जिसे रास्ता नही मिलता । परिशामतः 
एक प्यारी वैसब्री इस पीढ़ी में है। इस चौयी पीढ़ीं में माधारणतः तीसरी श्रेणी के 
प्रति और भी अधिक रोप विद्यमान है । यह पीढ़ी साहित्य भौर कला के एक्स्ट्रेक्ट 
रूपी से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। 

हिन्दी को सम्रद्ध करने में इस चारों पीढियो का योगदान है । इन चारो पीढ़ियो 

की पारस्परिक तुलना मेरा उद्दे इय नहीं है मैं यह भी नहीं कहता कि पहली पीढी के 
सभी लेखक आादर्शवादी है या दूसरी पीढ़ी मे कोई बेसब्र या उतावला नहीं है। फिर भी 
स्थुल रूप से यह श्र णीकरणा शुद्ध नहीं होगा । मैं तो यह भी' मानता हूं कि यह 
ध्रणीकरण व्यक्तिगत न होकर परिस्थितिगत है और पहली पीढ़ी का कोई भी समझदार 
और शक्तिशाली छेखक जरा अधिक जागरूक होकर वर्तमान परिस्थितियो के अनुकूल 

अत्यन्त भरे षठ साहित्य का निर्माण कर सकता है । 


इस बीच कहानी के हप (फॉर्म) में जो परिवर्तन आये है, उनकी चर्चा मैं फिर 
कभी कृझगा । यहां इतना वहना ही वाफी है कि फॉर्म के सम्बन्ध में भी कोई 
पीढ़ी किसी एक फॉर्म पर एक्राधिवार का दावा नहीं कर सकती । हाँ, यह ठीक है कि 
साधारणतः एक छेखक की रच और उसका हृष्दिकोश एक दिशा में बढ़ता चला 
जाता है भौर उसमें ऋत्तिकारी परिवर्तन ला सकना आसान नहीं होता । 

- साहित्यिक विधाओं में कहानी सबसे श्रधिक सावभौम है । एक अ्रच्छी कहानी 
“सार की किसी भी भाषा में अनुवादित होकर उस भाषा के पाठकों को भी 'अच्छी 
कहानी प्रतीत होगी । कहानी नामक इस नये साहित्यिक माध्यम -का क्रमशझः विकास 
हो रहा है और उस विकास में संसार के बहुत-से देश भाग भर रहें हूँ हिन्दी कहानी 
को विश्व-कहानी से एयव: कोई अत्य विधा मान कसा अपने को गुमराह करने के समान 
है ।, हिस्दी कहानी का जो शानदार विकास पिछले पचास वर्षों में हुम्ता है, उसमें . इन 
खारों पीदियों का मोगदान है अच्छा यही रहेगा कि इन चारों पीढ़ियों के घैलक अपने 


रद 


हृष्टिकोणु को प्रविकाधिक उिस्तुत करें, कहानी के बल्कि साहित्य के नये प्लाय्रामों को 
पहुंचाने और इस तरह परे खजन वो प्रपिक प्रमावशालों भर परिपत्र बना सझे। 
इसे मम्दत्थ में एक बात पर मैं दितेष दल दना चाहता हूँ । गॉल्सवर्दी ते एक 
जगह कहा है जि यदि तुम्दारे पाप कहने वो बुद है, तो उसे चाहे जिन रूप मे विभित 
करो, तुम्हारे पाता उस पसन्द करेंगे। तुम्हारा बहु खुजन प्रभारशातरी होग।। घौर 
यदि कहने को काई ठोस वस्तु हड्ठी है, तो वाह पपनो रचझा है परिवेश की डितता 


पत्याघुनिक (प्रप-टु-ेठ) था भड़डीया बना लो, उमर रवना मे नुम प्राखन्मदार नहीं 
कर पाप्रोगे । 


गये पका भा ध्यान मैं विशेष रूप मे उक्त साय वी प्रोर छोचता चाहता हूं । 
प्राज का भानप-जोवन बहुत पंचीदा है। मनय का मन और म्रत्सिप्क प्राज की परारि- 
वारिक, सामाजिक, प्राथिक प्रौर राजनीतिक शक्तियों से म॒ प्िर्फ प्रभावित हैं, बल्कि 
प्रिवालित भी हो रह हैं। एस तरह मनोवेज्ञातिक ग्रुप्विया वेवल भावता के छोर तक 
सीमित नही रहती, वे बढेत पेबादा बने जाया हैं। यह कहूता कक्षि हा जाता है. कि 
सानव-मतत्री किस क्रिया भे कौन-सा प्रभाव कद्दा तक है | 

यदि लेखक ने इसमे मे किसी भी घक्ति कया गहरा प्रध्ययत्र नहों ह्िया, तो 
उपके पास प्रपना हष्टिकारा कहा मे प्रयगा / जिस छेवक वे पास मपना कोई दृप्टिल 
बोस नहीं है, सामाजिक समस्यामों के प्रदव उपड़ो कोई ए्योर कहा मे बनेगी ?े इसमे 
विसी तरह को फठ्वेंदाडी का शिकार बनने या स्वय फवेदाजी करते से पहुल यदि 
भाप बपनो बन्तहई स्टि का ठोस प्रोर बेश्ातिव यरतल पर सम्रुदित विकास कर लेंगे, 
तो भ स्वय फतव देंगे प्लौर नं फतवशज़ी का भिक्गर बजेंगे।९ 


(प्रकाश चन्द्र गुप्त) $ 


दिछने वर्षों मे हिन्दी क्‍्या-साहित्य का पपूर्व विश हुप्रा है, पहु वाह 
सर्वम्नान्य है || हर गछ्र! श्लौर पता प्रॉवत' जैसे उपन्यासों बी सृष्टि प्रौर प्रमेक 
भ्रतिभात्रा का उदय इसका प्रमाण है। कुछ परालोचका की राय थे कहानी की प्रगत्ति 
में नमी प्रन्य यादित्यिक वियात्रों को प्रपेक्षा प्रधिक् देण और तोंदता है | हम नही 
प्रभकने, कि हिल्दी उपस्यास की प्रगति किठ्ती प्रकार भी बहानी से पीछे है । 
कहानी की गति में हम एक विवित प्रन्तविरोध पाते है। जहाँ बानी ने एक 
दमा मै प्रपूरव प्रगति की है, ढहाँ दूधरो हष्दि मे वह पर मुचस्द की प्रुम्पता से कई 
कदम पीछे भो हटो हे । प्रा हिस्दी कहानी में जीवन का प्रधिक सदिलष्ट भिम्नण हैं, 
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' जीवन और व्यक्तित्व की अनेक अस्तर्प्तें' उसने खोली है । फिर भी वह प्र मचस्द को 
तुलना में लोक-जीवन से दूर हूटी है, उप्तकी क्ाल्तिकारी चेतना में हास हुआ है । 
इसका यह तात्पर्य नही, कि आज के कहानीकार की दृष्टि में सामाजिक ययार्थ के प्रति 
आग्रह नहीं है, वरद्‌ यह कि सामाजिक तथ्य को हृष्टि में रखते हुए भी वह अधिक 
आत्म-लीन हो रहा है, और व्यक्तिवाद के घेरे में अ्रधिक वेंध रहा है। शुज-सच' 
अथवा 'मैला अ्रॉचल' में हम विकास के साथ-साथ तीव्र क्रान्तिकारी चेतता का सहवास 
भी पाते है । 


लोक-चेतना के हंस के वया कारण हो सकते है? श्राज का लेखक बीच के 
वर्ग की ढुलमुल यकीनी का शिकार हो रहा है । वह अहंवाद को उस हृद तक पराजित 
नही कर सका, जितना प्रे मचन्‍्द मे किया था । वे आज देश के पास ऐसा केन्द्रीय ध्येय 
है, जैसा प्रेमचन्द की पीढ़ी के पास था। वह स्वतन्तता का ध्येय था, और उसने 
संवृर्ण राष्ट्रीय चेतना की अनुप्रारणित किया था । समाजवाद का सिद्धान्त उत्त प्रकार 
श्रभी देश वे प्राण में व्याप्त नहीं हो पाया है । जब कोई सिद्धान्त या विचार जनता 
की कल्पना मे बस जाता है, तो, मार्क्स के अनुसार, वह भौतिक शक्ति वन जाता है । 
पुरानी पीढ़ी के ल्लेकको में भी व्यक्तिगत दंभ, असहिणएुता, यश की लालसा प्रौर 
महत्वाकांक्षा आदि दुर्बलताएँ थी, किन्तु आज प्रतिभा की इन अन्तिम डुर्वलताप्ं का 
जैसे अतिक्रमण हो रहा है । 

प्रमचनद की सबल परम्परा को अपनी पीढ़ी के अनेक कलाकारों ने हृढ़ हाथों 
से संभाला था। 'मभूठा-सचः में यशपाल झाज की दुरावस्था का प्रभावशाली विनर 
अकित करते है । इस चित्र मे आगे बढ़ने की दिशा का भी स्पष्द संकेत है । यही 
क्रान्तिकारों दृष्टि हम राहुल, रांगेय राघव, वागाजु न और रेणु मे देखते है । अप्णचन्दर 
आदि उर्दू के अनेक लेखकों की रचनाएँ, जो हिन्दी में छपती रही हैं, इसी चेतना की 
समर्थक है । इन रचनाओं में तीम्र सामाजिक चेतना है। वे लोक-मानस के निकढ है, 
और अहंवादी व्यक्तिवादी भावनाश्ं को अ्श्रय नहीं देती । इसी काल में जेनेस्दर, भ्रय- 
बी चरणा वर्मा, 'अज्ञेय' आदि वागरिक, मध्यम-वर्गोीय जीवन की ओर मुड़े, और 
उन्होंने हिन्दी के कथा-पट को वया विस्तार दिया । 

. हिन्दी कपा-साहित्य के इतिहास में आज की पीढ़ी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां 
हैं। इस पीढ़ी के अनेक घेखक ग्रामन्‍जीवन की ओर फिर से मुंडे । उतके ग्राम-चित्रण 
में अद्भुत्त " आत्मीयता है ॥ उनका गाँव से बहुत अस्धरंग परिचय है। शिक्षा-दीता से 
सम्पन्त हो कर, वे गांव के जीवन का तोब और मामिक अनुभूति से श्र करत करते हैं। 
उनके मन में इस जीवन के प्रति माया-ममता है, जिसके कारण वे यहां के अन्य 


भर घ््छ 


दिश्वाद्ा का भी बेराहना करने प्रतात द्वाते हैं। यह हम मा शलोय बी हुप्रतिद्ध छद्धाती 
भुलरा मे बाबा' मे खते हैं। इन लेखों ने कला शिल्प झा विनेष महत्ता दिया, या 
सके कि बधी कभी ये माना प्रे मबतरद की महज सरलता के प्रति उपता का भाड़ प्रद- 
थिग्र के हैं, भाषा का था प्रत्यवेम, शूपर प्रोर निवार हम इन छ्नका का रचनाप 
में पाते है ये छोटे पृस्‍्दे के जीवन का प्रवन बरन हैं, छोटे परिताश को बुष्ठा और 
पराजय भावना उनही सम-ध्ययों का दगगुन करते हैं, पदाड़ों या मजदूर का जावन 
प्र क्रित करत हैं। इसकी तोव सामाजिक चना के प्रति सन्नय रखता प्रस्याय है। यह 
प्रंघेरें बाद कमरे, 'मूदाना 'उम्ताद' प्ौर गदवु' तथा "दोपहर का भाजन, जैसा 
रचनाप्रो मैं म्प ? है । 
प्राज की परित्यिति मे जा प्रसतट्ठ रद है, वहूं इसमे स्पन्‍्ट है, कि 'भूदात' प्रारं 
पान पूल! का लव प्राज माही जिखता है। बह प्रयागवाद प्रौर कु बठदाद का 
पार प्राकर्षित हां रहा है, पोजन में प्र ध-हुद्यम में उम हाप मार; नहीं सूकता | 
माज के जीवन मे उमे बुछ भी प्राधाप्रद नही दिवाई दता । उत्तकों दज्दि नहारार्मक 
हीती जा रही है। 
कल्पिक्षरी कसा साथंत्र प्रयाग करती है, किस्तु बहू विपय-बलतु के प्रति 
उपन्षा नही दिवानो । यह मायकरोवस्की, ब्रशगा, एनुमार, नेरूदा पग्रादि वी कृतियां से 
साप्ट है । यही हम मुतिद्राध झ छाव्य ये रुखत हैं। मुक्ियोध ने मुझ उदध वो धाकि 
दढाई, किन्तु झपनी ऋस्तिवारी चंदना को कु छित नहीं होने लिया । व तेजस्वी स्वर 
में भ्रपनो प्रतिभा को ध्यक्त कर रहू थे बयाकि वे जीवन ता व्यवा से पोडित ये, ग्रौर 
इस परीद्ा वा दोध अपने पाठक को कराना चाही थे | यह व्यक्ति की पाड़ा भी थी 
क्योकि यह समाज यो पोड़ा दी । प्राज को कहानी मे कभी-कभी यह धाग्रह मिलता 
है, कि यह व्यक्ति वो पोड़ा है, इसोलिए यह संपूर्ण समाज दी वोडा मी है । 


प्रोज की वहानी प्रधिकापिक् व्यक्ति क॑ जीवन पर वेरिद्रत हो रही है। व्यक्ति 

मम्राज का प्रदौ हो मकता है, भ्रोर समाज सै दिलग भो हो सहूसा है। उच्च करना 
को स्प्टि के लिए यह प्रावश्यक नहों कि वह कतार को झा शानुभूति में प्रित हा 
टॉल्ट्ीय का उपन्यास, 'युद शोर शान्दि' ब्यक्ति पर बेन्दित नही है। साटक, उपस्यास 
प्रौर यहाकाब्य में ही नही, 'लिरिकः घोर कहानी मे वी समाज का हव३२ प्रकट होता 
है ॥ यह हम कीटुस की (006 ६0 4 िड्ा7240 और थैंतो को १036 00 6 
७0 ' ऐसी रचना में देख मकूद हैं। यों पस्ठ को प्द्ाम्या' प्रपवा पुमन 

। कविता में हम देखते हैं । 


पोज की कहानी में प्रसस्य प्रगति के माय कुछ विल्दाप्रद वृत्तियाँ भी प्रकद हो 
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रहो है । अकेल्ेपत की भावना, निष्फतता का अनुभव, दृष्टि में धुधप्तेपन का एहसास, 
मात्र नवीनता का श्राह्दान, ह्ाम्रोन्प्रुख्ी पाश्चात्य कला की पुनरावृत्ति, स्व्री-पुशप के 
यौन-सम्बन्धों का निरावरण अंकल, जेसे जीवन में कुछ भी ऐसा शेष न रहा हो, 
जिसके प्रति अनुराग हो सके, जिसमें मनुष्य आस्था रख सके । कलाकार को अनुभृति- 
सत्य के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। किन्तु पाठक और आलोचक इस अनुभूति 


की परीक्षा और विवेचना करेंगे। यह भी साहित्य-सूजन की प्रक्रिया में एक 
केंदम है । 


नई कहानी में कुछ ऐसे लक्षण अवश्य प्रकट हो रहे है, जिनसे ऐसी आशंका 
हो सकती है, कि कहानी में भी नई कविता को कुछ पुनरावृत्ति हो रही है। किन्तु 
कुल मिला कर कहा जा सकता है, कि आज की हिन्दी कहानी स्वस्थ, सामाजिक हृष्टि 
अपना चुकी है, और उसके विकास की दिशा ढीक है । नई कविता की कुण्ण भ्रौर 
प्रहँवादिता कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। मार्कण्डेय, निर्मल वर्मा, राजेन्र यादव, 
भोहन राकेश, कमप्रेश्वर, झ्रादि अनेक प्रतिथ्ठित कयाकार समाजचेता शेखक है, और 
लेखक के सामाजिक दापित् को वे स्वीकार करते हैं। उन्होने हिन्दी कहानी की 
परूपरा में विकास की अनेक नई कड़ियाँ जोड़ी हैं । उन्होंने जीवन के नये, श्रक्धुत्े रूपों 
का उद्घाटन किया है, शिल्पगत प्रयोग किये हैं भापा और कला में श्रृंगार की हृष्टि 
से अभिवृद्धि की है । फिर भी दविज्ञा-विश्नम के लक्षण भी कभी-कभी हष्टिगोचर हो 
रहे हैं । श्रौर इसके प्रति सावधानी रखता ग्रावश्यक है । 


नये कहानीकार जीवन की घोद्ी-छोदी मजबूरियों पर कहावची आधारित करते 
है । ऐसे चित्र हमारे सामात्य जीवन के प्रतिनिधि चित्र हैं, और इन चित्रों का अकन 
प्राज की कहानी की बड़ी विशेषता है। इस प्रकार जीवन पूर्ते हो कर पाठक के सामने 
श्रातरा है, और जीवन की आलोचना अप्रत्यक्ष रहती है । हिन्दी कहानी के इतिहास पर 
जब हम एक दृष्टि डालते हैं, तो ऐसी कहानियाँ ही हमारी स्मृति मे उमरती है ।”” 


(अमृत राय) $ 


ये! कहानोकारों ने जितना 'सयी? कहानियों के बारे में लिखा है, उसका 
दरवाँ हिस्सा अगर 'नयी' कहानियाँ लिखी होती, तो नयी कहावी! की चर्चा करने 
समय उन्हें सदा दतप्त-पन्दरह वरस पुरावी कहानियों का चाम ते जपना पड़ता, और 
शायद अपनी बात को मनवाने में भी प्रासानी होती, बानो कि अगर उतके पास ऐसी 
कोई बात थी और है। ' 


है 


श्र 


इस बात को, में समभता है, इसो तरह कहृदा यह है, व्याक्रि उते सेव 
हजारों प्नो के बावजुद, जो 'सयी कहानी! के दारे मे लिखे गये है, काई बए सफाई है 
उपर कद सामने नही मारी । वील्ि यंहू भी कह सकते हैं, कि हर नये भाध्य बछ 
प्रशितद वैद्ास्त भा! सूत्र प्रोर उन्तकता ही गमा है। एक भो जिशासा का समापाईं 
प्रापक्ों नहों मिलन सक्‍ता। सब प्रपनो मपती ढफली बजा रहे हैं। कोई डिगी के 
दात सुनते को शेयार नहीं है। भव तो घोर बुध मदिंग हो गया है, धायद विश्व 
बाला के गन बैठ गये, वर्ना एक वक्त वहू भो गुजरा है, जब काने पड़ी प्राराज भह्ी 
सुतावी देतो बी । उत्त वक्त ता वुद ऐसा ही ढालंढपरांका था, कि प्रागभात तक हि 
उठा पा, ग्रोर ऐसा हो मायूम द्वोता था, कि किसी नये मसीहा वा जस्म हुए है! 
बलो, सय लय चलो, उमर भागे विजदा करो, वर्ना बहु म समीद होगे। ऐकिल ई 
जा समय नाम का एक मसबरा है, न, उसके झ्रागे विभी की नहीं चलती ॥ बह से) डी 
घाट-पछ्दीर कर यवा-स्पान रक्त देता है। कनी प्रलग, भूसी घलगे । गयों' कहती कै 
साथ भी यही हा रहा है। दसमे घयराने या बोकन वी वाई दात्त नहीं है। मोर 
इस तरह वा कोई इर ही मन मे होने की जरूरत है, कि 'नयों कह्दाती' की जिन 
आर जो सवमुद नयी उपलब्धि है, यह नी कहा प्रधे वक्त के हायो किक ने जवे। 
ऐसा ने १हुछ्े कभी हुमा है ग्रौर ने गत होगा । पचतर्च्र से छकर प्राज तर बहानी मे 
जितनी बखटें ली है, और प्राज जिस जगह पर प्रा कर ठहर गयी हैं। वह खुठ हैः 
वात का काफों सबूत है, कि समय और सव हा भधा नहीं है, भोर भ्रपंत भी बी 
हैं। घोड़ा कठोर जहर है, जल्दी पत्तीजता नही, प्लौर तिकडम खेलने वाली से, धाददे" 
दाओ से उसे मर्त गफरत है। जहाँ इस तरह का खेल लेसने वाला की दुनिया में कोई 
कमी ने हो, इस तरह को एहतियात धायद जरूरों है। मगर जहाँ बाव में छयपत है, 
सच्चाई है, दम है, प्रौर वक्त ने अपने ढग से उसवय इम्तहान में लिया है, वहाँ हि 
उसने नया प्रयर कबूल भी जिया है, वर्ना आंदमों भाज भी भपने इनमानुत्त (एल श 
तरह उन्हों पृथ्वी कदरामो से पडा होगा । शायद इसके जवाब में बोई यह भी 
सत्य है, कि जया बुरा होता ४ सेडिन वहू एड प्रठग बहस है। यहाँ इतना 
कहना ईप्सित है, कि समय नया गप्तर ऐेद्य है, हेकित झपने सहज ढग मे मेहता है 
विसी के शोर मान से नही, काम के नेगेपन को दखकरूपरउकर। छीवम के तभी 
क्षेत्रो मे यही उसका ढुय है, पौर इतो साहित्यकाण ने भी इसी तरह साहित्य के 
सौमास्ता का विश्त्ार दिया है, गहराई दी है। जये' कहानीकार के पास भी अगर 
सम्रय को देते के लिए ऐसा ही कुच्च तया है, तो वहू भी उत्तो समय सहज भूमि पके 
कठोर परीक्षण के दोच होकर, आत्म-वलिदान वे दारा ही दिया जा सकता है। 


रेघरे 


इसरा कोई रात्ता नहीं है।जों शा्ट-कट नजुर झाते है, वह सव भठक कर उन्हीं 
पहराहों में जा निकलने के रास्ते हैं, जहाँ की खाक इस वक्त नयी कहानी! घान 
रही है। 
बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि जित लोगो ने सबसे पहले नयी कहानी! 
की हाँक़ लगायी, उनके निक्रट अपने निवेद्व से अविक अपने-आप को मनवाने का आग्रह 
ही बड़ा था । जहां निवेध बड़ा होता है, वहाँ जाने-प्नजाने श्रादमी की निगाह अपने 
सै बाहर किसी समान धर्मा पर होती है, और इस तरह परिवार निरन्तर बढ़ता जाता 
है । जहाँ निवेध थोटा या आानुपंग्रिक और व्यक्ति का 'में” बढ़ा होता है, वही पर वह 
स्थिति देखने में आती है, जो भ्राज नयी कहानी! में दिलायी दे रही है । तवेत्ने में 
ग्रच्ची खासी लताहुअ मची है । जो इस नयी विद्या के भाष्यकार हैं (और जो लिखने 
वाप्ते हैं, वही उस लिखे के भाष्यक्वार भी हैं )), उतके शास्त्रार्थ ने अब आपसी सिर- 
फुड्रीवल का रूप ले लिया है| सत्र एक-दूसरे को गलत सावित करने में लगे है। नये' 
हानीकारों की टोली बढ़ता तो दूर रहा, वरावर घद्तो ही जा रही है । मुझे पता नहीं, 
में तो वाहुर का आदमी हूँ, पर मैंने सुना है कि पहले उप्में अठारह बीस लोग थे, फिर वह 
घटकर दस-वारह रह गये, फिर और छटनी हुई तो मालूम हुम्रा कि पाँच ही रह गये, फिर 
तीन और वस तीन । लेकिन सुना है, कि उन त्तोन में से भी एक भ्रव जल्दी ही बाहर 
जाने वाला है, और भगवाद्‌ ने चाहा, तो वह दिन भी आ ही जाएगा, जब कि एक 
ब्रह्म के समान एक ही 'तया” कहानीकार होगा। वही किस्सा है, पाँच पूत्त रामा बुढ़िया 
के...ग्रजीव हालत है। दूप्तरों को अपना गोत्र बढ़ते देखकर खुशी होती हैं, खासकर 
उन्हें जिनको श्रभी जाने किंतता लड़ना-भिड़ता है, मगर यहाँ थो हिन्दुओं को जाति- 
प्रया की शरह बेरा बराबर छोटा ही होता चला जाता है। कहने की जरूरत नही, कि 
यह जिन्दगी नहीं मौत की अ्रलामत है। 
सव से पहने तो रचनाकार के भीतर वेठे हुए रचबरिता का, सर्जक का ढेरों 
वक्त तो उठा-पठ्क की इन्हीं तदवीरों में निकल जाता है। आदमी लिखे, तो कब्र 
लिखे ? लेकिन सिर्फ वक्त ही बात नही है, मन की भी बात है । एक ही तो मन है । 
उम्रे ग्राप सर्जना मे लगाइए तो सर्जना में लगेगा, उद्ाड़-पछाड़ में लगाइए तो उखाड़- 
पंछाड़ में लगेगा । और अगर बहुत दिनों तक उससे यही उखाड़-पछाड़ का काम लेते 
रहिए, भौर सर्जना को भूल जाइए, तो एक वड़ा श्र देशा उसमें इस वांत का भी है, कि 
मत की 'कंडिशनिंग? मुस्तकिल या लगभग मुख्तकिल. तौर पर उस उखाड़-पछाड़ के लिए 
ही हो जाये, और प्राप कभी लिखने बैठें भी, तो तवोयत हाजिर न हो, घिसतेः रहें 
अपना अलादीत का. विराग और जिव प्रकट ही ते हो, ! (जिन में इसलिए कह रहा हूं, 


नप८ 


कि सरस्वती मोर म्यूज ये सव प्रतीक पु्ने पड गये ।') यह मुझ अच्छी बात नही 
है, कि ऐसी-ऐसी भरनुी प्रतिभा क॑ हवात हुए बरसों गुजर जायें, प्लोर काई माक कौ 
नयो कहाती कलम से ते निकन्न, प्ौर हर दम उन्ही पुणनी 'नगी/ वहाजियां श्र 
तकिया करती पड़े । यंद्व ता कु रवता खात के सूव जाने की वात है । इछ उमर * 
नही प्राता | प्रभी तो एक-एक के पाप्त जान कितनोकरितनों जबर्दस्त नयों वद्मानियां 
बाहर श्राने को छटपटा रही होगो | यही लिखने की उम्र है। फिर कमी वह इस फिदेे 
की मार-बाड मे प्रपता वक्त वर्दाद कर रहे हैं? पहूं ठोक है, कि इससे गाडा ऐार्ते 
लाभ मिलता है, पहाँलिदाँ घपनी कुछ चर्दा हो जातो है, मगर ग्राबिरार तो भपना 
जिछना ही बडी दोज है, उसी से तो प्रौर सद चीजें हैं, प्रौर उसी वा दम घुटकर रह 
जाय, तो बात क्या बनी ? हम पुराना को कौन कहे, प्रव ' बहुत से नये कह्दानीवाएं 
को भी उच्च ढल चती, कनपटो के वाल सफेद हो पल्ते। शायद प्रच्छा होगा कि ४ 
सब दद फद से भपना घ्याव हटाकर वह अपने लिखनेलदने को प्ोर लेगायें। मगर 
यह मैं बया प्रौर किससे कह रहा हूँ ? नये क्याकार के पास ता भपने इसे ने लिश् 
पाने या बुत कम लिख पाने की भी दलौल मौदूद है, वेसे ही जैसे पपने उलके हु 
बजाने भौर फुममुमे लिल्ने के लिए ।॥ दरसा से नयो कहानी को वकालत करतेकखे 
इस दलीलशाजी मे प्रद वह बडा द्वातिम हू गया है | वह प्रगर ज्यादा लिखना है, वों 
यह उसकी घ्िफत हैं । उसके पास इतना बुछ कहने को है, एक ऐसी तड़प, एक ऐसा 
बलवेता, जो किसी पुराने के पास नहा । हो भी बहां से ? सद बुझे जा गये हैं! व६ 
प्रगर बहुत कम लिश् पाता है, तो यह भो उसकी सिफत है। नयी कहानी विशता 
कोई दाल-भात का कोर है ? कोई पहले वाली कहानी तो है नहीं, क्लि जब मन में 
पाया बेंढ गये, प्रोर कहानो घ॒मीट दी । भाव के पकने से, शिल्प के। रूप धकर ढेतते 
मं भी ता कुद समय लगता है कि यो ही? बोई जतता है, समु दर की उत्तहंदी ् 
ए% माती को मोती बनने में कितना वक्त लगता है ? सयी कहानी भी ऐसी दी चीज 
है । उसकी बीज मगर पड़ी जातो है, तो यह उसके लिखने का कमाद है, म्यर नहीं 
पढ़ी जातों, तो थह पड़ने वाले की जहालत है । भ्रा्ाँ गार्ड (हरावल दस्ते) को पार्ट 
की दुनिया में हमेशा इस चोज का स्वामना करना पड़ा है॥ हमारी चीज का छाप 
मजा लोगा की जद्मन पर चढ़ने में प्राखिर चुद ता वक्त लगेगा ही । 
इसो चीज को नये से प्रतय कहानोक्वर पर पलट दोजिएं, तो यह शक 
बनती है--- 
बह प्रगर खाने-पीने, क्षोने-जागने की हो तरह निर्ग की प्रेरणा से बराबर 
लिखदा है, प्रोर वियम से लिखता है, ता यह भादमी कहानी लिखता है कि घास 


रच 


छीलता है | इसने तो आर्ट को भी घुशीगोरी की शवल दे दो | आजमाये हुए पुराने 
नुस्खे क्षेकर वेठ गया है, और वही एक रग के पॉ-ब्वब्यलस लिखता चला जाता है। 
कही ताजगी नही । श्रगर बेवारा कम लिख पाता है, तो--देखा न ? हम पहले ही 
कहते थे, चुक गया यह आदमी--विलकुल खलास | अगर उसकी चीजें पढ़ी जाती है, 
तो यह उसके घटिया न्लेत्चक होने की बहुत काफो दलील है। और अगर नहीं पढ़ी 
जाती, तो-देखिए जमाना कहाँ से कहाँ निकल यया, आप अब भी अपना वहीं पड़ा 
गाये जा रहे है | झराखिर कहा तक कोई बर्दाश्त करे ? अब ढके को नही पूछता कोई । 


यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, हैड्स श्राइ विन टेल्ज यू बूज ! 


भ्रपनी इस स्थिति को बनाये रखने के लिए एक जगह पर बअ्राकर यह भी 
जरूरो हो जावा है, कि यह नया कहानोकार अपनी रचना के बारे मे साफ-साफ कोई 
बात कहने से सयत्न बचे, एक ल्ास तरह की संध्या भाषा में | गोल-मोल बातें करे, 
अपनी उसी कुहरे में लिपटी हुई शब्दावली के सहारे अपनी कला के इदं-गिर्द एक 
ऐन्द्रजालिक-से रहस्यलोक की सृष्टि करे । और शायद इसीलिए, अभी ज्यादा दिन 
नही हुए, एक प्रमुख नये कहानोकार ने, जो उतने ही प्रमुख भाष्ययार भी है, नयी 
कहानी के एक जाने-माने ध्ौर शायद पहले भाष्यकार की इस बात को लेकर बड़ी 
लानत-मलामत की है, कि उसने नयी कहानी की परिभाषा करनी चाही, और अपनी 
इप्त कोशिश में दस बरस में दस परिभाषाएं की । मेरे इस यार ने कहा, कौन इस 
ब॒कबक में पड़े, हर वार एक नयी परिभाषा देनी पड़ेगी, लाझो कन्ने ही से काट दूं, 
ने रहेगा बॉस न बजेगी बँसुरी । जब मैं कोई बात साफ-साफ कह गा ही नहीं, तो 
कोई मुझे पकड़ेगा केसे ? इसीलिए तो लोग अपने सेकड़ो-हजारों रूपये देकर बड़े-बड़े 
वकीलों-पमुख्यारों से अपने कानुनी दस्तावेज लिखबाते हैं, ताकि कही पकड़ न रहे | 

कानून की वृद्धि और साहित्य-सर्जक की वृद्धि एक नहीं होती। दोनों में 
निश्चय ही कुछ मौलिक अन्तर है, इस बात को याद रखना शायद अच्छा होगा। 
साहित्य की प्रकृत भुभि सहुजता है | उसमें वनाबरट के लिए जगह नहीं है, भ्ौर जहाँ 
बनावट के लिए जगह नही है, और जहाँ बनावट का सहारा लिया जाता है, वहाँ 
उसको उड़ने मे भी बहुत देर नहीं लगती । 

जो हो, छोड़िए उत्तको । किर भी इन तमाम नयी कहानियों और इनके 
(उलके-पुलक़े ही सही) भाष्यों से कुछ तो एक तस्वोर उस चीज की "हमारी आँखों के 
आगे बनती हो है | उसी के सहारे हम पुरी सदभावंना से समझने का | यत्न करें, कि 
यह नयी कहानी क्या कहना चाहती है, और नही कह पाती, या नहीं कहना चाहती, 
ग्रौर अनजान कह जाती है ? 
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पहली दांत तो यह, हि झगर नयी कहानी” कहानो से इतर कोई बिलेकुत 
विन्न विया नहीं है, तो यह नया विश्रेषण विल्लुल विरर्थक है। जिस नयेपत वो प्रपने 
नयेपन का विन्‍्ला लगाफर घूमतना पड़े, वह कोई नयापव नहीं है | साद्िस्य में वि हद 
प्रमाण होती है। 'नये! कहानोकारों का प्रगर इस वाउ का विश्वास था, कि वह एफ 
ऐसी कहाती साहित्य को दे रहे है, असी पहले कभी नहीं लियो गया, तो उनके भ्ररदर 
यह ग्रास्‍्म विश्वास भी हाना चाहिए था, कि वह प्पनों कहानिया के हो जरिये, बेर 
प्रपने नेयेपव का दिोरा पीटे, लोगा पर झपना सित्रका जमा देंगे कि यह एक बिलकुते 
नयी और घडती चोज है। 'तमी' का साइनबोईड टागते से जो मुस्तैदी दिदामी गयी, 
उममे प्रादमी निश्तय ही सोचने का प्रेरित होता हे, कि शायद यह कोई नयी दु्कति 
जमायी जा रही है, भ्रीर यह भी कि इस नामकरण की भ्रे रणा हो न हो नेयी कविया 
मे मिली है। काई कितना ही बगलें सके, इस दात से बच पाना झायद मुश्कित है, 
कि 'सथी' कविता के वजन पर ही 'नयों कहानी! को यह नाम म्ितरा है। इंउनां ही 
मही, जैसा कि मैं आंगे चल दिखाने का यल्ल करूँगा, नयी कहानी मोर नगरी 
कविता में निश्वय हो किसी जगह पर कुछ भांदगत साम्य है । 


दूसरी दांते यह कि अपने सहज प्रर्थ में हर भच्छी झौर खूबसूरत फहानी नयी 
होती है, क्योकि वह प्रपदा एक नंगा भावलोक॑ क्षेकर आती है, भौर हमको एक नयी 
मी, भद्ूडी सी सवेदना देती है । भौर इसलिए देती है या दे पाती है, कि उसते लिखे 
जाने से पहने सजक % मर्म को भी वुच्च-दुछ उसो तरह छुपा था । बढ़ी कंगा-वीज 
प्रबुरित-पल्लवित होकर कहानो के रूप में पाठक के पास पहुँचता है, झ्ौर अगर 
उमक़ो एक नया-सा स्वाद कहानी मे ने मिल्ले, तो शायद वह उसको पढ़ भी ने सेके | 
इतना हे! नहीं, एंक प्रोर श्र्ये में भी उप्रे सहज ही एक नयापन्र होता टैक्स भोर 
शिल्प दोनों में । वह प्रोदा हुमा नयापन महीं होता, ने विज्ञापित नवापत्र होता है, 
यहाँ तक कि ऐेच्छिक नयापत भो नहीं होता । वह सहज नेगापन हांता है, प्ोर इस: 
लिए होता है, कि जीवन ग्रोर समाज और ध्यक्ति (जो भी कहानो के उपडीध्य हैं) या 
मदर गतिशोंल हैं, याती दरावर बदलते घौर नये होते जा रहे हैं, भौर भगर इस बंद“ 
पते हुए जोवन-ययार्थ के सत्य को, ध्ार-मर्म का पकडना है, रूपायित कला है, यो 
कहानों का कब्य प्रौर टिल्प नो उसके प्रनुरुष बराबर बदलने प्लौर नये होते जाते के 
हिए द्ाघ्य है। यह कारे सिद्धाल्त को बात नहीं है। यही हांदा है। रखना के स्तर 
पर यद्दी बहू ुताती है, जिसका सामना हर संजय प्रौर गमीर बद्ानोकर को वरता 
पड़ता हैं हर दार जद बह कोई नयी बहानी हाथ ने दाता है, झौर जिस सीमा 
तक वह इस चुनोती वो निदाहने में खुद झपनी कंसोदो पर खंश उठर्ता है। उसी 
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सीमा तक उसको अपनी रचना से युल्ल होता है । सूजन के स्तर पर वही उसकी सवसे 
वड़ी उपलब्धि होती है । और यह फहना जरूरी है, कि अपने युग के सत्य को, बदलते 
हुए जीवन-परिवेश के नये राग और उसकी नयी संवेदनाओं को अ्रपनी कला में रूपा- 
यित करने का सर्जनात्मक आग्रह कोई ऐसा आग्मह नहीं है, जिससे आज पहली वार 
नये कहानीकार को दो चार होना पड़ रहा है। यह बहुत पुरानी वात है, और देश- 
काल के लिए सही है । इसो नाते कया-साहित्य का इतिहास, अपने विश्शिष्ट स्तर पर 
श्रौर अपनी विशिष्ट शेली में, बदलते हुए जीवन और समाज का इतिहास भी वन 
जाता है। इसीलिए हम देखते हैं, कि, दूर क्‍यों जाइये, प्रे मचत्द के यहाँ जहां आपको 
एक तरफ बिल्कुल पुरानी दक्षियानुसी तिलस्म और ऐयारी की कहानियाँ भी मिलती 
हैं, वहाँ दूसरी तरफ “कफुन? और “'पूत्र की रात” और 'बड़े भाई साहब” और 'गुल्ली- 
डंडार और 'तया विवाह! और “कश्मीरी सेव” जैसी ढेरों कहानियाँ भी मिलरतो है, जो 
अपने कथ्य और शिल्प दोनो में बिल्कुल नयी है। अभी हाल में 'नयो कहानी! के एक 
प्रमुख प्रवकता ने अपने एक लेख में कहा है, कि 'कफ्नः तथी कहानी है, जब कि 
महीनों हुए चाद-विवाद के बावजूद 'चापसीर नयी कहानी नहीं है मैं समभता हें, 
कि उन्होंने समऋवूककर काफी जिम्मेगरी के साथ यह स्थापना की होगी, 
और उससे सहज ही निकलने वाज्ले निष्कर्दों पर भी यवेप्ट ध्याव दिया 
होगा | जो हो, मुझे स्मरण है, कि अ्रव से सात-झ्राठ वरस पहले 'तयी कहानी? 
एक चर्चा-गोष्ठी में जब मैंने तयाक्रथित नयी कहानी! को हिन्दों कहानी की 
परंपरा से जोड़ने का यत्न करते हुए उदाहरण के रूप में प्र मंद की कुच कहानियों 
का उल्नेध किया था, तो इन वंधु को मेरी बात बहुत रुचिकर नहीं लगी थी। उस 
गोण्डी में विषय का प्रवत्तन इन्ही बंधु ने किया था, और प्रायः सभी जाने-माने नये 
कहानीकार उसमें उपस्थित थे । सगर खेर, अ्रव मैं इन बंधु से इतना ही कहना चाहुंगा, 
कि वह 'कफन! को प्रेमचन्द की एक 'क्रीक' कहावी मानमे की गलती न करें, तो 
अच्छा होगा, क्योकि प्र मचरद के पास ऐसी ही और भी बहुत-सी कहानियाँ हैं, भरते 
वह इन वंधु के आगे से न गुजरो हो । और प्र मचत्द के ही यहाँ नहीं, ओरों के यहाँ 
भी उनको ऐसी कहानियाँ मिल जायेंगी, जिसकी परंपरा से अपना योग स्थापित करने 
में उनको अपनी “नयी कहानी” की मानहानि का . भय ने होता चाहिए । यशपाल के 

संपूर्ण कंहानो साहित्य को उन्होंने जितनी आसानी से डिसमिस कर, दिया 

उन्ही के साहस की वात है। यह ठीक है कि यशपाल ने कमजोर फामू लावादी कहा- 

नियाँ भी लिंखी है, जैसा कि हर कोई लिक्षता है, मंगर उसी ने पर्दा” ओर 'गंडेरी? 


और 'साग” जैसी कर्म-से कम दो दर्जन ऐसी जबर्दस्त कहानियाँ भी लिखी है, जो सदा 
उत्तनी ही नयी और ताजा रहेगी । यशपाल से जुड़ी हुई और उसके तत्काल बाद की 


शस्द्ड 


दोदी में चद्रकिरण के यहाँ, मगुत के यहाँ, रागेय राघत्र के यहाँ और बहुत-ने 
लिखनेवाता के यहाँ, जिन सब के नाम यही पर गिनाने को जरूरत नहीं, उनको बहुंद 

मो ऐसी कहानियाँ मिल सकती हैं, जिसमे आज गा कहानी प्र गागि रूप म॑ जुडी हूँई 
है। प्र मचरद में शुरू करके यशपाल के रास्ते होते हुए प्रगे ये को 'रोड', राषाहप्टा 
दी 'प्रदलद! शोर 'एक लाख सत्तावन हजार!, चद्रकिर्णं की 'बेजुबा' प्रौर प्रादम 

घोर! प्रमृत की कठपरे! और “लोग' प्रौर रागेद राघय की 'मदल' जेसी वहातियो 
तक चली प्राती हुई हिस्दी कहानी की ग्रविच्धि न जीउस्त परपरा से भ्रपना लाता तोड़ 
कर इस नयाकधित 'नयी वहानो' ने दिसी भौर वा नही अपना ही प्रकल्याण किया 
है। जिम तरह प्रपनी चर्चाप्रा में वहू प्यने से पहले को कहानी को चर्चा से बरॉदर 
बचते रहे हैं, उससे महू नतीजा निकालना बहुत गलत ने होगा, कि यह प्रपने से पहले 
के क्िसो बहानोकार का भस्तिश्द नही मानते । ने प्रे मचद को, न जैनेस्द्र को, न परे व 
को, न यशपाल को, न भौर किसी को । यह उनकी प्रपनी छुप्नो की दाठ है, ५९ ओो 
देखने में झरता है, वह यही कि इस तरह अपनी परपरा से समूल प्रपता नाता तोड़ने 
का प्रभिवय करके (क्योंकि माता वह तोड़ नहों सके हैं, वह ता है, इसी तरह जसे 
उनकी रगो में खून वह रहा है), इृढ्धाने खामखाह ग्रपने को एक प्राकाशवबेल दता लिया 


है, जिसम प्रौर सब हो स्पायित्व दो नहों हाता, क्योकि उसकी जड़ घरती में नहीं 
होती । 


निये! कह्यानीकारों के लिए यह दात बहुत गभीरंता से सोचे की है। रूढ़ि से 
नाता तौडनां एक दात है, पर॒परा से नाता तोइना विल्दुल दूसरी।॥ रूढ़िया मै नाता 
हर मम साहित्यकार त्ोडता है, इसलिए कि रूदियाँ उसको प्रागे बढ़ने से रोकती हैं। 
उसकी कला को, अ्रभिव्यस्ति को कु ठ्ति करती हैं। मुर्दा प्रतोत को ही झढ़ि गहते 
हैं। मदर उसी प्रद्तोत का ही एक जोवन्त तत्व ऐसा भी होता है, जा हमारे साव 
चलता है, बरावर चलता पाया है। उसी को परपरा कहते हैं। वितन को उते हुई 
शलियों को, जो दक्त के तकाजां दा जदाद न दे सकते के हो बारण मर गयी पौर 
रूदियाँ वन गयो, बदलते हुए जोइन परिवेश में, उन्हीं जीवन-यघर्पा में होकर निकलती 
हुई भ्रम्तिपूत रक्ताकत वितद सपा से, जो समय को घारः के साथ देशदर हांती 
चन्नती हैं, पुयनो मुर्दा दो छोडती प्रौर नयी जानदार पोज जो झपने मे जोडी 
चलती हैं, मोर जिसका दी माम परपरा है, ऐसो उन मुर्दा झडियों को उस जीएन 
परपरा से प्रतग करके देख सकने में ही हर सोचनेशाले भ्रैर लिखने वाघे का सेदसे वहा 
इम्तहान हं'ना है। इसो मे उसकी सूझबुझ कौ अस्तहप्टि की सबसे कछित परीर्सा 
हांगी है। यकोदन यह मुश्किल डाम है, मगर यह कब किसने क्ठा कि साहिंंग 
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क्यो कहानी! की भावधारा क्या है ? मैं सोचता हैं, कि उसके भीतर कोई 
केख्रीय भावधारा हूढ़ना गलत होगा। यानी क्रि अगर वहस के लिए मान लें, कि 
नयी कहानी? नाम की कोई चीज है। अ्रभी तो वह नये लिखनेवालों की बस एक 
टोली है, जिसमें कई रंगों के लिखनेवाले हैं, और जिनका अपना-अपना रंग-ढंग भी 
गलग-मलग कहानियों में प्रलग-प्रलग दिखायी पड़ता है । जहाँ तक पढ़नेवात की बात 
है, उसको उनकी बहुत-सी कहानियाँ या तो पलले नही पड़ती, या बहुत उबानेवाली 
मालूम होती हैं, भौर कुछ जो बहुत अच्छी मालूम होती है (प्रौर ऐसी कुछ कहानियां 
सभी के पास है,) उनका स्वाद उसको किसी तरह पहले की कहानियों से ग्रलग नहीं 
मालूम होता । वहरहाल जिस तरह इस नाम की कहानियों में अक्सर यौन-कुण्ठा का 
उलका-उलकासा ताना-वाना बुना जाता है, उसको देखकर ऐसा जरूर मालूम होता है, 
कि जिस भी वजह से हो, उन्होंने श्रपते से बाहुर भ्रपनी आँखों के आगे फेली हुई रंग- 
बिरंगी दुनियाँ के साथ अपने को मिलाकर जीवन का एक समग्र चित्र देने 
क्ले अपने भीतर सिमटकर मकड़ी के जाने बुनता अधिक श्रेयस्कर या 
निराद समझा है। इस नाते मेरे देखने में निश्चय ही. नयी कहानी में 
रुग्ण व्यक्ति-परकता का स्वर उभरा ओर समाज-परकता का स्वर दवा 
है । ऐसी बात न होती, तो नयी” कहानियों में हमारा वहुपुब्ी जीवन 
बोलता, हमेशा वही कुण्ठा और वासना को ढ़ीली या कड़ी चाशनी न मिलती । 
वही ऊब, वही थकतन जो सब उसी रुएण्ण मानसिकता के प्रतिफल 
हैं, जिसमें आदमी ने वाहर को दुनियां पर, जो भ्रच्ची भी है बुरो भी है, काली भी 
है, सफेद भी है आँखें मूंद ली है, और अपने ग्रकेश्रेपत की मानसिक ग्र'पियों में लो 
गया है । इसीलिए नहाँ सीधे-सीघे यौन कुठा नहीं भी है, वहाँ भी समाज में और 
किसी भी प्रकार के सामाजिक कर्म में और मनुष्य के भविष्य में प्नास्या का स्वर 
जहूर है जिसको उभारने के लिए' आदमी की पशुता पर, नीचता पर, क्षुद्त्रा पर 
' विशेष बल है, श्रौर उसका कोई भी मंग्रल रूप भूले ते भी नहीं आने पाता, क्‍योंकि 
आँखों पर गलत चश्मे लगे होने की वजह से उसको उच्छल भावुकता या योगी आादर्श- 
रण है, एकागी है, जो आदमी को, समाज को, दुनियाँ को उसके द्वद्व में नहीं देंखे 
पाती, जहाँ दोनों तत्व वरावर संघर्ष करते रहते हैं । वह कोई प्रीढ़ दृष्टि चहों, रोगी 
की हृष्टि है'। प्रौद़' हृष्टि वह है, जो' जीवन को' खुलों आंखों देखती हैं, प्रौर उसके 
समग्र रूप. में देखती है। और तल-तक देखती'है । यह ठीक है कि झ्राथ हमारे इंच 
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पूं जौ-सवालित समाज में [सम्राज की तमाम उद्योषणाप्रों के आइजूद जो वि 
पाछ्ड है) समाद वा स्वस्य निर्माण की प्रार पे जाने वाथे विड्यक्ष पल बह ही 
कमड्रोर हैं, भविष्य मे बहुत ही प्रधेए है, विदेशों पृ जो भौर देशों पूंजी की सौ3-गाठ 
से दो उदोगोकरण हा रहा है, उनने द्मारे पुन समाज डी, उप्तके नेयिक संस्कारों 
बी, मानव-मूल्यों को घूलें हिला दी हैं, प्रोर उनकी जगह पर राताशत लाकर 
दिदाल दिया है महाऊनी समाज की तमाम विद्वेत्तिया शो । श्राप चाहें वो इसे एक 
मौन ब्रान्वि कह सकते हैं, सा कि नेतागंण प्रवेमर बड़े गर में कह्दा भी करते हैं, 
णकित क्रान्ति हो चाहे प्रति-क्स्ति, चाहू उ कात्ति, स्यिति निश्चय ही प्रत्यव भयावद 
है, धौर हम उम्रके साथी हैं। गहरे मयन का युय है, जा एक चुनोयी की तरह हमारे 
सामने खड़ा है, मौर हमये उतने ही गदरे ग्रात्म मघत दी माँग करता है। जीवन की 
साए २ग-रूप हमारी भाँवों के प्रामे ददल रहा है, भोर दुर्भाग्याण एक बुरी दिशा पे 
ददल रहा है प्रौर एक विषितन्सी प्रसद्वायता को थिय है। हम नो उसी रिपिति के 
'अग हैँ, शोर वह जहर हमारे भ्रादर भो पेठ्या है, पौर प्रपनी इस मत स्पिति मे 
हमारी भी सहज प्रवृत्ति ऐसी जोबत-हृज्टि को और हाती है, जो प्रादनी को पणुठा 
को ही उम्र कर हमारे सामने रखता है तिय्ाक्रि यही दो हम पपनों प्राँज्नों के पागे 
होते नी देख रहे हैं), भौर मनुप्य वी नियति को एक प्रधी पलों थे जाकर ख्म हाते 
रेखतो है (कयाकि प्पने प्रामपास देखकर हमको भी ता बहुत दार ऐसा ही लगता है) 
ढेविन यही पर हमारे ाहस, धैर्य घोर जीदद को परोक्षा होती है | पुरानां की भौ, 
नयो को भो। हपारे सामने दा ही विकल्प ह-पा ता हुए प्रपती साहस[र्ण, प्रखर 
निर्मम वस्तु-दृध्टि से प्रौर गदूरो प्रत्म-नजय पतहब्टिस्धे प्राज व समाज क॑ वेद) 
हुए यगाय का देखने, समझने मोर पहवानने बा यल करें, भौर किर उसको प्रस्ने 
मानस-वित्र के अनुसार दिय्वा या मल्तार देने का यल करें, इहते हुए जीवन-मूल्या की 
इम घदी में सत्य के स्याय के सौन्दर्य के से मूस्या डी स॒ज्टि करें या फिर प्राह्यतिक 
पराजय वी मत थ्यिद्ि में इन सब पराडनुव हो कर अपनी कोदरी में जा बे, और 
कारे मौन्दर्यरादों यानी ईस्यौड की तरह वियर भौर कॉफी की चुह्वियाँ धते हुए प्रपती 
भात्मर त की परठें घोलें--मगर युत को यकृत को ध्यान में रखे हुए प्रपनो को मां 
दुमरे दो छनने के लिए कहें कि यह हमारी विशिप्ड सामाजिकता है, जा निरी सामा- 
जिक दृष्टि से श्रच्धो है, वयाकरि इसको हमने प्रपने भीतर मै पाया है। साहित्य 
हमेशा जो बुछ पाता है, मपने भीतर से ही पाता है, भोद जो बुध रेखा है, पह भी 
प्पने भीतर से ह्ढी दे दे छमिन बुद्िियादी मदात्त यह है, कि भापने पहले उम्रक्े 
मोर डाला कदा है, जिसको पुत सृष्टि करके भाप बाहर.सा रहे हैं? प्ौर यह एक ु 
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ऐसा सवाल है, जेते सत्रालों का जवाब दूसरे को देने के बदले अपने-भ्राप को देना 
ज्यादा ग्रच्छा रहता है, पयोंकि उसमें आदमी ज्यादा सच्चा जवाब देता है। वर्ना बहुस 
तो कयामत तक चल सकती है!” 


(चच्द्रभूषण तिवारी) $ 


“इतना तो प्रायः सभी स्वोकार करते हैं, कि एक सर्वया आधुनिक ल्विति इस 
मम्पूर्ण बुग-चेतना की विशेषता है, जिसने झ्राज के साहित्य को “नया अर्थ” दिया है| 
पैकिन यह नया प्र्थ! लिफे कला या साहित्य को है प्राप्त नही है, उसकी अभिव्यक्ति 
परिवर्तित जीवन-स्थितियों के वीच से [ई है, और आज का मनुष्य उससे एक नया 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए ही उसप्ते ग्रहण कर सका है। समकालीन हिन्दी कहानी में 
प्राधुनिक-बोध के प्रतिफलन की वात इसी संदर्भ में विचारणीय है ) 


ग्रव तक की कहानी-विपयक चर्चा कतिपय शेखकीय विशेषताओं के ही संदर्भ 
में क्री गयी है | 'संवि.तिकता? के माध्यमों से लेकर पारकीय तत्वों तक का इसमे समा- 
हार हुआ्रा है (नयी कहानी सम्बन्धी प्रारम्भिक चर्चाओं में जिन प्रयोगों का उल्लेख किया 
गया है, इनका दायित्व विशेष अनुभूति खण्डों के परोक्ष समाधान तक ही 
ग्रमित है, यह प्रक्रिया किस हद तक काव्य की क्रक्रिया से भिन्न है, यह 
वात श्रमी तक स्पष्ट नहीं हुई है। ) जिससे कहानी के नयेपन को तथा परंपरा 
से उसवे: विलगाव की समस्या अभी तक बनी हुई है। और यह शायद परवितित परि 
स्थितियों में ग्राधुनिक रचना-हृष्टि तथा उसके वस्तुगत आधार को न ग्रहरा कर था 
सकने के कारण है | परितित परित्यिदियों में भी कविता की विधा किंचित्‌ काल के 
लिये तदत्य रह सकती है, एक प्रकार की दूर वर्तिता (॥008 0 0$8708) उसे 
निरंतर मियत भी करतो है । इसीलिये इसमें प्रात्ममत्त प्रताह की विशेष ग्र जाइश है। 
कहानी इसके त्रिपरीत जीवन-श्थित्रियों के समानाव्तर प्रवाह की श्रपेक्षा रखती है, और 
प्रनुभवों के माध्यम से ही प्रकाशित होती है । इसलिये उसकी कल्पित योजवायें भी 
(भिव-रू /ट तक) भ्रदुभवों के स्तर पर ही नियोजित की जा सकती हैं 

पिछले दशक की कहानियाँ इसी श्रर्थ में नयी हैं, चू कि, परिवर्तित वाघ्तविकता 
मैं लेव॒क के तये सम्वन्ध-स्तर को उसकी रचना-हृष्टि' द्वारा गृहीत अनुभवों के माध्यम से 
व्यक्त करती है | रूप-रचना के स्तर पर इमीलिये उनमें एक असाधारण मूत्त ता है,, जो 
प्रेमचंदोत्तर हिन्दी कहानी मेखकों की विशेषता न थी। वास्तविकता उनके लिये काफी , 
हुद तक कह्पिप्त और वे यक्तिक थी, जिसे वे इच्द्रिय-बोध तथा अनुभव के स्तर पर नही 
ग्रृहए कर सके थे । इसीलिये उत्तको अधिकांश रचवायें अवास्तविक, अमूर्त्त और गढ़ी 
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हुंई परधोठ होती हैं। नये फेखवों ने इसके विपरोत, वास्तविकता के प्रमुख सूषों बोदडी 
ही सजगठा भौर सृध््मता के साथ ग्रहण जिमा है, धौर इह्पित सामजत्य प्रता 
पयूजन के बदले उसको भरस्यटिया को ही प्रशाशित डिया है। प्राजादी के दाद सामा- 
जिक जीवन में एक विशेष प्रकार का तनाव सक्षित हुप्रा है। एक सलाम तरह की स्यवृध्या 
गाँव। मे, उनकी सपूर्ण इनशिया प्रौर प्रतिब्धा मे दाइजूद, पहले-पहल ट्रैटती नजर 
पाई है (इसलिये भी कि गोदा के जीवन मे प्रधिक पारदर्शिता है) शहरा में इसके विंप- 
शीत प्रभलध्य-क्रमिक्ता प्रधिक रहती है। फिर भो वह! इसको प्रभिश्यक्ति मध्यवर्गीय 
जीवन के बढ़ते हुए विशोन भौर स्वप्न-भग मे हुई है | इसोविय उसकी प्रतिक्रिया 
प्रधिक निजी है । इस समय कौ लिखों गयी प्रध्विकाश प्रतिनिधि रचनांप्रा में जो नेपा- 
पन है, उसमे सामा ये मानवीय जीवय के बदलते मदर्भों तथा उसडी प्रधंमि भविके 
ब्रोव सछीच से जाने की क्षमता है। प्रपन सपूर्ण प्रतोकामक संगठन के साथ वे जी रन 
दो गत्वरता तद्मा मृत्या के सधर्ष के भ्रधिद समीप है, जहाँ जिनारे के प्रमण बढ़ी तंडो 
के साथ बे स्व की प्रोर बढ़ते नजर पाते हैं। हिन्दी कहांता में यहूं एक नया प्रवृत्ति का 
प्राविर्भाव है, जिसे मार्वण्डेय, प्रमरवातत, व्मलेश्बर, घछर जांशी, भीष्म साहनी प्रादि 
की प्रतिनिधि रचना प्रा मे देखा जा प्रकता है । 

इसा दीव या उससे कुछ हो बाद, हिन्दी *हानी मे वाह्तविकता का एक प्रौर 
पक्ष उभरा है-वग्यक्तिक प्रातरिक संघर्ष, सुरक्षा भ्रादिवे प्रश्न-सम्दरपी सामाजिक 
संदर्भ प्रयवा बदलती जोवन-श्यितिया से जिन्हे भलग करने नहां देखा जा सकता । ऐसे 


समय मे ये प्रश्न भौर भी महृित्वपूण हो उसे हैं, जब मामाजिश्न व्यवस्था वे प्रति एक 
आ्यापक प्राशका प्नथवा प्रवास्‍््या ने भाव हो । इसीलिये उन्हे 'प्रसामाजिक' वह कर 
टाला नहीं जा सकता प्रप्रत्यक्ष हूप से उनके दोज इस साम)जिक व्यवरस्वां के मस्त* 
गत ही वियमान हैं, जिसको प्रसगतियाँ प्राजादी क॑ दाद विश्प लक्षित हुई हैं। यश्कि- 
चित वै उस युद्गोत्तर प्रतित्निया मे भी हैं, जिसने व्यक्ति यों बेन्द्र मे रबकर उसकी 
सार्यग्रठा तथा सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नो का दारईनिक उमाघान (साहित्य के प्रन्ठर्गत भी) 
प्रहनुत जिया है। एकमात्र उससे ही प्रेरित होकर, बिना विस सदी उद्ें गे के, इविम 
प्रौर कल्पित झ्लाघार पर हिन्दो को नयी दयिता भी विवर्धित हुई है, जिश्नकां सवेदता 
प्राज तक सदिग्य है, प्रौर जिसकी प्रभृत्तता रघनावार के दामित्त की झोर 
प्राज़् भी रुद्ेत करती है। साहित्य के इनिहास ते दापित्वहीनता के ऐसे कम 
उदहरण मिलगे। हिंदो वहानों में व्यक्तिवेतना की शुघ्प्रात भी एक सामाजिक 
प्यद्ा वर्गोय स्वर से हुई है। शेवर जोशी को 'बदवू? में इसके सही सबेद हैं--जिमरतें 
रचमाढार का र्पूर्स ब्यक्तित, उसके निकट के सम्दन्थ, उसके भावात्मक झ्ागाए 
उसके हृष्टिगरेणु एक साथ सपृक्त हैं, भौर इस सब के साथ सारी प्रसगतियो मै गुजर 


श्ध्रे 


कर भी उनसे तरस्य होने की बौद्धिक क्षमता ( बौद्धिक विरक्ति नहीं ) विद्यमान है। 
और जहां इसकी कमी दीज़ती है, वहाँ भी एक विद्र प वेदना अवश्य है । लंदन की 
एक रात' एक ऐसी ही सृष्टि है । 
यहाँ सवाल सिर्फ वास्ततिकता का नहीं है, न उसके बदलते संदर्भो तक ही वह 
सोमितं है, बल्कि रचनाकार के उत्त रूप का है, जो वाह्तविकता के प्रति वह अज्तियार 
करता है, श्रयवा जिसके प्रकाश में वह वाल्तविकता के प्रमुख सूचों को, उसके बीच से 
उभरती सच्चाईयोको ग्रहण करता है | और यह वात केवल कहानियोके संबंधने ही वही, 
किसी कलाकृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। रचनाकार का यह रुख ही (जा 
उसकी रचना-दष्टि वा आवश्यक श्रग होता है, वल्कि उसी से वह निर्वारित भी होता 
) उसकी संपूर्ण रचना-दिशा को प्रभावित करता है । बल्कि यह कह सकते हैं, कि 
कहानो के श्रत में यही उसका मूल स्वर बनकर ध्वनित होता है । “नयी कहानियाँ! वें 
पिछले परिसंवाद में प्रकारांतर से नामवर जी ने इसी तथ्य पर वल दिया है । इसी 
विन्दु पर उन्होंने कहानी की आधुनिकता +अ्रथवा उसके नयेपन्र को अलग किया है। 
यद्यपि इस प्रयंत्न मे श्रम के लिए भी कुछ ग्र॒जाइश रही है। जिस 'तल्खी लिये 
तटस्थता? को उन्होने कहानी की आधुनिकता अथवा नथेपन से जोड़ा है, नया जीवन- 
बोध वही तक सीमित नही है। इसके साथ रचनाकार का रागात्मक रख भी श्रपेक्षित 
है | तभी 'तत्खी लिये तटस्थता' भी सार्थक है। इसके बावजूद इस तथ्य को स्वीकार 
करने की आवद्ययकता है, कि वास्तविकता के सही ट्रीट्मेन्ट को, उसकी श्राधुनिकता 
तथा नयेपन को रचनाकार के दुष्टिकोश से जोड़कर तथा उस पर बल दे कर नामवर 
जी ने हिन्दी कहांती को एक बोद्धिक [दशा ऑरवलात्मक परिणति दी है । 


१६० के बाद की हिन्दी-कहानो मे रचनाकार का रुख अभ्रधिक महत्वपुर्णा हो गया 
है । यही कारण है, कि उसमें अतिरित्त सजगता मात्र कलात्मक स्तर पर नही व्यक्त 
हुईं है | वाघ्तविकता को ही द्वीट करने का येह आवश्यक परिणाम हो सकता है। इस 
बीच वाध्तविकता के भी नये गेड्स उभरें है, जो आजादी के शोम्र बाद की या उसके 
निर्माण-स्वप्नों के साथ व्यक्त हुई, उन सम्भावनाओ्रो से पर्याप्त भिन्न है, जिनकी मरी 
चिका पिछने दशक के अंत तक समाप्त हो जाती है। ग्राम तथा शहर के सामाजिक 
आंधिक जीवन मे कहीं कोई बुनियादी फके नहीं ग्राता | फके आता है वास्तविकता के 
प्रति रचनाकार के उस श्रालोचनात्मक रंख में, जिंसकी शुरुआत मार्कण्डेय की परवर्ती 
रचनाओ में ही हो जाती है, 'भुदानर को कहानियों के उस व्यंग्र-परक द्रीव्मेट' में 
जिसके कारण क्षेत्रीय प्रसंग व्यापक जीवन-स्थिति मे पुन भरा जुड़ते हैं ॥ फक आया है 
कभी के जमीदार बादु राजा सिंह की इस विद्र[प पेरिणति के हास्यपरक त्ियोजत में । 


१२६४ 


' ग्रेरी भाँखी मे दावू राजाशिह की बहू लोक ऐर गंदी, जिले ये वाए-वर 
दपद़े से दे? ने वो कांशिश कर रहे थे, घेत्रित वादा छेड़ था हि ईपकाी झाठा बा 
व्यू डप टप। ( जोनसी ने कह्दा था, बाधानाय मिंहू ) यॉडि के विस्ी दूमरे छोट कर 
एड प्रोदिम औौल्मुत्य तथा म्नह के साथ प्रवेष संतान के वयस्क होने के उत्कट प्रदीक्षा 
करता सीजेकातो वा दूसरा घादभी” भी कहो-ल वही से वित्र प्रवई॑य पड़े गया है। वह 
शिश्ना जो परियश के निरार परथिनित होने तक ही सीजि। मे हाकर रबताराए की 
दृष्टि तय उमऊ प्रालांचनादयक झब से जुड़यों है, ६० के दाद को ग्राम जोपत ५९ 
आ्राधारित वहातिया की, यद्यपि वे सस्या मे बहुत ही कम हैं, कंद्ीय विश्रेप्ठा है । 
उनवे कही वहू रूमानी ग्राद ता नहीं है, जो दिवप्रसाद सिह, बंचई प्रसादे मिश्र तयां 
लद्ष्भनायायण लाल भादि वी रचनात्ना मे व्यक्त हुई है। प्रध्ृग-भार मे प्रपिक उनमें 
प्रतारिक तनाव की रेवायें हैं, जिससे सवनावार था सृर्ण ब्यत्तित समाह्वित 
दीक्षता है। 

नये रचतातार की प्रक्रिया वहतुत उसे ध्रालोचनात्मक स्तर पर तटस्य होने को 
नहीं है, जिसदी प्राभास कनी कमे। प्रमरव्ात को कहातिया मे मिलता है। उनकी 
प्रविकीश कहानियाँ भ्रपनी सर्ूर्ण कलात्मक विशेषता के दाबजूद कद्दीननाही मै श्कि 
हैं। वह बहुत कु राग्रात्मक स्गर वे पवभिव्यताय रह जाने प्रववा भूध्म स्तर वर 
घनिते हाने के बारण हैं । इमक दांव शुद्द उनकी रबताप्रा में पर्दपकिटंव दाना साफ 
रहता है, कि छज्धक़ीय स्थिति को खक्र कही से अधि नद्ठी हातो। प्रधफ़ता भौर 
भंधवार के पिरा-र को प्पती सूण चेतना के साथ महसूस व रत हुए, नये जीवन मुंल्या 
की सबेत, दास्तवित ता की खाज और उपरब्धि ने स्वप्त नये लेखों मे पुरो तीद्धता के 
माय इसणइद ने स्युतः किये हैँ) ध्रतोववात्मक स्तर पर प्रेत तठस्पता बरतत हुए 
भी काशीनाय सिंह की कहानियाँ, विशेष्रया 'सूध' प्ौर 'दाय धर मे पु! भी ग्रविक 

समग्र हैं। घवश्य हो इसके मूल पे एक सुनिश्िवित दृष्डिकोएं की सक्रियटा है, भौर 
बह दुटिक्रोश ग्राडी हुई समध्याम्रा दे नियत कय है। ' 

सयी सबेदया नी मो दो हाय पर विभ्क्त किया था सकती है, भोए यह 
दिभ्नंकदा प्राज का कहानी चर्वा में प्रवेक्षित हो नही, प्रारयक भी है-वास्तविक जीदन 
त्वितिया! से कट कर, सेद्धातिक दास्‍्तविकता को सवदन का पापार दनाकर सिख्ली जानें 
बाली इ्दानिया की दृष्दि से प्रोर वो, शिवमे नये जीवद-दोप के ददले उसका छुपदशी 

- ही प्रविक् ध्यक्त टुप्रा है । 

मेदाल्तिक दास्‍्तरिकिता को झाथार बनाकर लियी जाने वाली रचनायें, कवि- 

ढाए भोर उह्तिर्या प्राजदी के दुद या उसके पहचे हि ही में प्रायी हैं। बाह्य बीइन- 
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के अनुभवों से अथवा परिितित वास्तविकता से इनका सामंजस्य न होने के काररा वे 
अमूर्ता ही दनी रही | उनकी दुरूहता तथा अग्राह्मता का कारण भी संभवतः यही है, 
बैयक्तिक सम्मूर्त तों तथा प्रतीको से कही अधिक । श्र तश्वेतनावाद अ्रथवा अस्तित्ववाद 
के नाम पर, उनके सेद्धान्तिक सूचों द्वारा वास्तविकता के एक नये घरातल को करुपना 
फरते हुये ग्रव तक जो कुछ लिघ्ला गया है, इसोलिये इतना अविक अमूर्ता और गवास्त- 
'विक है, चूँकि उसमें सामाल्य पाठक के अनुभव की कोई वस्तु नही है । निर्मल वर्मा 
फी रचना पराये शहर में? की वास्तविकता धारणात्मक नहीं तो, और कया है ? ५० 
के आस-पास मनोविश्लेपण के निष्कर्पों को आधार वनाकर कुछ ऐसी ही कहानियाँ 
लिखो गयी थीं । वास्तविकता का दूसरा छुद्नवेशी स्वरूप वह है, जो सूचनाओं के 
माध्यम से रचनाकार को प्राप्त है, विशेषतया साहित्यिक सूचनाओं के माध्यम से । किसी 
एक ही थीम को घेकर यत्किचितु पदखिितेनों के साथ उसे रचना का रूप देना हिन्दी 
कहानियों मे इधर अवसर देखा गया है। “अवेध्लेपन”! की समस्या को लेकर जो कुछ 
जितने प्रकार से लिखा गया है, उसमे हम परिचित हैं। वही बात आरत्म-हत्मा, मृत्यु, 
व्यक्ति के व्यापक आंतरिक हॉरर को लेकर भी कही जा सकती है। नये लेखकों की यह 
एक बहुच बड़ी सीमा है, जिसमे अनुभव को वास्तविकता ने होकर, उसका सूुचना-धर्मो 
परिवेश ही प्रकाशित हुआ है । वाल्तविक जोवन-स्पितियों की तरह इसी लिये वह 
अधिक तोन्न श्ौर सार्थक नही है। मार्कण्डेय के शब्दों परे कहें तो 'सूचना-धर्मी परिवेश्ञ 
पं यह वास्तविकताओं को बुकौवल' है। राजेन्र यादव पर लिश्षते हुए उन्होंने यह वात्त 
उठायी हैं इससे कुछ भिन्न संदर्भ मे। लेकिन वात यहाँ भी वही है, कि 'नेकिन पावो 
को जिन्दगी के भीतर से जानता है, और, उनका सहमभोक्ता है, या उसकी जानकारी 
सूचनाग्रो 'पर आवारित है-सेद्धान्तिक सूच्रनाओं से लेकर साहित्यिक सूचनाञ्रो तक । 
स्वयं में यह एक हासशीलता है, जिसको क्षति-पूर्ति की जाती है सुचना-धर्मी परिवेश 
के विस्तार अथवा अतिरेक द्वारा छोदे-छोटे ताजमहल' की भीड़ लगाकर या भावुकता, 
निषेध, तटस्थता, अकेलेपत आदि के जितने संभावित प्रसंग हो सकते. हैं, .इन से जितने 
प्रकार की कृत्रिम, कल्पित व्थितियाँ निरभित हो सकती हैं, सब के प्रयोग द्वारा । 

. » ' प्रयोग के ही स्तर पर इबर ग्र-कहातवी (&॥7 50079) के पेटर्न की भी कुछ 
स्वनायें. आयी हैं ।. सिर्फ. प्रयोग के ही स्तर पर । यूरोप में वास्तविकता के विश्विष्ट 
नियोजन की दृडिठ से इसके "साथ जो सर्थकता व्यक्त हुई है,. हिन्दी में उसे ग्रहण नही 
किया जा सका है। इधर की. कहानी-विपयक चर्चा'में अ-कहानी की जो व्यास्या हुई 
है (दृष्टव्य, : 'कहानी-नववर्धाक (६४, के ख ग--५) वह बहुत ही आामक और सामान्य 
है । प्र-कहाली का अर्थ उनके भनुसार हैं व्यंजना-मुलक, प्र्थाव्‌ दृहरी, तिहरी,/ मन्त- 
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इंदाग्रो से युक्त कहानी, भौर इस क्रम में कठिपय ऐसी जहानियों को उद्युद किया 
गया है, जिदम सतद्ी कया के समानातर किसीन्-विस्ी भावन्य या प्रयवा विधाएकक्‍्या 
या दोता का प्रवाह है। इस ध्यास्या वे प्राधार पर प्रा की प्रथिकाश धीमेदिक 
कहानिया वा समाहार भर-कहाती वे प्र तर्गत डिया गया है, भौर प्रविकाश कदातीकार 
धबहातीआर हैं->भौवाउ यर्मा से क्ेकर प्रयाग 'ुदत, प्रदोष बुमार, रवीख गालियां, 
प्रेध्ा घौर दूधनाथ सिह तक । जद कि वाह्ततविरता यह है, कि इनमे से प्रधिकाश को 
रचनायें प्र-कद्मती के दत्दा से प्रपरिषित हैं ॥ तये वद्यातीडार रदीखे कारलियां ने 
सायास पग्रवनी रंचनाप्री के भ-कहानी होने का दया किया है>प्रतद्वर के 'कामोदफ 
में इसी नाम से उससी एके कहानों भी प्रायी है-उसमें क्रिसी: भो पूर्द-निर्धारिय प्रसंग 
झयश ऐसी घटनाप्रो को जो समतामयिक सम्दस्थ-सूत्री से विकसित कद्ी जा सकती 
हैं, माजता नहीं है। वन्कि यत्तवुईक्र उसको नियेय किया गंयों है । इसको बवरृद, 
उसमे प्र-झहादों दी उस प्रक्रिया का प्रभाव है, जा वास्तविकया का निपेष करते हुए 
उसके सूदम ततुप्रा से नयी वाह्तविकृता के स्वत उभरते प्रववा डिवसित होने बरे 
सब त देती है । उनकी 'नोसात छोड़ो पत्ती' मो, जिसे इस वाएश भ्र-ऊहानी माना 
गया है, चूंकि पति सददेह के प्राक्ममक रूप मे स्थिर नहीं हाता बस्तुत घ-रद्दानी डे 
ददले डिदेविटत विस्म को वानी बने गयी है, घौर पल में सारी ट््थितिं बड़े दी भांडें 
ढग से घटना वा रूप धारण बर धछंदी है। रवीख वालिया की यह बहुत बड़ी सोमों 
है, [$ उनमे उस रचना वध्ट्रि वा भभाव है, जिसने परदिचम के म-कहानी प्रादालन के 
विकप्ित किया है। पश्चिम में प्र-कद्ानी का प्रादोलन देकनोऊ से प्रविक दह्तुतत्व को 
सवधा मूतत धारणा वा परिणाम है, जो पूवर्मिर्सीरित प्रसगों तया घंढनाप्रों का निषेध 
करते टुए, खायो हुई वस्‍्तविकंता के मूलभूत उपकरणो तया सतुप्रा छे स्वत विकक्ित 
नयी वास्तविकता को प्रपनी रचनाप्रों में उपलब्ध करने का प्रथछल करता दै। ईप 
प्रयल मे कहानी का वल्तुगल् [ प्रथशा भोम ) सर्वया नये सम्बस्य स्तरों पर स्वत 
प्रकाशित होने दो क्षमता रधता हैं। प्र-कदनों को इस प्रक्रिया को पहिदमी देशों में 
विवप्तित 'माइवरनेट्किस! झंदवा ह्वत-निर्धारित गति नियमों से सम्बद्ध भाना गया 
है। काफ्का, नयालिग्रा सगत प्रादि का रचता-शेली मे यह स्वत विकास स्पस्‍्ठ रूप 
सै लॉजित हांथा है। जिपको प्रक्रिया एक साथ उम्नय स्तरों पर व्यक्त होतो है-वाध्वविकता 
है निपेव के साथ नयी वात्तविकता के निर्मोण पर भो। हिन्दी के नये कहातीकाे में 
या विशेषतया एक छास हेद तक ( घौर बह भी भ्र-वहानी को सोमा में नही ) प्रवोध 
की कहानिया में लक्षित होतो है। एक संवंपा नये सिद्ुएशन को छा प्रसयो के पूर्वब्॑ती 
सम्दन्ध स्तरा पर कही से विभक्त नहीं किया जा प्कता, रखने को प्रदाय में प्रमाणा एस 
छम्दा है। महेस् म्ता ने भी ऐसे प्रयोग किये हैं। लेकिन उनकी रचनायें श्ीध हो 
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एक कृत्रिम तनाव से गुजरने लगती है, जो संभवत: भेखकीय जड़ता ( आयाम चढ़ जाने 
पर) के कारण है | परिणशामतः उनको रखनाओ्रों में स्थितियाँ ही नही हृटतो, भाषा 
भी बार-बार हूट्तो है। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में उस पसपेविटिव का अभाव 
है जो रचना की संपूर्ण दिशा को, उसकी वस्तु और प्रक्रिया को भी एक साथ प्रभावित 
करता है। '६० के वाद काशीनाव सिंह, इसराइल, नीलकात, अठधनारायण सिह, 
मधुकर सिंह, रमाकांत आदि की प्रतिनिधि रचनाग्रों में उतकी पृथक उपलब्धियों के 
साथ इस पर्सपेविटव को श्रयवा रचता-दिशा को ही देखा जा सकता है. जिनमें बदलते 
संदर्भों के प्रति असाधारण जागरूकता है, और सामाजिक असंगतियों के प्रति सही 
प्रालोचन[त्मक रुख ॥!7 


(मार्कण्डेय) $ 


“सवाल कहानी का सही, कहानी के समय का है; और समय को भी अर्थवत्ता 
तभी है, जब वह इतिहास को अवाब गति में प्रवाहित हो रहा हो । ध्यान से देखें, तो 
निरंतर विकासमान मनुष्य की चेतना ही इतिहास की चेतना है। इसलिए इतिहास 
भी और कुछ नहीं, मनुष्य की वह कहानी हे, जो उसके और उत्पादन की शक्तियों के 
आपसी सम्बन्धों के निरंतर परिवर्तित होने के कारण निरंतर परिवर्तित मानवीय 
चेतना की सृष्टि करती रहती है; और हमे लगता है, जेसे कुछ बीत चुका है, कुछ बीत 
रहा है, भौर कुछ बीतने वाला है | उसी कहानी को हम अतीत, वर्तमान झौर भविष्य 
कह कर समय के भिन्न स्तरों का वोध प्राप्त करते हैं। वस्तुतः समय श्रपने में अलग 
से कुछ नहीं, महज एक संज्ञा है। समय को रूपायित करने का काम तो आ्रादमी करता 
है । इस लिए सारी बात आकर श्रादमी पर ट्टट्ती है । 

सवाल समंय का भी नहीं, वरत्‌ उस आदमी का है, जो आज के अपने 
सामाजिक-आार्थिक संदर्भ की सही उपज है। विचार की सही दिशा वो यह होगी, कि 
इस सही उपज को देखकर ही संदर्भ का विडलेपण किया जाए, क्योकि मिट्टी और 
पौधे के समान समाज और व्यक्ति दो भिन्न तत्व नही है। प्रयोगशाला में मिट्टी का 
विश्लेषण करके पोघे की हालत बताई 'जा सकती है, भेकिन समाज के विश्लेषण का 
मतलब हो है, मनुष्य का विश्लेषण । 

- इसलिए सप्रकालीन कहानी में चित्रित उस सही आदमी की तलाश ही मुल्य 
है, जिसका विश्लेपण हमारे आज के समाज के सामने आईना वन जाय | अ्रसल में वह 
सही श्रादमी हो एक ऐसा सुराग है, जिससे हमारे चारों शोर फले रहस्य के फंदे का 
पता चल सकता है। अन्यया हम यही कहते जीते रहेगे कि, “भाई, बड़ा प्रतर्थ है । 
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मह हो वया गया है लागो को ? कहत बुद्ध हैं, करते बुछ्ध हैं। प्राज में प्रादमी का 
विश्वाप्त नहीं । बया जमारा था, बया हा गया ?, " झाप भ्रम पैदा करने बाली 
इत्तियाँ दालडे हुए किल्ही भास्यताप्नां में उलके रहेंगे ओर प्रापक प्रा ही रहने बीती 
गयोर्य झापरी प्राँवा से हमशा ग्रामल हो नहाँ दता रहगा, बल्कि घोरेल्यीरे मार 
उत्तियाँ ही हट होकर प्रपना प्र्भ लो बेटेंगी 


“मैं जानता या, यही हाठ हांगा। मैने कहा नी या इमिरती बाई इलाज कए 
लो / प्रव भी दव जाश्रोमी । मोर फ्म्दस्त जिन्दगी-मर सारी दुनियांनों बीझाएं 
दौटलों फिरो । मव भरी तो कई उद्धने वाला भी नहीं। मंगर कुदध नी कहो, इमिखा 
दाई साफन्माफ रंडी थी । मुंग उसकी बाएं भायूम हैं ।7 

धकित यही इमिरती दाई जब मरघट पर छे जाई गयी ता 'जोकोदार ने मतों 
निगाह उठाते हुए! उस उत्साह से मरे मेहतर बसी की झोर इसलिए देखा कि उम्नने 
मरने वाली की उम्र एवं भझ्य से उनोस्व वर्ष दढाइ थो प्रोर 'सवास किया, “पढि 
का नाम 2" 

/बप्तोताल बाल्मीक ।7 उसने हाथ दढ़ा कर दस्तसत बर दिये ॥ 


'बाहर झाकर, सेमांल कर, उमने शाद उठाया पोती उस पर पूरी तरह 5६ 
दी । फव्रडा उठाया भौर गुदा खोदने लेगा ॥/ 


कद्ानी के इस दो सपलो की साथारण सूंवनाएँ कहो यह अ्रम ने पैदा करें हि 
रडो तो रडो, दही ऐसा न हो कि दसीलाल छिपे-लित उससे सम्दस्ध रखता रे 
हो। इमलिए एक रत्हा-सा उंद्धए्ण प्रोर लें, जद बसोलाल तेहुसा सड़क पर मरते! 
मेला गाडी से जाते हुए पुन द्वारा पकड़ लिया गया था भौर इमिस्ती माई की ताश 
को रकां दफा करने की जिम्मेदारी उसके छिर मड़ दी गयी थो | शायद इमिस्ता बी 
के मरने के बाद वहूं पहुला प्रादभों था जिसने इस वोठरी में पैर रखां था । थे 
इतदा ही नहीं, “बसी इस कोठरो में पहली थार झाया था और प्न्दर पुसते हुए उते 
हस्‍्की-सी कोट ना हुई ॥* 

'इम्रती को उसने बहुत बार देखा था, एड-त-एक दिन वहाँ जाएगा। गोए। 
गुवाडी देहू भर बदन, जो इतना वेद चुकने के बाद भी कसा हुमा लगता था । मे 
वहू जा कभी नहीं सना । इतमे वैस ही मही भ्राये । 'घक्ित शायद जिस्दग! में पहदी 
दार बसीलाल शव ले जाने से पहले गाड़ी पाता है। लाग वे) जिस प्त्दाज मे गा 
पर रखता है भौर जित तरह पपने सिर के गमछे से उसका सिरहाना बनाता है। कि 
डिठकी अह्हृद घित्ता औ्रौर मनायोग से झपनी पसीने री) कमाई के सात सपमा 
रेडगारी नशा, फूत माला तक का ध्यान रहता प्ौर भाजा बजवाता जब घब को मे 
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जाता है और घाद पर इमिरती का पति वन बेठता है तो वह सही माने में हिन्दी 
हानी में एक तये मानवीय सम्बन्ध की शुरूआत का संऊत देता है । 
ह इसलिए सही कि श्रीकांत अपनी इस 'शवयात्रा' नामक कहानी में कोई ऐसा 
विचित्र जीवन खंड चुनते हैँ ग्रपवा किसी नये संदर्भ के सर्वथा अपरिचित चित्र देते 
हैं ग्रथवा उदासी, अपरिचय तथा एकाकीपन की तथाकथित आधुनिक शब्दावली में नये 
भाव-योध का तम्बू खड़ा करते है, वल्कि इसलिए कि वे परिवर्तन के वास्तविक सूच 
को--एक अत्यंत्त उलके हुए, गुम्फित और अ्रमूर्त भाव-व्रोध को सही दिशा में वितरित 
कर सकने को क्षमता का प्रदर्शन करते हैं । 
अशिप्राय यह कि जीवन की बाहरी गतिविधि में परिवर्तन की दिशा का चित्रण 
करना जहाँ ज्ेखक की अल्वेबण अभ्रयवा उद्घाटन की सूक्ष्म हृष्टि का परिचय देता है, 
वही यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन को रचना में समेटने का यह तरीका नया नहीं 
है और इसकी सोमा-रेखायें हमारे यहाँ प्र मचन्‍द और यश्मपाल तथा विदेशों में मोपासा, 
श्री! हेनरी जेसे विश्वविद्यात कथाकारों ने खीच रखी हूँ | साथ हो जीवन की निरंतर 
“परिवर्तेनशील संवेदना को रूपायित करने में यह तरीका सिर्फ प्रयोग भर अवसर की 
अंगुलियों में फेंस कर दुमरी कोटि के यात्रित मार्य से अविक कुछ नहीं रह गया है; 
क्योकि यह सच्चाइयों को रूप देने वालो मानवीय प्रकृति से नहीं वरन्‌ उसके वाह्म 
क्रिया-कलापो से जुड़ा हुआ्आा है, जिस पर पूरी निर्शिचतता के साथ भरोसा नहीं किया जा 
सकता । एक ही परिस्थिति और एक ही जीवन परिवेश में हम दो भिन्न व्यक्तियों को 
दो दिशवात्रों मे विकसित होते हुए देखते है तो यह रुपष्ट हुए बिना नही रहता कि भूमि 
और जलवायु से अलग दिशा में विकसित होने की क्षमता के कारण आदमी का विकास 
जहां व्यक्तिगत छप से उसके ऐतिहासिक परिहृष्य का एक संकेत उपस्थित करता है, 
वही यह भी सूचित करता है कि सम्पूर्ण ऐतिहासिक परिवेश के नकार की भी गअदुभुत 
चेतना आदमी ही में होती है । इसलिए शायद यह कहना गलत होगा कि 'बंसी' का 
झपना कोई परिवार नहीं होगा अथवा वहू किसी औरत का पति नहीं होगा । मेकित 
नये मानवीय सम्बन्धों - की संरचना के समय , वह अपने व्यक्तिगत जीवन परिवेश को 
संपुर्णतः इनकार करके सच्चाइयों के चित्रण का एक सर्ववा नया प्रतिमान उपस्थित 
करता है । | 
तमिक रुक कर विधार करने पर किसी के लिए यह स्पष्ट हो सकता है कि 
तयी परिवर्तित परिस्थितियों में १६० के बाद के कई महत्वपुर्ण रचनाकारों में भी हृष्टि 


मानवीय सम्बन्धों के इसी परिवर्तेन पर केन्द्रित है। पति-पत्नी के नये. सम्बन्ध की 
तलाश में जहाँ रवीनद्र कालिया नौ साल छोटी पत्नी” की रचना करते हैं वहीं दो 


पुराने दोस्तों के नये सम्बन्ध को सुरेन्द्र वर्मा और वीलकांत अपनी कहानी 'मेहमानः 


ञ 
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प्रौर 'पटचान' मे दो भिन्न स्तरों पर, दो लिन परिवेश में रख कर बेखते हैं । प्रयाग 
घुकत की 'सामातः झौर 'सहक का दोस्त” रामतारायण शुक्ल की पाप बुक, प्रदोध 
कुमार व। 'प्राखेट'! इसराइल की 'तये मकात का खेडहर”, विदय चौहान की 'सजाईँ 
तथा क्वाशरजन को 'केप होते हुए', जैसी दुछ ऐसी वहानियों हैं जो स्पप्ट बस्ती हैं ह्नि 
भारतोय समाज क नये प्राथिक दिकास में आदमों ने परस्पर सम्दसां थी सूत्र जी 
दिया है। गो सम्वस्यों वे पुरान दाचे प्रव भी खड़े हैं श्षकित वे होगी के दाँत बन गेय 
हैं। इसलिए प्रादमी को सद्दो पहचान विरल हो गयी है। ऐसे समाज में झ्ापता हर 
प्रगला कदम किसी ऐसे गढ्ढे मे पड सकता है, जिसका भ्रापकों ततिक नी झत्दाज न॑ हो, 
पोर इसवा बहुत बुछ थे य नये सम्दस्यों के निर्माण को नहीं वर उुराने मुर्दा संम्द यों की 
जीवित रख कर धासे की टट्टी खड़ा किये रहने को है, शो किसो भी समाज को 
ग्रपरिदर्टने शीलना एवं पुणने के प्रति ध्यामोहं वा परिवायत्र है, भौर ऐसा नहीं कि 
दून पेधत्री ने इस व्यामोंह सै नाता तोश तिया है। जीवन के व्यापक प्रमुकम मैं गाता 
दृदता भी नही, शिमिल पड जाता है। घार से कटे पानी को तरह पीरे-धीरे मर जाता 
है और नये रिश्ते उसवा स्यान से छेते हैं। लेकिन इस नये पेदा होद दाल्े सम्दन्धों मे 
भी 4ई बार नयवर घोले प्रा मिलते है प्रोर जरा-सी रगड लगन पर पालिश छूटवे हो 
पुराता रंग उमर पाता है ॥ इमाविएं यहों यह स्पष्ट कर देना भी जरूरी है कि नये 
मानवीय सम्दन्धा को तलाश वहा वास्तविक हो सकती है, जहाँ पात्र अपने प्रापिक एंव 
ऐनिहामिक परिहृष्य से नत्यी हैं बयोकि उसको चेतना का सम्यक्‌ विनास उन्हें नये रिश्यी 
तक स्वंथ पहुँचा देता है । 


बहुना न होगा कि वई नये शेखकों दे परिदृश्य की इस चेतना का अभाव जहाँ 
उन्हें दयी वास्तविकता के झकत से दूर करता रहा है, वही उतका रचना-श्विन्प भी 
कमजार एवं उत्राऊ हो उठर है। कई लोग तो जीवन में कहानो के एवले वी पहचान 
ही नही देखते और प्र पचन्द कालोन कमजोर छेसकी वे शिक्ष्प में नये भावन्वोप की 
उत्तिया भर कर ऐमे तवली चरित्रो फो सध्टि करते है या न तो नये हैं, व वास्तविक । 
इस हृष्टि से दूधताय सिह की “रक्तपात' झौर काशोनाप लि को 'सुख' जेसी कद्मातियां 
ध्यव्य हैं । 'रक्तपात' दा शिकत्प पही पुराना 'कंटसोन' वाला है। कहानी कहा दीव 
से शुरू हक र सहसा बर्सनात्मफ धरातल पर सूख जाती है तो फिर वही दीव है पाती 
उल्ीद कर छेखक कहानी की गया बद्धाता है। ध्यात से प्छें तो समय की चेतनी लेखक 
म ठीक वेसो ही है जैसी रोमानो लेखकों मे द्ोती है, प्रोर दौक उसी तरह लेखक 
प्रदृत्ि मे मनोभावा वा प्रक्षेपण करता डै। कहानी वर्षों के समय-विस्तार में वाह5 
दोइदी-फिस्ती है | वस्नुप बहानी के पहले दो हिस्से वेकार है। लेखक विषटन का जो 
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रूप प्रस्तुत करना चाहता है उसमें वह खुद ही विघटित हो जाता है, क्योकि दस-बारह 
साल के प्रवास में उसके लायक में कुछ भी ऐसा निमित नहीं होता जिससे हटने को 
अर्थवत्ता मिल सके । 

सुल्र! की परिकल्पना हो ग्राधिभौतिक है जिससे जोवन के भौतिक परिवेश से 
दूर का भी सम्बन्ध नही । चमत्कार की तरह सूरज की किरण “भोला बाबु' की खोपड़ी 
पर उतर ग्राती है और वे सहसा विना किसी आधार के सुख्र की हवा में उड़ने लगते हैं। 
'कामू के आउट साइडर” का तायक भी इसी तरह तेज रोशनी का कोर्ट में बार-बार 
जिक्र करता है और शायद 'कामृू” इस तरह हत्या को प्रकारण इसलिए सिद्ध करा 
चाहते है कि वे आदमी में कुछ ऐसा भी मानदे है जो बाहर के तकों से नहीं समझा जा 
सकता । अंततः यही चेतना ईइवर जैसे महान भू6 का निर्माण कराती है श्रौर प्रकृति 
को मनुष्य के ऊपर स्थापित करने में ऐसी ही विचार धारा से मदद ली जाने लगी 
है। वस्तुतः यह मार्ग कहानी को एक 'झाइडिया' के नजदीक ले जाने वाला है, जहां 
' पात्र और पात्र के समाज के प्रति लेखक की कोई प्रतिवद्धता नही रहतो भौर लेखक 
कल्पना की पतंग से कहानी उड़ाया करता है। यह वाह्तविकताओो के नजदीक पहुँचने 
के बजाए, उन पर पर्दा डालने वालों का राष्ता है । 


बस्तुतः जीवन की व्यापक वास्तविकता से इस तरह पुंह मोड़ लेने का कारण 
रतताकार नहीं होता, न वह हो ही सकता है । यदि होता है तो वह ग्रपनी रचता- 
वक्ति की खुद ही हत्या करता है। इसलिए हम जब 'शवयात्रा! और 'इंडः जैसी 
कहानियों के वाद श्रीकांत की 'घरः जेसी कहानी पढ़ते है भ्रयवा नौ साल छोटी पत्नी! 
तथा 'पत्नी' के बाद रखीद कालिया की अकहानी' पढ़ते हैं अयवा इन लेखकों द्वारा 
व्यक्त विचार और इसकी रचनाओ्ों मे तारतम्य हूं ढने कौ कोशिश करते है श्रथवा इतकी 
पसंद की रचनाप्रों का इनके द्वारा नाम सुनते हैं तो सहसा लगता है जैसे हम झपने 
आज के सही सामाजिक संदर्भ के बीच आ छड़े हुए हो, जहाँ निश्वयपूर्वक कुध कह 
पाना उतना ही मुश्किल है जेसे कभी अनिश्चयपूर्वेक कुछ कह पाना हुआ करता था। 
आज़ जैत्ते-जैसे बाहरी दुनिया से उभय-संभव अ्रभिव्यक्ति का लोप हो रहा है वेसे-बैसे 
' हमारी, परस्पर अभिव्यक्ति की भाषा नाकाफो सिद्ध हो रही है, क्योकि ग्रादमी सिफ 
सम्बन्धों में आदमी को जानता है या जान सकता है। यदि सम्दस्यों के आन्तरिक सूत्र टहुट 
चुके है तो यह मानना चाहिए कि भाषा की अर्थवत्ता कही भंग हो चुकी है और इन 
लेखकों की अ्रसम्बद्ध भावाभिव्यक्ति कभी-कभी सहज लगने लगती है । प्राप इसे चील 
कहेँ, कराह कहें, म्रावाजु कहें तो इसकी ग्रभिव्यक्ति के ये सही नाम हो सकते हैं, क्योकि 
स्वयं इनका एक वथन दूसरे के तिपरीत-जा पड़ता है ।. स्पष्ट है कि इन्हे एक नयों 


देण्र 


माषा को छोज है लेरित बह भाषा प्रदसरयाद वी नहीं होगी, ने वह विदेशों से प्राने 
दाले साहित्य के नवीनता सम्कन्थी एुछ मैट धरस्दों से निर्मित हो सरेंगी बरत्‌ उसके लिए 
नये लैखका को एक स्पष्ट सामाजिक दृष्टि प्पतानी होगी जिससे उनके दा्न्दों को 
मामूहिक अबदा सामाजिक प्र्य मिल सके। प्रपनी सम्पूज विच्यूम्तता एड. दिहयद 
हे बावजूद समाज एक प्र्ष से अलकृत है । कोई साधारण समझ का प्रांदमी भी बेड 
बह सकता है कि नयी प्रू जीवादी प्र्न-व्यवस्था ने हमारे समाज के थुराने सस्दप 
सूत्रों का जर्जर कर दिया है, पर बया इततो प्र्यवत्ता नये लेखन को प्राप्त है ? कित 


हाल यही एक मयान है, जिमक उत्तर की ग्रपक्षा हम ही नहीं वरद्‌ नये लेपत को भो 
होनी चाहिए !!! 


(निर्मल वर्मा) ३ 


"बीसवी धताब्दी मे साहित्य को जो विधा सबसे पहले प्रपमे मे तिम छोर पर 
प्रावर उत्म हो गयो, वह कहानी थी। चेदव की कहानी 'कहांनी' का परत हैल्‍्या 
टूसरे शब्टों भें कहे, उसके दाद कहानी बह नहीं रह सतेगी, झ्तरि भाज तक हम॑ कद्दानी 
को मज्ञा देन पाये हैं। प्राज प्रश्न चेखव दा परम्पत को ( इस प्रर् में प्रे मघत्द जो 
की 'परम्परा” सिर्फ एक छाया है-वह प्रप्नासगिक है ) प्लागे बढ़ाने का नही है, उससे 


मुक्ति पाने का है । सौभाग्यवश हिन्दी व हनी के सामने ऐसी समस्या नही हैल्‍वद प्रनो 
चेबब से भी बहुत पीछे है । 


इसी लिए जब हम 'नयी कहानी' की दात करते हैं, तो हमे 'कद्दानो! की 
मृयु से चर्चा प्रारस्म करनी चाहिए । हमे इससे मदद मिल सकती है-कहावी को पुत- 
जोवित बरने के लिए नहो, बल्कि उप्तको ग्रतिम रुप में छोडने के लिए । किसी ने 
बहानीकार के लिए कहा है प्रात्मा का डिटेविश्व | डिटेविटव को यह विशेषता है कि वह 
संदिग्ध! व्यक्तियों का पीछा करता है, दाकि उनका सेद भाउूम कर सके । वह हमेशा पीछे 
है म्ौर बाहर है। जिस व्यक्ति का भेद यह जानना चाहता है, उसे वह छू नहीं सकता। 
उमके निकट नहीं झा सकता । जिस क्षण हम एक कयावार की हैसियत से पपने इस 
'बाहरीपन! को समझ छेते हैं, कहानी की पुरानी विधा हमारे लिए निरर्यक हो जातों 


है | हम परिचित भूमि से हट कर एक भ्मुटूल-ग्राउस्डर में श्ाजाते हैं, जहा हद स्थिति 
गोपनीय है, हर पात्र सदिब्ध है । 


इस लिए कोई फायदा नही 'पुराने” लेखक से प्रोगे बदते का । डॉन कुइबजोट 
की छरह हमे उनसे पवन-चक्िकियां को राक्षस समझ के गिरा भी दें, तो भी हम वही 
सहगे, जहा पहले थे। जिस मूमि पर नयी कहानी को जस्म नेता है वहा उनकी 
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पुरावी! कहानी का महत्व काफी कम है, हम जिसने नयी कहानी कहते आये हैं-उसका 
महत्व और भी कम ! 


क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें-तयी कहानी! अपने में ही एक विरोधाभास 
है। जिस हृ॒द तक वह कहानी है उस हुद तक नयी? नहीं है, जिस सीमा तक वहूं 
नयी? है, उस सीमा तक वह कहानी” नहीं है-गैसा आज तक हम उसे समभते आये 
है। यह जरा भी झ्राकस्मिक नहीं है, कि चेलत के वाद हर महत्वपूर्ण 'कहानीः 
कहानी एज सच से वहुत दूर हृठ गई है । 
न वीसवी शताब्दी की सबसे महात्‌ कहानो 'डेथ इत वेनित्ता सिर्फ एक फेबल 
इन्‍या फॉकनर की कोई भी कहानो गद्य के टेक्चर पर एक काव्य-ख्ण्ड, चट्टान पर खीचे 
गये प्रित्ति चित्रों सी जादुई हे । या फिर सबसे तथी कथाकार वातालिये साझूत की 
ली कहानिया, जिनमें पहली बार परठक कहानी मे कहानी न होने के अजीव-टेरर' 
के महसूस करता है । अगर वे कहानियां हैं तो केवल 'आत्मघाती' अर्थ में-एक फेवल 
है, दूसरी कविता, तीसरी (एण्टी-कहानी/-उन्होंने स्वयं बड़ी निर्ममता से श्रपनी हो 
विधा को तोड़ा है, उप्के चौडटों से मुक्त होकर उत सूली और कठोर और नाम-हीन 
चीजों को छूने की कोशिश की है, जो पकड़ के बाहर है । 
कोशिश-क्योकि अन्ततोगला कहानी सिर्फ एक कोशिश है-एक डिटेफिट्व को 
सिर्फ उन सूराखों पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो उसके पात्र पीछे छोड़ गये हैं । 
वे उसे एक ऐसे यग्रार्थ की ओर जले जासकते हैं, जो महज मरीबिका हो सकतों 
है, एक ऐसी मरिविक्ा से हथ सकते है, जहां अगर वह जाने का साहस कर्ता, तो 
शायद कोई उपलब्धि हो सकती थी । 
विलियम बटलर यीट्स की पंक्तियां हैं-- 
| अरब, मेरी कोई सीढ़ी शेष नही रही ! 
भव मैं वहाँ बेट जाऊ गा, 
जहां से सब सीढ़ियां शुरू होती है, 
प्रपने दिल की उस दुर्गन्धमयी दुकान में, 
जहां सिर्फ चियड़े है, हडिडियां हैं । 
- नयी कहानी का जन्म इसी दुकान में होगा-सिर्फ वियड्ों और हडिड्यों के 
' अबावा वहां कुछ नही होगा........ कुछ भी नही भिन्नेगा ! 
जब कोई कहानी पे यार! की चर्चा करता है, तो हमेशा दुविधा होती है- 
पह एक पक्षी की चरह्‌ भाड़ी में छिपा ' रहता है । उसे वहां से जीवित निकाल पाना 
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उतना ही दुर्वभ है, जितना उसके बारे में निश्चित रूप मैं दुछ्ध कह पाना, जब तेक वह 
वहा छिपा है। प्र थे जी में एक मुहाठरा है-'दोटिंग एशडट दी बुम ।”/ बहानोऋआर 
प्िर्फ यहों कर सकता टै-उसमे प्रधित्र कुछ का प्रसमव है । तुम प्रयर अय्रडी पर 
ज्यादा दबाव डाजोंगे, तो वह मर जायेगा, मा उड़ जायेगा। हम सिर्फ प्रतीक्षा कर 
सकते हैं, कभी-कमार भाई को इपर उपर बुरेद सवते हैं । 

किसी अनजान क्षण में जब वह हमारे प्रहि उदासीन हा, उससे सम्पृक्त दो 
सके हैं-तदिन हमेशा बाहर में । यह ग्रनिशाप हर उमर लेखक के लिए है, जो क्लाहार 
भी है। डो सही माने मे यथार्थ वादी है, उसके विए यपार्ष सदा 'भारदी ये थिता 
रहता है। ; 

हेमिग्वे इस वात को जितनी मामिक्ता से जान पाये बे-शायद हमारी सदा 
का कोई कथाकार नहीं । “ब्याकि कहानी लिखता बड़ुत दुछ 'बुल-पार्शटिग” को तरई 
है-उपर बहुन नजदीक है। हर कयाकार झाई में सो के सामने खूता है-भोर 
हर दार उसके भयावह सीग-उन्हें तुम चाहे जिन्दगी वहलों, या सत्य, या थयार्थ-एसें 
छीलते हुए, छूने हुए निव्त जाते हैं 7!” 

इम प्रखांडे के वोव रहना-दांर मचाती हुई, खून के लिए प्रादुर भौड मे घिरे रहने 
के दावजूद-अपने में प्रकेते रह सकता... विज पाना, एक प्रनिवार्य तियति है जिसमे 
भागा नहीं जा सता । एक सपर्पशील व्यन्तित्य क विए यह राजनीति है । मुभे' सम 
मे नहीं प्रता, हम प्रगर झपने समय के महज दर्णक नही, वहिकि भांक्ता रहते का साहँग 
रखते हैं ता राजनीनि ते कैसे पतला य्ाड सकते हैं। हमारी शताव्दो के लिए प्रौर 
उप्को सस्कृति के लिए राजनीति उतना ही जीवित सदर्भ है जितना कि वायअष्टीव 
सस्कृति के लिए घर्म, पुनम्त्यानयुगीन इटलो के लिए क्जाधिक्र, प्रीक सम्पतां मात 
दायजण्टीन से वर्म निकाल दीजिए दाकी झुछ भी मही रह जायेगा। जिन लेखकों में 
लिए पासिज्म या इम्यूनिम्म कोई प्र्य नहों रखता, उनके लिए साहित्य भी कोई मर्य 
रखता है। मुके गहरा सस्देह है । 

राजनीति-एक व्यवसाय या प्रादर्श या प्रेरणा के रूप में नही, द्ल्कि एक 
जोवन्त निर्मम स्थिति के रूप में-जिसमें कान्झनद्रोशन क्षेम्प हैं, नीय्रों सेग्रीयेश्वत है। 
तिन तिल कर मार देने वाली ज़ास हिखुस्तानी गरीओी है । 

पह स्पिति है-समस्या नहीं । जदरी नहीं थेजक इनके बारे में लिखे ( खेल 
को ज़ियेय्दि प्र्ज का इन से कोई सम्दन्ध नहीं ) शेकिन वह इनके सदर्भ से प्रलग 
होकर नही लिव सकक्‍ता। पिद्चछे ' पाँच सो वर्षों मे यह सदर्म तेजी से बदलता गया 
टै-हर पतिर्तेन कहानी साहित्य में ( प्लोर कविता में भी ) नये प्रतीकों के लिए एक 
प्रश्नों भूमि प्रस्तुत करता रहा है। फॉस्ट का जो प्रतीक गोएटे [ गेटे ) वे लिए भा, 
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ही फॉस्ठ टामस मान के लिए एक नये संदर्भ में ( जर्मन फासिज्म ) बिल्कुल एक 
ये प्रतीक के रूप में उपस्यित हुआ है हम इन प्रतीकों से वच नहीं सकते । वे उस अन्धे 
गि लकड़ी की तरह हैं, जिसे भूमि पर टेकता हुआ वह अपना राघ््ता खोजता है । 
अगर हम ग्रपने युग के सही और सच्चे प्रत्तीकों को नहीं खोज पाते तो हमें फासिज्म 
से गलत भौर भूठे प्रतीकों को फेलना पड़ेगा” (जान तेहमान) 


प्रौर कलात्मक सौंदर्य ? हमारे समय के सबसे सुन्दर और कलात्मक वे लेम्प 
गेड है, जिन्हें यहूदियों की खाल से बनाया गया है। उन्हें देखकर कौन एस्थीट आल्हा- 
दित नहीं होगा ? 

यह टोट्ल-टेरर/ की स्थिति है ........ ऐसी स्थिति में अगर नयी कहानी 
एछ॑ हो सकती है तो सिर्फ-अ घेरे में एक चीख ! मदद मांगने के लिए नहीं-बल्कि 
प्रदद की हर संभावना को, हर गिलग्रिलि समभौते को 'ुठलाने के लिए। अपने को 
यर्ण रूप से इस 'टेरर' से सम्पृक्त कर पाना-यहां से क्षेखक्त का कमिटमैंण्ट आरंभ 
होता है । 


शेकिन-मैं दुहरा कर कहता हूँ-कि यह सिर्फ संदर्भ है--कहानी का विषय तहीं। 
तरिपय कुछ भी हूं) सकता है-ड्राइंग रूम के प्रेम से लेकर प्रपनी चहार दीवारी मे फर्श 
पर रेंगती हुई धूप को देखने तक ) जहां तक सृजनात्मक प्र रणा का प्रइन है, वह हर 
विषय के पीछे छोटी या बड़ी हो सकती है, वह विषय स्वयं में न खोटा होता है भौर 
ने बड़ा । यह वात अलग है कि आज की कोई भी कृति-यदि वह महत्वपूर्ण है-अपने 
को इस 'टेरए' से, उसकी मंडराती हुई छाया से मुक्त नही रख सकती । 


एक शब्द अपनी कहानियों के बारे में : मैं जो कुछ चाहता रहा हैं, वह मेरी 
कहानियों में नहीं श्रा सक्रा है--में ने हमेशा उसे दरों में ही पाया है-इस लिए जो 
कुछ मैंने ऊपर लिखा है, वह आने वाली नयी कहानी के बारे में है । अपनी कहानी के 
बारे मे नही । मैं अक्सर कहानियों में वही चीज सबसे भ्रधिक चाहता रहा हुँ--ओी 
मुझ में या मेरी कहानियों में नहीं है े 
' ल्लेकिन जो चीज! दुर्भाग्य वश्ष मुझ में नही है, या जिसे प्राप्त -करने मे मैं 
प्रसफल रहा हूँ | उससे वह कम महत्वपूर्ण तो नहीं हो जाती !” | 
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“मुझे इस बात का दुघ है कि तयी कहानियों वे दारे में सोचते-विदा वे मैं 
मजाक के मूंड मे नहीं रह पाना । वैसा करूँ तो बह जोकि मुझे दो रूपा लगेगा, जे 
से मुझे धणा है। मेरा सेवक मेरे प्रपने म्राप से कभी प्रचस नहीं रहा इसलिए मुधौर 
लगाने मे हर जगह असफलता मिली है। क्षमान्याचता इस ऐसो भूमिका के लिए । 
प्रस्तु । बि 

बह्मानी तो कहानी है पर वक्त ने उच्ते जा तब्दीली दी, इस वासण वह पुरी 
मै प्रलग 'तयी कहानी! बन गयी है । 'नयी कहानी! हिल्दी कहानी के समुनत गुर 
तन स्वरूप के झ्लिए एक सर्वया उपयुक्त सज्ा है। उडता तो है विनका भी, हेलीवीपडर 
भी, फोन भी, जेट भी, ह्युततिक भी । फिर ये छुद्य जुदा नाम क्यों ? इसीलिए ने कि 
उडनेवाली चीजें नाम करने से नय नाम पा गई । एक ग्रादमी चपग्मसी था मात्डर 
बना, फिर प्रोफ़्सर, फिद कलेक्टर वहू चपशास्ती था यह विगत है उर्ूकी॥ 
पर गर प्राज कलेक्टर है तो क्या उसे भूतपूर्व 'बपरासी' के नाम से ही पुकार्टियंगां ? 
नही ने? तो फिर प्राज वी बहादी को 'नगी कहानी' के नाम से प्रभिद्नित 
किये जाने पर व्यर्थ प्रापत्ति क्या २ पुरानी कहादी म॑ सब कुछ था, नयी दिशा की 
सम्मावता भी थो पर वह वध गई थी | यूं कहूँ कि तत्वा की वेशभूषा में वह रीति 
हद हो गई थो। नयी कहानो/ ने वधन ताड़े, उत्तै हायो की सकोर्णता से मुक्त किया 
स्थूत से वहू सूइ्म की शोर दडो, वह मनोर॑जन भर ही नहीं रह गई। भावी का कोई 
स्पदन ऐमा नहीं जो नयी हावी मे ने मरा पके, शिल्य की ऐसो कोई दिशा नही जो 
उससे पनदेखी रहो हा । 

निश्वित ही नयी कहाती/ ने जो प्रयोग दिये उससे बन्द पाती बह निशा 
है। उसने भाषायत विभिन्नताग्रा से सारे गद्य को एक नयी मधुरता श्रदान की है । 
कयातक के विभुज शिवजा से दर वह मतचोती परगडडियों पर चली है। हुपानीय 
रग प्रगर गरॉँत्रीं को प्रदाधित करता है तो वातावरण मन की, परतलु क्षणल्रभार 
का चित्रण तो सारे भूल को ककमोर देने की क्षमता रखता है। हो, उसके विए पार्क 
की मवैदनशोलता संहंज ही उप | हाता प्राइश्यक है। ईमानदारी है 'नयो कहाती' 
को रूप देने वाले शिल्पियां के बापू कुथ तकका् भी भोड में गाये ही हैं। उतरा 
नकड़ी काम प्रच्चो को नो बदनाम करते में नहों दुकता । पर थे शौकिया पे श्वत-परत्त 
हैं, पेरागूट के कपड़ों की तरह पांडे समय में प्गन आप ही प्रांउट प्राफ डेट हों 


जाएँ गे। नयी बात चोंकातों है, परोसमय को हवा से अपने माप ही म्रुत्त' उड़ 
जाता है| 
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हाँ, मुभे तो हिन्दी की नयी कहानी से संतोष है ग्रौर उसके लेखकों के प्रति 
मेरे बेहद श्रद्धा है । मेरा विश्वास है कि यह सब प्रयास एक दिन रंग लाएगा | इन 
कहावियों में युग का अतिबिस्त्र तो है ही, परन्तु श्रव वह भी सवाक्‌ हो गया है । 
ऊपरो रेखाओं को वेधकर प्राज का शक अन्दर तक गया है। “नयी कहानी! का 
लेसक स्पस्दन-यंत्र सा हो गया है, उसको ध्वनि को सुन वायुवेग की शक्ति को अन्दाजा 
जा सकता है। उसके भावों में सागर-तल्न के योथे स्ोप-शंख भी हैं और प्रनमोल 
मोती भी। 

मैं तो उम्र के साथ प्ीखते-सीखते प्रभाव-प्रहण का एक छायापट भर रह गया 
हूं । वक्त की परेशानियों मे उलकते-उलमभते जो भी गिनती के क्षणु-चित्र चमक कर 
रह जाते हैं उन्हें ही सृक्ष्म संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भ्रकित करने की कोशिशें 
करता रहता हूँ । पात्रों भ्रौर घटनाग्रों का विरू्य स्वतः इतना विरत्र हो जाता है कि 
मात्र लकीरो से हो उनका आभास मिल पाता है । लेकिन मेरी लेखन-दिशा का यह 
अन्त नहीं, अपने प्रयोगों के दोर में बहुन कुछ नया मिलता हैं। और उस सबको अप- 
नाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि ईसा ने उन लोगों मे रकत्ा है मुझे, जिनके हक मे 
रास्ते है, मंजिल नही । | 

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्राधुनिक कया साहित्य की शेली से संवं- 
घित मेरा यह वक्तव्य निबंध या लत की शक्त्र में नहीं है यह असंबंधित लेकित 
सापेल् हंग्र मे विषय के आसपास घुमता है। तए कथा-साहित्य के पाठक और लेखक 
होने का अहसास मुझे हमेशा वना रहा है, शायद इसी कारण अपनी वात कहने के 
लिए यह अशास्त्रीय शैली उपयुक्त लगी | , 


“आधुनिक कथा साहित्य” बोलते हो पाठक जिस आशय को ग्रहण करते हैं 
बह स्पष्ट हो नई कहानी, अथवा नया उपन्यास और एण्टी नावेल है | नए वोधवाज्ने 
ये नाम स्वाबीनता के वाद हिन्दी में श्राएं हैं। यह भी कहां जा सकता है कि ये नाम 
परम्परा के विरोय-स्वरूप प्रचलित हुए श्रौर हिल्दी कथा साहित्य की विकास-दिशा के 
नए मील स्तम्भ वने । यूँ हिन्दी कया साहित्य को उम्र बहुत वड़ी नहीं है। जिसे 
सुविधा के लिये हम लोग पुरानी कहानी कहते है वह हिन्दी कथा-साहित्य का 
बचपन भा और बचपन मे आई वय-संधि वाली उम्र । प्र मचरद अम्नोद झऔर उनके बाद 
यदापाल अ्रजेय-जैनेल्ध की कहातियाँ आज को नई कहानी के लिए कैंवस भर ,थी। 

£, स्वाधीवता से पहल्ने भी अच्छी कहानियां लिखी गई हैं शेकित उसमे से अधिकांश उस 
वक्त के अनुसार:अच्छी थी या कहानी वास को कोई एस्टेब्लिश्ड' चीज हिल्दी में नही 
थी इसलिए असिद्ध हो गई' । नई कहानी की वात करते सेमय पुरानी कहानी को सतर्क 


द्रण्प 


तकारा मेरी भूमिका है व्योकि उस सारे कया साहित्य मन तो देश की रूपरेशा, 
दखता हू म मुझे वे काल सम्यक लगती हैं, . वातावरण प्रौर मन स्थिति तो का। 
दूर की बातें है। किसी प्रालांवक मे विदेशी समीक्षा से उपार पैकर, उन्हें वगेर स्मः 
बुक्े, कहांती उपन्याप्त क छ ग्ांत्तोय तद्र बना दिये-यहु सब उत्ती तरह को कं 
है जैसे मात्रा घोर वर्शो की गिनती लगा-लगाकर कोई छल्द रवता करें। समीक्षा ईम' 
तरह होती थी कि जनेनद्र की कहानिया चरित्र प्रधान है यशपाल वी दस्त्तु प्रधान णे 
हायर सैकण्डरी संवल पर यू कहे कि प्रेमचन्‍्द की कहानिया गाय प्रधान, ग्रुधरी द्ली 
त्याग प्रधाम और कौशिक की ताई प्रधान । झाप किसी को भुत्यु पर घोड़ा , 
रोइए, किसी के प्रवानक हृदय पसिवर्सन पर चौंकिए, किसी की नुस्वेदार उदाठी पर , 
सामने रखती चाय को ठत्डा कीजिए, किसी के बेमतलब नंगे होने में रुसि दिश्वाईए 
औ्रौर 'भारत महाने देश है'-जेसा कोई उद्वोधन सुनकर प्रपनो प्रवर्च पर ही तर 
छाइए बस, इतना कीजिए और प्राप हिन्दी के प्राचीन कथा साहित्य को मात्रा परी 
कर छुके होगे। मुझे यह बिल्कुल समझ में मही प्राता कि हम लोग घाहित्य कक 
मामधे में ऐसे दिवात्तिया क्‍यों थे .. बयो उस गुलामी को पूरी तेजी के साथ में हमने 
महसूत्त नही किया | जब राजनीतिक साम्राजिक झाविक रूप से हम अस्त ये, जब 
हमारी गर्दन किसी के जूतो तप्ते दवी हुई थी तद क्यों नहीं हममे फ्रस्दू शन आया ईमो 
नहीं हमम कु छाए पेंदा हुई , क्यों नहीं विद्वाह्‌ और विरोध के वाध्मावक्त हम उठे 
जहा मेरा यह प्रश्न समाप्त'होता है वही मैं नई पीढ़ी की तथा-वधित दुराइयों डी 
वकालत करते लगता हू । के कया साहित्य का शिल्प बयां है। मेरा ठ्तीत 
उत्तेर है. इत्दिय सचेतना ; प्रद मुझे भ्राप इसी शिल्प शोलों के विश्तेपण की प्रोशो 
दें तो मैं कहू गा कि नई कहानी एक प्रोर यदि सही-सही भनुश्रूति को सही-सही ढग 
से ग्रहण कला है तो दूसरी प्रोर सार्थक प्रभिव्यक्ति को कलात्मक मोड देना नी है। 
नई कहना ने सदध्ते पहले जेनेस्द्र-यशपाल छाप पायो फ्रो प्रस्दोकारा है इसलिए उर्तीा 
स्वछप परम्परा का विकास नही, पा का विरोध है। विकास उस प्रस््मण हे 
जिया जाता है जिसमे प्रजनन की हो, उम्र परम्परा वा विकाप्त नही किया जातों 
जो अपने ही हाथा बधिया गई हो | स्वाधीनता के ठीक दाद की कहानिया ग्राप इसने 
तो ऐम्पर लगेगा कि शिल्प के हजार श्रोड उनमे हैं--वारीकी है, बस्िया है, कसीदा है' 
फूलकारी है। यहा तक सम्देह हान लौ था कि कय्य को बजाय इनमे शिल्प हैः 
साजैद्र यादव की 'एक कमजोर लड़को हो या कमलेइबर की 'राजा निरंदसिया' या 
निर्मल वर्मा की 'परिन्देश या मोहन रा अर मिस पाल? था रेणु की मारे गये प्र 
फाम॑ प्र्याव्‌ तीसरी क्समः शिल्प के 63४ छत्पठाहुट झ्राप देखें गे--इन लए घी 
दा प्रयास यह रहा है कि उन्हे अपने को ठीक-ठोक अभिव्यक्त करने को बजाय धौट 
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देते की चित्ता ज्यादा रहती थी--ऐसे किस्से भी हुए है कि ब्याज सिर ऊपर चढ़ 
जाने से अनुभूति उधार देने वाला डिग्री जे आया हो--नई-कहानी पल्लेटनेस या सपा- 
ठपा के प्रति विरोधी भी रही है इसलिए शिल्प-शेली के कब उसमें अधिक दिखाई देते 
हैं। राजेत्त यादव, और स्वयं मैंने विपय को ढठोक-ठोक सम्भे पित करने के लिए जुहूरत 
मे ज्यादा प्रयोग किये हैं में तो यह कह सकता हु! कि मैं स्वभाव से प्रयोग धर्मा रहा 
हैं । कया-चरित्र वातावरण पुणष देशकाल और उद्देश्य तक में प्रयोग । प्रयोग की 
हमेशा दो दिशाएं रहा करती थी, एक दिशा वह जो उसे प्राचीन से अलग करती है 
श्रौर दूसरी दिशा वह जो उसे नई जमीन तोड़ने को कहती है। 
मैं सोचता हु अब अचल पश्लौर नागर को लेकर विभाजन नही किया जा 
सकता । रेणु ठेठ आंचलिक होकर भी नये है और जैनेन्द्रजी देशातीत कहानियां लिख- 
कर भी पुराने । . नयापन्र हृष्ठि का हैं। इस हृष्टि को पकड़ा और ग्रहण किया जा 
सकता है यदि कुछ नये कथा संग्रहों का पाठ ईमानदारी के साथ किया जाये | फणी- 
श्वर नाभ रेणु का 'ठुमरी', मोहन राकैश का 'एक और जिन्दगी”, राजेद्ध यादव का 
“बिनारे से किनारे तक' कमलेश्वर का 'खोई हुई दिशाएं? उधा प्रियम्बदा का ज़िन्दगी 
ग्रौर गुलाब के फूल” मनन भण्डारी का 'तोन निगाहों की तस्वीर क्ृष्णावलदेव वेद 
का 'बीच का दरवाजा), श्री नरेश का तथापि” रामकुमार का 'एक चेहरा' निर्मल 
वर्मा का 'परिन्दे', हरिशंकर परसाई का जैसे उनके दित फिरे! शानी का 'ोटे धेरे 
का विद्रोह” प्रयाग शुक्ल का 'केली श्राकृतियाँ, और मेरा संग्रह” मेज 
पर टिकी हुई कुहनिया/--पऐसे संग्रह है जो अलग-अलग भाव स्तरों पर 
नए हैं । किसी में संवेदना की तीब्रता, किसी में युगवोध का संत्पर्श, 
किसी में तीकएु व्यंग, किसी में वितरकत्ता का सूक्ष्म शिल्प और किसी में जावन 
से काटे गये किसी एक समय के दशन किये जा सकते हैं। कहानी कमी समातनास्तर 
होकर उभरती है, कभी विरोध-रूप होकर फेलतो है | रूपक और प्रतीक कथा के 
माध्यम से संप्र घित ही नही होते, व्वनित और प्रतिध्वतित भी होते है। इस सारे 
शिल्प-सौष्ठ्व के बीच एक बात स्पष्ट दिल्लाई देती है कि कथाकार युग के साथ सम्पृक्त 
और रागात्मकता के प्रति असम्पुक्त एक साथ, है । आज के कहानीकार को संवेदना सान 
पर चढ़ी हुई है, वह दिन-व-दिन पे ती और गहरी होती जा रही है घेकित इसके साथ 
ही वह भावुक और टयी नहीं रह गया है, इन मामलो में वह शृू.ड आर रफ की 
कोडि तक पहुँच गया है । वह स्वभाव से कियो भी गलत लिवास को ओढ़ नहीं सकता 
मैं यह कह सकता हुं कि समाज के वस्त्र नेतिकता: के किसी देल्नर ने सीये हे-वे ऊटप-. 
टांग ढँग से काटे गये हैं भौर उनको' सिख्ाई आ्राउड-आफ डेट है-मैं कहानी लिखने से 
पहले समाज का आऊदनफिदर होना चाहता हूँ । देखता हूँ कि वस्त्रों पर परस्परा की 
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गर्द जम्ी है मैं पहने ड्रायकरोलर होता चाहता हूँ। यद्ा तक कि दीमडी संदो वे राज 
पय पर मैं पखहरों शताड़दी वे दषियादूत हिल्दुस्तानी का चंहुलव दमों करते देखता हैं 
तो उम्र पर ढेला फेंकने को मैं प्रने जस्म वा पहला कर्दब्य मसले लगठा हूँ। नई 
पीढ़ी वा वयाजार किसा ने किसी स्वर पर किसी ने किसो बात का 'एस्टॉ? प्ररश्य है । 
यहू मंद आ्रावुनिकता की देन है प्रोर तई कहाना के शिल्व का इसमें निकट मन्दरय है। 


प्रव एफशो-कहानों या प्रेद्ता का सात सामने प्राती है । जा श्रावा विदेश में 
है उससे हिंदी का अकयथा वा विहूप था मित्र दात्ा। लिन्न इसलिए कि जि 
साढिया का फ्ौगतां कड्ातों उस विरब या ईयरोय स्वकूप का वही प्राप्त कर चुकी 
है--ब ही ठक पहुँचन के जिए हिंस्दी को कहानो को प्रभी उुछ सोढ़िया पार करती हैं । 
यह सबंध व्यक्तितर शण्टशाण है हि दि शी को कद्ठानो पदले एश्टा-इविमेग्टल, पड़ने 
एण्टी-कम्पाजोधन, परदे एण्टों रामेण्टिक, पहले एप्टी पायी हूगी फिर वाद वी 
एण्टी-स्ट्रोरी' । 


इसी दोब जथु उतस्यात्त द्डवा में सेकड़ा को संध्या में पढ़ेव रहे है उपते ने 
अधिकाद मायारणु तया घटिया हैं। बड़े उपस्थास लिये तो बड़त गये खकित कई भा 
उनका डोक-ठीक निद्रा नहों ऋर सका है। 'उबड़ हुए लाग', 'ग्रत्येरे बन्द कमरे 
'दोज', 'मूल्े ब्रिसरे विश्र', 'मूझा-मच', “जय वर्थन', “यूमकनु एक धुधि' सभी कहीं 
ते कही कोई ने काई क्यो लिए हुए हैं। जद उपस्यात्ष हो नहीं लिने गये ता एप्टी 
नाबेल की दात करना निरपक है। लेकिन यह सही है कि प्रच्छे उपन्यास लिते 
5 गे क्योकि उतरी जरूरत स्त्रय सबक महसूस कर रहे है--माय हो वह भी सही 
है कि प्रच्छे उपस्यात्ो क्र रूप 'गादावर या मैन आ्ावर' से नहीं लिया जाएगा । उप 


“पम, कहानी के विराट वेसवस का ही नाम नहों है, खुडन की ससयूर्णता का भी नाम 


है । सारे के सारे समाज दोध पोर काउ-बाघ को दे दने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, 
साय ही उसे शास्त्रीय तल्ता मै सत्रब। मुझ होता चाहिए । 


प्रद तक प्रसशित सार भापुनिक क्या-साहित्य का सर्जेल्नण किया जाएं तो 

यह लगेगा कि सास साहित्य झनिवार्य रूप से यपा्थवादी है, इस सारे साहिए्य मे 
व्यक्ति-ध्यक्ति के घेर, कु छाए , उदासीनता, टूटन और ऊड् प्रकृति दे ऊब्यधुत्रो हैं -- 
ऐसा कही मही लगता कि मादमो सौ-पवास सात को उप्र लेकर हो प्राया है प्रौर 
प्रामाशय गर्भाशय तक ही उमकी जहरनें परिमित हैं। एक जमाने मे जो किस्से कहानी 
लडके-लडकिया का अ्रक्ट करने वाले समके जाने ये प्राज उनका ही नया रूप ग्राथुनिक 
दोष मिस्चान वाला माना जात है। मेरा एक भोर ब्रध्ययन यह भी है कि अपती 


गद्दी के देशकाल की जितनों बेहतर तसदीर नई कहानी से बनती है, माहिय की प्र ये 


३११ 
किलो विधी में नहीं बनती । नई कहानो का शिल्प मस्तू और अमरकान्त की कहानियों 
सा कभी सोया-सादा हो जाना है, कपो सर्वेश्वर और रघुवोर सहाय को कहानियों सा 
चित्रभापायुक्त, कभो निर्मल वर्मा की कहानियों सा सर्वेया विदेशी, कभी रेशु को 
कहानियों सा सर्वया देसी, कभी श्रीकान्त वर्मा की कहानियों सा शेलीहीव, तो कभी 
राजकमन्न की कहानियों सा शैत्नी ग्रसित |--इसके बाद भी नई कहानी एक रास्ता हैं, 
एक दिशा है--मंजिल या ध्रवतारा नही”! 


(राजकमल चौधरी) ६ 


“समकालीन कवा-साहित्य के बारे में इतने लोग इतनी तरह की बातें कह 
है कि मुझे यह सोचने को मजबूर होना पड़ता हैं कि फिलहाल और कुछ कहने 
की जरूरत नही है । श्राज को कहानी को नये आयाम, और नयी भावभूमि, और 
नयी सामाजिकता, और नये हज््वोध, और नये टेक्‍्सचर, और नयी वेयक्तिकता, 
और नये सत्यों में इस तरह वांधा-जकड़ा जा रहा है, कि पाठक की वात तो बहुत 
दर की है, झ्राज के कहानी-लेखक को ही दिशा नही मिलती है कि कहानी क्या चोज 
है। बह नी भेज्रक इन तथाकथित सेड्धान्तिक आलोचना-अत्यालोचनाओ्रों के व्यूह में 
अभिमस्यु की तरह घिर गया है, यऔौर अभिमन्यु की हत्या नही की गयो, तो कभी- 
कभी बहु म्ात्महत्या भी कर क्षेता है । यह अत्युक्ति नही है कि पेशेदार समालोचको- 
समीक्षको के निहित स्वार्यों ((०४:०० ॥7(७7७४५$) के कारण, सहयोगी घेखकों द्वारा 
दिये गये गलत नारो और गलत ध्ब्डीज के कारण, ग्रौर मुनाफाश्वोरी के नानाविध 
हथकण्डो मे आत्मलीन प्रकाश्षको की व्यवसाय-चबुद्धि के कारण वबीरे-धीरे नयी पीढ़ी के 
कहानी लेखक आत्महत्या करने पर विवश हो, रहें हैं। एक उदाहरण हे, कमल 
जोशी । दूसरा स्दाहरण है मार्कण्डेय । ताजा उदाहरण हैं, फरणीइ्वरनाथ रेणु। 
इनमे से किसी की सहयोगी लेखकों द्वारा लगायो गयी भूठो लाछुनाओओं ने. पराजित 
किया है | किसी को इस ल्याल ने मास है कि नामवर कहानी-लेखक बनने के लिए 
जरूरी नही है कि अच्छी कहानी लिखी जाय, जुरूरी, यह हैँ कि चन्द फामु ले, चन्द 
उसूल, चन्द पब्लिसिटी स्टन्ड अपनाये जाबूं। किसी को अ्रकाशक ने मारा हैँ । किसी 
को किसी और अम या मायाजाल या गलतफहमी ने । ' 
कहानियां लाश बन रही है । कहानी-लेखक खुदकशी , कर रहें है। ओर इन 
लाशो का बड़ा हो शानदार जुलूस तिकाला जा रहा है । किसी भी मासिक पत्रिका 
का, कोई भी श्रंक उठा लीजिए । स्वतन्त्र लेखो में, टिप्परणियों में, स्तम्मों में, सभी 
क्षाओं मे, यहा तक कि प्रकाशित पत्रों में ही, कही थे कहीं पर ऐसी वात जरूर 
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गर्द अमी है, मैं पहल डयकबीनर हाता वाहता हूँ ! या तक हि दौमरी सदों के दाज 

पय पर में पखइरी धनाद्दी वे द्षिपातूस दिलुस्‍्तानी की हतगुदमी करते देखता है 
तो उस पर देखा फेंकने को मैं प्ररन उस्म वा पहला कर्तव्य सममते लगता है। नई 
पीढ़ी का जपाजार क्लिमा न किसा स्तर पर किसी ने कि्रों बात का 'एस्टीर घवश्य हैं । 
गह सब प्रायुतिकता को दने है ग्रौर तई कहाना के धिल्त को इसमे निकट सम्द*्य है। 


प्रत्र एप्श-कद्वावों या मर वा को बस सामने प्रती है। जो ध्रध्या विदेध॑ मे 
है उमसे हिल्दी का प्रकवा वा विहुप भाड़ लिन होवा। भिन्न इसलिए कि जितने 
सादिया को फतोगतों कहाली उसे विरेते या ईवरोय छवरूप की वहाँ प्राप्त कर चुकी 
है--वहा तक पहुँचने के जिए हिंस्दी को कहानी वो ममी डुछ मोढ़ियाँ पार करनो है । 
गह सर्ववां व्यक्ति हज्धयोण है हि डि दो को कद्मातो पहुले एप्टॉ-इलिमेग्ट्ल, पढ़ने 
एप्टी-कम्पोजीशन, पहने एप्ट्रों रामेण्टिक, पहु एण्टी परथट्री होगी किर वांद वी 
ए्द्ी-स्ग्रोरी । | 


इसी दीव उधु उपस्यास दर्जत! में सेहडा को मल्या में 'हुँत रहे हैं उसने ने 
प्ररिष्य सावारए तथा घटिया हैं। बडे उपस्यास लिये ता दा! गये खेकित कोई भा 
उनके डोक-ठीक निाह नहीं कर सती है। 'उपड़ें हुए लोग, 'प्रथेरे बल्द करें 
बोल, 'बूत दिमरे चित्र), 'मूझान्मता, 'जय वर्धन!, 'वूमरुतु एक धुत” सनी कही 
ने कही कोई ने कोई कमी लिए हुए हैं। जब उपस्यास ही तहीं जिले गये तो एण्ड 
नावैल की दांव करना तिरपंक है। लेकिन यह मही है कि म्च्छे उपस्यास लिये 
आए गे क्याकि उनही जरूरत स्डय भेक्षक महेभूस कर रहे हैं--साय द्वी यह भी सदी 
है कि प्रच्छे उपत्यातों को रूप 'गोदान! या 'मैता प्रावन! सै नहीं लिया जाएगा। ईी 
“यास, कहानी के विशाट केलवस का ही नाम नहीं है, खजन की अमस्यु्णत्षा का भी ताम 


है। सारे के सारे समाज बोय गौर काज-बाय का दे देने की उसमे क्षमता होनी वा्दिं/, 
साथ हो उस्ते घाक्षीय तल्धा में सर्जया मुक होना वाहिए । 


प्रद तक प्रकाशित सारे श्राथुतिक दयान्साहित्य का सर्वेजश किया आए तो 
यह लगेगा कि सारा साहित्य ब्तिदार्य रूप से यपार्थवादों है, इस सारे स्राहिसय मे 
व्यक्ति-व्यक्ति के घेरे, कु छाए , उदासोवता, टूटन धोौर ऊद प्रकृति से ऊन्बमुद्दी है “7 
ऐसा वद्दी नही लगता कि प्रादमों सौचास साल की उच्च शकर ही प्राय है शरीर 
प्रामागयन्ममाशय तक ही उसकी जहूरते परिमित हैं। एक जमाने में जो किस्से कहानी 
सइके-लडकिया व अब्ट करने वाल्षे समके जाते थे प्राज उनका ही तथा रूप प्रा उुनिक 
बोब सिखाने वाला माना जाता है | मेश एक प्रौर प्रध्ययत यह भी है कि प्रपतो 
सदी के देशक्ाल को जितनों बेहतर धसवीर नई कहानी से बनती है, साद्धिंय की अस्य 
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किसो विधी में नहीं बनती । नई कहानो का शिल्प मच्यू और प्रमरकास्त की कहानियों 
सा कभी सोचा-सादा हो जाता है, कभी सर्वेदवर ग्रोर रघुवीर सहाय की कहानियों सा 
चित्रभापायुक्त, कभी निर्मल वर्मा की कहानियों ता सर्वया विदेशी, कभी रेणु की 
कहानियों सा सर्वया देसी, कभी श्रीकान्त वर्मा की कहानियों सा शेलीहीन, तो कभो 
राजकमल की कहानियों सा झञेत्री ग्रस्तित ।---इसके बाद भी नई कहानी एक रास्ता है, 
एक दिख्वा है--मंजिल या ध्रुवतारा वही ।” 


(राजकमल चौधरी) $ 


“समकालीन क्रया-साहित्य के बारे में इतने लोग इतनी तरह की बातें कह 
रहे है कि मुझे यह सोचने को मजबुर होना पडता हे कि फिलहाल और कुछ कहने 
की जरूरत नही है । आज की कहानी को नये आयाम, और नयी भावभूमि, और 
तयी सामाजिकता, श्रोर नये हृष्टिवोध, और तये टेवसचर, और नयी वेयक्तिकता, 
और तये सत्यो में इस तरह वांधा-जकड़ा जा रहा है, कि पाठक की बात तो बहुत 
द्वर की हैँ, आज के कहानी-छेखक को ही दिशा नही मिलती हें कि कहानी क्या चीज 
है। वह नी लेखक इन तथाकथित सेद्धान्तिक आलोचना>अत्यालोचनाओं के व्यूह में 
अभिमन्यु की तरह घिर गया हैं, झौर श्रभिमन्‍्यु की हत्या नही की गयी, तो कभी- 
कभी वह आत्महत्या भो कर ज्षेता हें । यह अत्युक्ति नही है कि पेशेदार समालोचकों- 
समीक्षकों के निहित स्व्रार्यों (७४०७ ॥त७7०४४$) के कारण, सहयोगी लेश्वको द्वारा 
दिये गये गलत नारो और गुलत एटडीज के कारण, औझौर घमुनाफाश्नोरी के तानाबविध 
हथकण्डो में आत्मलीन प्रकाशकों को व्यवसाय-बुद्धि के कारण धीरे-धीरे नयी पीढ़ी के 
कहानी लेखक आत्महत्या करने पर विवश हो, रहे हैं। एक उदाहरण हें, कमल 
जोशी । दूसरा >दाहरण हे मार्कण्डेय । ताजा उदाहरण है, फर्णौश्वरनाथ रेणु । 
इनमे से किसी को सहयोगी लेख्षकों द्वारा लगायो गयी भफूठी लाछनाओं ने पराजित 
किया हैं । किसी को इस छ्याल ने मारा है कि नामवर के हानी-लेब्क बनने के लिए 
जरूरी नही है कि श्रच्छी कहानी लिखो जाय, जुरूरी यह है कि चन्द फामू ले, चन्‍्द 
उसूल, चन्द पब्लिसिटी ए्टन्ट अपनाये जाय॑े। किसी को प्रकाशक ने मारा है । किसी 

प. किसी और अ्रम या मायाजाल या गलतफहमी ने । 
कहानिया लाश बन रहो है. । कहानी-लेखुक खुदकशी कर रहे हैं। और इच 
- लाशों का बड़ा हो शावदार जुदूस निकाला जा रहा है | , किसी भी मासिक पत्रिका 
का कोई भी अंक उठा लीजिए | स्वतन्त्र ल्लेखों मे, टिप्पणियों मे, स्तम्भो में, समी 
क्षात्रों में, यहां तक कि प्रकाशित पन्नों में ही, कहीं- न कहीं पर ऐसी बात जरूर 
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मिल जाएगी जा किसो लेखक वो ऊचा भर किसी लेवक को नीया करने के लिए, 
प्राज को कहानी को सिमी ने दिसी भुपण या दु्धण मे मडित या लाधित करतो 
है। हर दूसरा प्रातोचऋ, भौर हर तीमरा सेवक घाज बी कहानी के दई, का, भिर 
दंद का मसौहा वन रहा है. ' 


एक व धु छेखक ने प्पने एक लेख में ऋया-माहित्य को परिमायाण यो 
दी हैं, ''मूलत व्यक्तिव मोर परिवेश के सार्थक सम्बस्यों में जीवन के स्वरूप प्रौर 
उसझी गति को समझते को सचेत प्रक्रिया वा नाम ही कयान्साहिस्‍्य है /! यह परि- 
भाषा मेरे पहले नहा पढहती है। कया-साहित्य क्या 'जोवन के स्वरूप प्रौर उमरकी 
गति को समझाने की सचेत प्रक्रिया' हो है? कया-साहित्य गठि को समझाने वो 
प्र्चिया' है, या अक्रियों को प्रभिव्यक्ति है ?े कया कोई उदाहराणु भेकर इस व्वफ़ि ये 
प्रौर परिवेश' के रिइते प्रौर 'स्वरूप और गठि' की समझदारी घौर इन संवकी 
ब्रक्रिया' को समझा जा भकता है? 
कया इस प्रक्रिया को प्रय प्लौर व्वारुपा देने वाली कहानिया लिखी गयी हैं, ये 
लिखी जा रही हैं. ? वया कहानी को सीमा मे (वयाक्रि, अहानी अर्धशास्त्र या समाजशास्त 
मनोविज्ञान या दर्शन की घोधिस नही है !) ऐसा करना सम्मय है ? पोर इस परिभाषा 
वो आदर दिया भी जाय तो यह परिमाषा वेदल कहानी के साथ ही नहीं, साहित्य 
दी किसो भी विया के धाय लागू हो सकती है ॥ 


बात दरपरतल यह है कि नयी पीढ़ी के छेवक ग्रौर धालोवक दातो वो उलन 
काता चाहते हैं । इस कदर उलनाना चाहते हैं, इस तरह स्थितियां भौर परिभाषाए 
प्रौर सिद्धान्त गढ़ कर पेज कसा चाहते हैं कि जो कुछ भीवे सिरे गौर प्रपन 
दखुप्रा में लिबंदाएँ, वह सारा कु साहित्य के दायरे में मान लिया जावब--भीन 
लिया जाय कि वह शिल्प को एक नयो विपि है, वस्तु की एक नयी शैत्री है, आंत 
का 0क नयी जोश है । 

मैं इस पुरानी बहस पर उतरता नहीं चाहूगो कि साहित्य मानवन्जीवन झार 
समाज को उम्नति-प्रयति का एक सहायक यन्त्र है, भ्रपवां साहित्य मानव>जीवन धौर 
समाज वो ग्पने विपय के रूप में प्र कित करके भी उनसे सर्वय स्वनस्त्र है । इस बहुत मे 
पढने मे फायदा नहीं है, क्योकि दोनो एकदम दो दातें हैं। में जीवन घोर समाज को 
साहित्य, विशेषत कथा-सांहिस्य के विषय (570०७ छा) से प्रधिक कुछ नही 
मानता । यह नहीं मानता कि छित्ती मतवाद का प्रचार किमी भिद्धाल्त का प्रवार, 
किसी नेतिकदा' या किसी जीवन पैली का प्रचार क्या-्साहित्व का उद्देश्य है। 
जौ तांग ऐसा मानते हैं उनसे मुऊे कोई स्पर्धा नहीं है। इतना प्रंवश्य है कि सामा 
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जिक औौर राजनीतिक तन्‍्म्र से, और इसझ्ी उथलब्युयल से कथा-साहित्य दामन बचा 
नहीं सकता है, अपने को वेदाग नहीं रख सफता ) किन्तु साहित्य के सौन्दर्य-पुल्य 
और जीवन के उपयोग मुल्य में कोई एकता नहीं है ! 

युद्ध, श्रकाल, राजतन्त्र, वेकारी, महंगी, दूसरे देशों से सम्बन्ध, ग्रहकलह, आम चुनाव 
इन सभी बातों का असर कथा साहित्य पर पड़ता है, सामान्यतः कथा के विषय और 
स्वरूप पर पड़ता है। मगर इसका यह अर्थ कंदापि नहीं है कि कथा-साहित्य को 
जीवन झौर संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्तियों के क्षेत्र से हठाकर, समाजशास्‍्त्र 
और मनोविज्ञान के क्षेत्र में डाल दिया जाय | 


कहानी के बारे में तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ी।जा रही हैं । तामवरपिह जेसे 
नवोदित ग्रालोचकों मे आज को कहानी को एक बार ही 'नयी कहानो? बना दिया है । 
'तई कहानियां! (वर्षगांठ-विशेषांक, मई १९६६१) में राजेन्द्र यादव का लेख छुपा था, 
गज ही कहानी : परिभाषा के नये सूच ।” इसी एक लेख के पर्यवेक्षण मे पता चल 
जा सकता है हि आज की त्याकयित 'नयी कहानी? के श्ेखक प्रौर आलोचक क्या 
सोच रहे हैं, और यह सोच-विचार किस हद तक उचित-अनुचित है । 
ग्राठ कालमों का यह लेख परस्पर विरोधी बातों, आत्म खण्डत श्रौर गलत निष्कर्पो 
से भरा है । पहले कुछ उदाहरण पेश करता हुँ-- 


(१) इस दस वर्षो में कहानी का एक ऐसा व्यक्तिस जरूर संवरा और निखरा 
है, जो उसकी परम्परा से एकदम भिन्न है! और (२) “कहानी के इस नये रूप ने 
परम्परा को ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया हो, ऐसा नही है । हाँ, कुछ सूच सामात्य 
हों तो हों ।' और (३) इस दशक की कहाती, जिसे हम आज की कहानी कहेगे, ने 
इस समुह-गत सामाजिकता के वातावरण में आंखें खोलीं | चाहे . तो इसे ही पिछली 
पोढ़ी की विरासत मान सकते हैं। और, (४) 'बात आरोप के रूप में कही 
जाती है, लेकित अनजाने ही यह भी सिद्ध करती हैं कि आज के कृषाकार 

ही [ प्रेमचन्द, यशपाल या समकालीत उदू कयाकारों--मन्टो, वेदों 
गबक, कृप्णचंदर इत्यादि) को परम्परा को विकास देने की कोशिश की ॥--ये 
बारें परस्पर दिरोबी ए०४&075 राजैद्ध ' यादव मे अपने इसो एक लेख में दिये हैँ । 
श्र्पात, यादव के अनुसांर आजे की कहानी (यानी “नयी कहानी” “पिछली परम्परा 
से एकदम भिन्न' भी है, और फिर पिछली परम्परा से इसके कु सुत्रों मे समानता 
भी है। और फिर इसके पास (से (हन्गत सामाजिकता का वातावरण”) “पिछली 
पीढ़ी की विरासंतः भी हैं, और अस्त में, 'नयी कहानो” के कथाकारों ने प्रेमचन्द 
प्रादि की 'परंम्परा को विकास देने की कोशिश भी की है । 
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दी हाँ, प्रा को नयी वहानी/ के ये उदुमट कयाजए प्ौर दिगभद ग्राता- 
चक परम्परा के दारे में इमो तरह दातें करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रगर वे परम्परा 
को स्वीकार बरेंगे, छे। ऊहे 'नयी कहानी का भौतिक सुप्य मई मा आाएगा। 
मगर साय ही उन्हे धपने को स्देथ का 'प्रामज' कहने वा साहुत नी नही है । 


में इस वात का विरोधी हू कि प्राज की कहानी दिछली परप्सशप्रा से सर्वया 
स्वतन्त्र है। मैं यही मानता हूँ कि हमने बष्डीप्रमाद हुदयेश, प्र मवन्‍्द, ग्रुवरी, 
कौशिक, सुदर्शन, शिवपुजनभ्ह्माय वो परम्परा को ही धागे दड़ाया है, उनते एकदम 
टृद नही गये हैं । जहाँ तक कहानी की शिल्प झोली वा प्रश्न है हम बहुत तेजी मरे 
बहु आगे बढ़े है । मुदारक्षत्र, रपेण दी, निर्मल वर्धा ग्रौर एजजमंल चौबरों की 
फतियय कहानियाँ शिल्प की हृप्दि सै फ्रास्ीसी, ब्रिटिश, पौर ममरीकी जयान्साहिंए4 
के प्राधुनिवितम शिल्प की बराबरी करती हैं। मगर, ये कहानियां किसी प्रशार मो 
विदशों कहानियों का प्रमुकरण या नकल नहों हैं, क्योकि इनको समत्ष्या, इसे 
विपय, इसका परिदेश साप्पूर्णत भारतीय है । 


परसरा से अप दोकर, पफ़ुपरां से हूट विवर कर प्रपता म्ल्तिल 
गौर भ्पना व्यक्तित कापण रहना कट ही नही, प्रसभव जेसा है। भाधु- 
निकता के प्राधुनिकतम पुजारी भो 'ट्रंडिशन! से स्वत स्वाधोन हात की बात नहीं 
करते हूँ । वे 'टूं डिशन' बे दूब्ने की दात करते हैँ हर युग, हुए काल, हुए दशक 
क्या, हुए क्षण पुरानी प्रौर पिछली परम्परा का कोई न काई प्रश्ञ टस्ता रहता है। 
हमारा हर कंदम सिद्ध करता।ह कि हमे पिउते स्पात से थोडा प्रागे जहर बढ़े हैं। 
साहित्य प्रौर जीवन, दो हो क्षेत्रा मे कक जाना, परम्पदा सै चधेन्‍्यधाएं रहना ही 
धगति प्रौर दुर्गति की निश्ञाती है। मृत्यु का प्रामाप्त है । पृत्यु है। 


प्राज की कहानी मे ( जिसे मैं 'तयी कहानो' को सज्नञा नहों देना चाहता हू ) 
हम साहित्य की पन्य विधाप्नों की तरह हो परम्पयगत तौर-तरीकों पौर रीति नो 
घोडकर प्रागे प्रा रहे हैं। पहले 4हानी को निश्चित सीमाएँ थीं, घढ़ना कौ सौमा, 
चरित्र की सौमा, कथातक को सीमा, क्लाइमेक्स को सीमा । तरह तरह को सीमाएँ | 
प्राज हम इन सौमाश्रो मे वधे रहता जहूरो नहीं सममते हैं। हम जरूरी नहीं समझते 
हैं कि हर कहानी से कोई नन्‍कोई मतौजा (003) निकलता ही चाहिए। कहानी 
लत्म ही जाती है, पौर प्रवसर कोई नतीजा नहीं निकलता है। खादित्य भौर कला 
को प्रय धमिव्यक्तियों की तरह ही कहाती भो हमारी नेतिकता या हमारे जोवन- 
मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, हमें कोई 'हितोपदेशोीय” सीख नही देती है 
(हल्के झब्दा में) सिर्फ हमार भनोरजन करतों है, प्रोर (भारी-मरकम शब्दों म) 
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हमारे रसवोध, सौन्दर्य बोध को अपने शिल्प, अपनो कलात्मकता द्वारा तृप्त करती है । 


इस युग में झ्राकर कविता और कहानी बहुत हद तक चित्रकला और संगीत 
के मिकट आ गयी हैं। कविता में संगीत और विन्रकला का प्रभात्र मिलता है | कहानी 
में भी मिलता है। कला के सभी फॉर्म्स पास जिसे झा रहे है। अभिव्यक्ति के माध्यम 
(7६09ग्रा) ग्रलग-अलग हैं, अभिव्यक्ति का उद्दे श्य एक ही है। और, यह उद्ं श्य हमें 
मजबूर करता है कि हम परम्परा से एकदम “भिन्न! नहीं हो जाएँ, परम्परा को ध्यान 
में और ज्ञान में रखकर ही आगे बढ़ते जाएं । कविता और कहानी का पाठक, संगीत 
का धोता, कला-चित्रों प्नौर मृर्तियों का दर्शक, परम्परा के मार्ग पर चलकर ही इन 
कलासृष्टियों, की समझ पाता है, इनके सौन्दर्य का खुल प्राप्त कर पाता है । और अगर 
ये सष्टियां, भ्रगर रचताएँ, शिल्प, शेली और वल्तु क्री हथ्टि से एक बार ही नयो! 
हैं, 'टर डीशन': में इनकी कोई जड नहीं है, तो पाउक, श्रोता और दर्शक की ततिक भी 

हानुभूति इन्हें नही मिल सकती । 


आज की हिन्दी कहानी को पाठकवर्ग की सहानुभूति मित्री है, मिल्र रही है । 
यह जरूर है कि जितनी तेजी भले कथा शिल्प का विकास हो रहा है, अपनी कला के 
प्रति कयाकार जितना सजग है, सामान्य पाठक की समकदारी का विकास और सजगता 
उतनी तेजी से नही बढ़ रहो है। किन्तु ऐसा तो हर युग में होता ग्राया है। केक 
नयी दिशाप्रों और नयी उपलब्धियों, की खोज में आगे बढ़ता है, और पाठकत्र्ग उसके 
पीछे-पीछे वहां तक पहुंचता है | हां, “'कमर्शियल' ल्लेखक के साथ ऐसी बात नही होती, 
क्योंकि वह अपनी कला और अपने शिल्प पर जरा शी ध्यान नही देता है, अपने पाठक 
की रुचि भौर विषय बोध का हो खयाल रखता है। 


इूसरी बात यह है कि आज के एक कयाकार अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए, 
यह शिकायत करते हैं कि पिछली पीढ़ी के कथाकारों से उन्हें विरासत में कोई- चीज 
नही मिली है । 


फतवेवाजी से धन्धा (सो भी थोड़े दिनों तक) चल सकता है, साहित्य-सृजन 
और साहित्यालोचन नहीं चलता है.॥ किसी एक लेखक की वात तो दूर की है, पुरी 
की पूरी पीढ़ी आत्म-विज्ञापन और पर-निन्‍्दा के कारण समाप्त हो जाती है। आ्राज 
की पीढ़ी के 'नयी कहानी” लिखने वालों का भी यही हाल होगा, अगर वे विज्ञापन 
श्रौर व्यवत्ताय के 'नये सूत्रों” से प्राण नहीं बवाएँगे। नयी पीढ़ी को विज्ञापन की , 
आवश्यकता नहीं है, नामवर्रासिह की तरह नित नये नारे लगाने वाले आवबोचकों को 
भी आवश्यकता नहीं है। नयी भाव .भूमि', नियी तामाजितंता' व्यक्तिगत' सामृ- 
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हिक्ता', 'निर्वेवक्तिह परयक्तिकता' के तपाकशित 'खे मी! प्रौर 'पतिय्र क्या से ग्रतग 
हट कर, प्ंगर हम 'नयी कहानी! नही, सिर्फ कहानी लिखें, निर्मल वर्मा के 'परिन्‍दे, 
पौर कमशेशवर की 'नोली भोला, पौर रामकुमार वी 'डेश/ प्रोर धर्मों मातती का 
पुल को बस्नों', भौर रेगु की 'तोसरी वेसम! प्रोर ऐेप्षश मंटियानी दो 'एक कप चा, 
पौर उपा वियम्ददा की 'मोहदन्ध/ प्रौर मुद्रराक्षम की 'सदबि' ध्रौर रमेश बक्षी की 
“उसका ने देखना! मौर हैप्णा सोबतों को "भोले बादधाह, शिवप्रसाद भिंह की दिया 
महाराज!, (यह शेख लिखने समय जो नाम याद प्रा गये, वही लिख दिये हैं, वेसे प्रोर 
भी बहुत मारे शेवऋ प्रच्धो से प्रच्दी कहानिया निच रहे हैं।) जेस्तो कहानिया। 
ग्रच्दोी कहानिया लिखता ही कहानीवार के लिए पर्याप्त उयलस्धि है, 'परिमापा के नये 
मूत्रो' के तानेनवाने मे लिपट कर वह ज्यादा दूर ठक प्रागे नहीं जा सता है। 


राजेसद्र यादव भो प्रपने इस छत्त में वाडा नो प्रागे नहों जा सके हैं, प्रषन 
ही दनाये दौव-्यंचों मे उचम। कर रह गये हैं । कभी कहते हैं, 'सारी साहित्यिक 
चतना कविता से हटकर कंहानों पर केलिद्त हो रही है! घोर कभी कद्ते हैं, 'इंत् 
प्रकार युग की समानता को पाने का प्रयत्न म्राज के ऋहानोकर को कविता की झोर 
मोदता है ।' प्रौर फिर यह भी कहते हैं, 'इन दस पर्षों को कोई भी प्रच्छी कहानी 
उठा लीआिए । उसका प्रप्नाव या परिणुति एक मतक के साथ देखा यापाया हूंपा 
सत्य नहों होता वह तो कुहासे या चरदव-नस्य की तरह समस्त चेतना पर 
छा जाती है, उसका प्र गे देत जाती है गौर भनजान ही आत्मा को संस्कार और हृष्टि 
देती है वाह, कया वजिताई है।' देखा आपने, “गयी कहानो' के इस प्रपवर के 
विचार से कहानी का 'प्रभाव” भौर 'परिणरति', 'दुह्मयत! भर 'चस्दनगन्धा में हो 
रही है । उतर लोजिए, भ्राज की कोई मी प्रच्दी कहानी। मौर, कहानी नहीं मित्र 
“जहाँ लद्मो केद है! या 'प्रमिमत्थु को आत्महत्या! या 'खुशद! या 'पुराने नाप्े 
पर सया पेंट! को इन क्लाइमेब्स को पक्तियां पर गौर फरमाइप्रे। 'यहू घुछ्त, 
यह इद्यू, सइ मेरे होकारण है। प्रगर "मैं बढ हावी तो सबो कुप 
कितना साफमुयशण होता ! ग्राज शायद हवा इधर की हू है 
वडो बदबू प्रा रही है" यह ददवू भी बडो प्रजीव-सी है, वडी सड्ोन्सडी 


मी जैसे सल्युक के पीछे कभी चूहा मर जाता हैं तो वददू प्राती रहूहो है न, भंठ्ी 
ही गन्घ हूं 7 


जो हाँ, वेसी ही मन है, प्रोर इसे भाई राजेन्द्र जो (जों मपनी इस कद्वानी 
के छेघक भी हैं) 'दल्दन-गन्ब” कह कर बेचना चाहते हैं । पुराने नाव की छड़ी हुई 
दददू का प्राप पन्दन-गुन्ध मात कर छरोदना चाहे २ 
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तारा प्रपराव राजेद्ध याद का नहीं है। वात ऐसी है कि कहानी लिखना 
पड़ता है, और उसे बाजार में बिक्री करना पड़ता है । ग्रपनी कहानियों को दुर्गन्ध के 
बारे में 'चन्दव-गन्ध' का श्रम फैलाना पड़ता है। तभी सम्पादक और प्रकाशक कहानी 
अरोद्ते हैं। प्रच्छो कौमत देकर घरीदते हैं। यह भ्रम नही रहे तो कहानी नहीं 
विकेगी । और, कहानी नहों विक सकी तो लिखी ही क्‍यों गयी । 
बात घृम-किर कर लेखन और व्यावसायिक प्लेखन पर भरा जाती है। कहानी 
लिक्षने का उद्दे इय जब तक कहानी बेचना ही रहेगा, कभी अच्छी कहानी नही लिशी 
जाएगी, फप्नो पाठकों को सच्चो बात नहीं बतायी जाएगी । केवल सिद्धान्त गढ़े जाएं गे, 
और केवल भ्रम फेलाये जाए गे। 
' अ्रमफेलाये जा रहे है। 'विनोद'-मासिक (अगस्त १६६१) के अपने लेख 'भ्राज 
की कहादीः नयी चुनोतियाँ आस्मावदा हर और कुत् नोट्स में राजेद्र यादत्र ने लिखा 
!” 'पाहे इस दशक के प्रारम्भ का 'तदो के द्वीप” हो या इस दशकास्त का 'झूठा सच! 
“$भधर जो भी उपन्यास आये हैं, वे 'नये कथाकारों के नही 'पुरानों' के ही है । अपने 
को नयी संवेदनाश्ों को निर्मिति और नये दोध का वाहक कहने वाले कथाकार के पास 
उसकी अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकते वाला 'नया उपन्यास! कहाँ है ?ै! 
राजेस्ध यादव के इस शिशु-प्रइन का उत्तर दिया जाना झ्रावश्यक नहीं है, क्योंकि मैं 
समझ नहीं पाता हूं कि 'नगी कहानी! और “नया कयाकार! और नया उपस्थासः 
आदि नयी-तयी? विशेषण से भूषित?-वन शब्दों से उनका मतलब वया है | 'तया कया- 
कोर! क्या हम उस्ते कहेगे जिसने इसी दशक मे लिखना शुरू किया है, या जो भ्रपनी 
कहानी में आधुनिक शिल्प और शेली का उपयोग-प्रयोग करता है? “ससप्रियार का 
फथाकार रेशु 'तया कपाकार' है (क्योंकि, 'रस़प्रियार शिल्प की हृष्टि से ग्राधुनिक- 
प्म बहानी है) या बह 'पुराना कथराकार' है (व्योक्ति वह लगभग १६४४-४५ से ही 
हन्दी में कहानियाँ लिख रहा है ?) . -- 
जहाँ तक हिन्दी के वर्तमान लेखन का श्रतिनिधिल करने वाले कयाकारों का 
प्रश्न है उनमें से कितनों ने ही अपनी पोढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकने वाले उपस्यास 
लिखे हैं। उदाहरण के लिए कुछ नाम सामने है । लक्ष्मीकान्त वर्मा का “बाली कुर्सो 
को आत्मा! सर्वेश्वरदयाल सकतेना का 'सोया हुआ जला नरेश मेहता का 'डूबते 
: मस्तूल' कृष्णा सोवती का डार से विध्ड़ो', हरिशंकर परसाई का 'ज्याला और जल 
वोमप्रकाश दीपक का “मानवी' हिमांशु श्रीवास्तव का लोहे के पंख, कुमलेदवर का 
एक सड़के सत्तावन गलियाँ', 'कमल के फूल”, अमरकास्त का 'सूखा पत्ताा, मुद्रा- 
राक्षेत्र का मडलीन', शैक्षेश मटियानी का 'होलदार शानी का 'कस्तूरी'-राजेन्द्र यादव 
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का दुलटा'। प्रोई मो कितने हो 'तये बयाकारो' के 'तये उपत्यानो/ वी नाग तिया जा 
सकता है। प्रौर, इसमे तामो के बाद वया यादव दो उपरोक्त अररन देगी मे उड़ गे 
जाता है कि नया उपन्यात्त कहां है ? 


राबेख यादव उसे एक ही नही है, वई हैं, शिनसे हिल्दी के सम हमीन देवा 
बा प्रहित हो हा रहा है। वयोकि, जब कि प्राज को हिस्दी कहानों भिएर मे 
सैली में, कप्रानक में, विषम वस्तु ,है, घरना-निर्वाह मे, कथन में, बैम्य मे, बहुदिउ 
हो रही है, विविमताय्पाने है। रही है, नये नय क्ैनवत और नये नये रंग भरा 
रही है, जब कि कोई कंवाजार कुमायूँ प्रोर गदूवाल के पहाड़ी पर देता में पूम रहीं 
है, कोई महानगर के बड़ेन्दड दपारा गौर व्रत द्वादखा बारहाउसों को किस्दगी मे 
हुंड रहा है, कोई ्राम-डीवत की सुव-मुविधाप्रो ओर दुव-दुविधा्रों में कद्गोनियां हें 
मोती निवाल रहा है, कोई प्रणुय को लेकर व्यस्त है, कोई हिंसा प्रोर घुणा में लाते 
है, कोई प्राधुतिक शहरी जिदगी, मध्यद्गोय जिन्दगी के लोखेपत को वितिएे कर 
रहा है, काई योन विद त्तियोँ मार कुष्टाध्रो रे प्रदर्शन मं लगा है, कोई कते क्रारजारं 
भौर छादा को 'मशीनी' जन जौदत देख रहा है, वाई पृ डीपतियों के व्यावमारिर 
रथकण्डो को परत रहा है। ऐसी स्थिति भे राजेद्ध यादव बहते हैँ, (एका् मे 
बाद जो शायद, स्वेय उनको कहानियाँ हैं।) छोड दीजिये, तो प्रांत को सारी 'तईं 


कहती! भपनी विपयदश्तु प्रौर उसके तिर्वाह में ग्राजवर्यजनक रूप से एक दूसरी ै - 
मिलती है ।' 


प्रौर इस निर्णय के बाद वह भौर भी प्न्तर्गत निर्णय देते हैं, "नयी कहां! 
इप नामक प्रतीत में जीता है, वह भपनों से नहीं स्पृततियों के प्राझन्त है” “जद को 
भी वह वर्तमान में प्रात है वो ऐसे रिरियाते हुए निरोह कदूंतेर (प्रापने कमी 'झबूतप् 
को रिया हुए! सुना है 7) के छप में प्राना है, मानों कॉल अपने क्षण को 
प्रगुलियों से उसके एक-एक पल गाव रहा हो “* * ।! पढ़ ऋर प्राश्वर्य होता है, 
कहानी सम्दवी भ्ालोचनात्मक निदस्ध में 'नयों केविता' बुमा थे पक्तिया लिक्ते हीं 
साहस लोगों मे है। राजेद यादव से में पूछना चाहया कि ता उन्हें समकालीन मेँ 
फयाकारों की रपगाए पढ़ने का प्रवकाश् मिलता हैं? झ्राज की बंद्ाती के किन 
तायड़ो सै उनझा प्ररिदय है? या, उदका परिदय मोहन सादेद्य, विर्मत वो; 
भौर मन्तू भ्रडारी के जायकों तक ही समाप्त हो जाता है ? 


प्रतीतजीदो और स्मृति मोगे। हर शादमी होता है, चाहे वह किसी कारसाी 
का फुली मजदूर हो, चाहे कोई कि दाशनिक । छ्लेकित भादमों प्रगर समाज में रहता! 
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|, और उ्ते जीने के लिए, सुल्न-संत्तोप के लिए मिहनत-मजदुरी करनी पढ़ती है, तो 
बहु हर वक्त अतीत में जीता हुमा? और स्मृत्ियों से आ्राक्नान्द” नही रह सकता है, नही 
रहता है। और, आज को हिन्दी कहाभी ऐमे हो आदमी की कहानी है । आ्राज की 
कहानी का नायक दफ्तर का मालिक होता है, किरानी, होता है, प्यार करने वाली 
बीवी का पति होता है, श्रावारा लड़की का ग्राशिक होता है, खिशा चलाता है, टैक्सी 
चलाता है, शरात्र पोता है, जुप्ा खेलता है, अपने बच्चों को प्यार करता है, बेदी के 
व्याह के लिए रुपये जमा करता है, पड़ौती की मदद करता है, चोरी करता है, 
बेरोजगारी में मुक्तिला रहता है, शादी करता है, डाइवर्स लेता है, नये मकान वनाता 
है, किराये के मकान में रहता है, खेतों में ट्रैक्टर चलाता है, डुताव लड़ता है। हाखा 
है, जीतता है, हँसता है, रोता है'"”'*“आज को कहानी का तायक वह हर कु करता 
है, जो ग्राज का आदमी करता है । 


.. आज का आदमी कहानो भो लिश्नता है, और कहानी के वारे में आत्मावलोकन 
और कुछ नोट्स” भी लिखता है--मगर, वह लेखकों और पाठकों के सामने गलत 
तथ्य और गलत सिद्धान्त पेश नही करता है। उसे नहीं पेश करता चाहिए। णीवन 
और साहित्य के प्रति ईमानदारी यही कहती है, यही मांगती है । 


आज को हिन्दी कहानी का नाम आप 'तयी कहानी' रकखें या पुरानी कहानी! 
रखें या उसे सिर्फ 'कहानो” कहें, कोई ,फर्क नही पड़ता है। फर्क तव पड़ता है जब 
ग्राव श्राज की कहानी पर ऐसी बातें, ऐसे गुण या दुगु ण आ्रारोषित करते हैं, जो उसमें 
ही हैं, प्रौर उसकी ऐमी परिभाषाए' घोषित करते है, जो आपका पाठक तो क्‍या स्वयं 
प्राप भी नहीं समझ पाते है। त्रासमकी की यह आदत अ्रच्छी प्रादत नहीं है, और 
लेज़क की सेहत पर;वुरे श्रतर डालती है ! ह 


(दूधनाथ सिंह) ड़ 


.... “्ेजन की व्यास्या स्वयं लेखक के लिए (कम-अज-कम मेरे खयाल से) उतनी 

सहज नहीं होती। 'सम्पूर्ण वस्‍्तु/ को रचनात्मक-तनाव के दौर में 'पुतःपुनः जीने! में 
' रघनाकार की काफी छक्ति खर्च हो जाती है । फिर उस 'पुन+पुन्रः जीने” को पृथक से 
- व्याज्यायित कर पाता कदित लगता है । एक बात. और हैं-+इस प्रकार की व्याब्या या 
' जाँच-परल अपने रचनात्मक अनुशासन के लिए तो की जा सकती है, हर लेखक करता 
"है! है, भेकित यह इतसो अप्रत्यक्ष होती है; लेलत-परक्तिया के साथ जुंच इस तरह घुली- 
., मिली होती है कि उसे पृथक्ष करना शौद् सम्भव तहीं हो पाता ।-ऐसा सम्मद होता 
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तो समार के सभी उच्चकोटि के कलाकार उच्चकांटि के प्रातोवक भी होते । 

नई बहानी भौर पुरानी कहानी का भस्तर वयां है ? बेवल हिन्दुस्तान में ही 
नही, सारो दुनिया में । पन्दर गुख इस प्रकार है. पुझती कहानी मनुष्य कों, जीवन 
को, धमाज को, इतिहाम प्रौर ब्यक्तित की एक “व्याह्या' प्रस्तुत कर्ती हैं. एक 
पुस्टरप्रिटेशन' देती है। दाह दह चेदद हां या मोपासा प्रो/ देनरी हो या माँस णे 
वो प्रयदा उैयरीग मेसफील्ड था बाल्जाक, प्रे मकसद हो या घरतठ, ताराणकर, गमाघषरे 
गाडिल या जेमेख कुमार पौर सशपाल | 

नई वहानी मनुष्य क्रो, जोवन को, समाज को प्रौर ऐतिदवासिक सन्दर्भ ढां 
पोलहो! और 'महसृंम' करती है। यह प्रस्तर इतना सूदम है (गो कि घटित दो दूंगा 
है) कि साधारएतया हमारे पुराने या इहुत-से उन कहानीकारो की समझ मे नहीं 
प्राता, जिनके थामने व्याइ्या' वाला रूप उतना स्पष्ट गौर प्रामान रहा है । (पमूलत 
ये लोग भी पुराने ही हैं ।) 


इमे एक प्रौर तरह से कहा जा सकता है। "कहानी बनाने! प्लौर वहाती का 
प्रपवे-प्राप कपाक्ार के द्वायो से घटित होने! का प्रस्तर ही पुतने भौर नये का मस्त, 
है। चेधद भी कह्ठानो बनाने हैं, मोणपों भी, प्र मदन्‍्द, जेनेस्द्र पौर यद्ञपात्र भी।| 
बहुतों ने उनसे कहानी बनाता सोधा भी है प्ोर दखूदी सीखा है। किस्तु एक बहुत तले! 
फ़पे के बाद भ्राज हमे पता लगता है कि 'कहानी का धछ्ति होता! (एक तरह में समा 
की सारी क्लामों में यह प्रवृत्ति प्राज मिलती है) किस तरह हक इतिहास, समाज, यु 
प्रौर मुनुष्य के निदट सच्चे प्रयों मे जा देता है! क्रिस तरह रधताकार भौर रो जन! 
वाली /वस्तु के बाव वी दूरो लोप हो गई है | प्रौर उसकी जगह एक सहज प्रात्मीय/ै 
परोर्र भागीदारो को भावना ने से ली है। धत्ताच्दियों से सारे कयाप्रेखन का 'एप्रोर 
या उतको उन्मुता इसी 'निकटता के प्रहसास' थी घोर रही है । यह निक्टता ही 
पट्सास वमल्ारिक नही हैं, बन्कि तक सच्चा बोध है । साम्राजिकृता, इतिहास झौर 
मनुष्य को यह सार्थकता पहली बार अपनी सम्पूर्ण तीव्रता करे साथ प्राज रचनाकार कें 
सामने प्रकट हुई है । इसीलिए 'कहानी बनाने' की प्रावश्यकता उस्ते नहीं पढ़ती ॥ वह 
बहानों के घटित द्वोने! वां साक्षी होता चल्लता है। इसके दाद भी जो मानसिक ऊहा 
धोह, एक प्रारेषित मनाद्शन, विज्ञान के रहे-रदाएं मिद्धास्तो या मात्र शिल्प डी 
चतुराइयों में विश्वास रखते हैं, भौर माम्रजिक-ऐतिहामिक आवश्यकरतंमों की प्रोर मै 
प्रॉँखें भू द लेते हैं, वे धन्य ही कहलायेंगे । 
नये बहानीझार के लिए 'फरट-हैण्ड-एक्सपी रियेन्स' पहली श्चर्त है । यहाँ दुछ 
भी जुटया नहीं था सकता । ने जोड़-बदोरकर या ग्रूपकर ही कुछ किया जा सकठों 
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है ।. ऐसा जोड़-बढोरकर बनाया हुआ सारा मेखन पुराना है--चाहे वह नयों या आधुनि- 
कतमों का ही क्यों न हो । रचनात्मक स्तर पर सदियों बाद यह तथ्य सामने आया हैं 
कि कथाकार को स्वयं और सदा रचना के प्रति एक पार्टो, रचनात्मक स्तर पर, होना 
पड़ेगा.। यह तथ्य शिल्प औ्रौर वस्तु की धारणा-मम्बन्धी बहुत-से प्रश्न उठायेगा या 
शायद उठा रहा है, ज्षेकिन जब तक लेखन-कर्म मनुष्य के पास है-- किसी जानवर या 
देवता या अतिमानव के पास नही--तव तक आज से और आज से आगे की ऐतिहासिक 
माँग---समाज और समाज-निर्माता मनुष्य की विवश्ञताओ्रों को सहने और उसका 
'निक्रत्तम प्रहसासः दिलाने के लिए यह शर्त एक अनिवार्य आ्रवश्यक्रता बनी रहेगी । 
इसे भ्रस्वीकार करना आधुनिक और सच्चे ल्लेखन की दिशा छोड़ना होगा । 


पहले का कहानीकार कहता था--यह आदमी सुखी लग रहा है । इसे सुखी 
दिखाया जा सकता है ।'“यह आदमी बीमार लग रहा है; इसे बीमार बताया जा 
सकता है ।” आज़ का कहानीकार कहता है--यिह आदमी सुल्षी है; यह आदमी 
बीमार है ॥* 


उस जादू की छड़ी का श्राज हमारे लिए कोई भश्रर्य नहों, जिससे क्रिप्ती लड़के 
का गला काट कर, खून दिखाकर जादूगर दर्शकों को चकित कर देता था| हम भ्राँखें 
वाँयने में नही, आँखें खोलने में विश्वास रखते है। वेसी जादुगरी आज कितती 
उपहासास्पद लगती है । 


सच्चा लेखक आज पहले की अपेक्षा और भी अधिक अभागा हो गया है, 
क्योंकि उसे उन लोगों के प्रति अपने लेखकीय कम में (अनुभव की तीब्ता में) उत्तर- 
दायी होना पड़ता है, जिन्हें सुविधापुर्वक जीने की आदत पड़ गयी है; जो एक 
बिस्तर और रजाई के लिए दुनिया का बड़ेनसे-बड़ा गुनाह कर सकते हैं श्रौर उनके 
'कानों पर अपराध की जू तक वही रेंगती; जो भाषा को तो तर्क-जाल में उलभा 
सकते हैं, लेकिन सम्पूर्ण जीवन की कठिन यंत्र॒णाओ्रों को न तो सह सकते हैंन यह 
बात उनकी समझ में आती है; बल्कि जिनके लिए यह सब-कुछ एक मजाक है । आज 
का रचनाकार ऐसे लोगों को क्र रताओं से भी अपने को पृयक्र नही रख सकता । फिर 
इससे बड़ा नरक झ्लौर क्या हो सकता है ! जीवन की क्र रताएँ केलमे की वात इस 
सन्दर्भ में समझी जा सकती है । 


नई कहानी की यह मेलने और महसूस करने की वास्‍्तविकता--मनुष्य और 
उसकी सामाजिक परिचालना, उसके आचरण, व्यवहार ग्रौर संघक को रचना के लिए 
प्रथम अनिवग्यर्य वस्तु मादती है। इसोलिए 'वस्तु' के ययार्थ के परे झाज लेखन का 
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काई दर्शन नही ही सकता । ने हो कहानी को । एक बहूँरे स्तर परे थोटी 8 दांत । 
घटा या पर्वत, व्यवद्वार वा प्रनुधोववा--पुरे मादवन्सभाज को पुननि्भित का 
चहतो है। जब तक प्राज का क्हानीशर इस पुननिभित ही ऐसिहासिक पवश्याठी है 
नही समझेगा, बढ़ प्रपने पवन में स्वय एक पार्स नहों हो सकता । इग तरह १६ हे 
रुप में भरायुनिक जीवन की भव्यवध्या का समभते मे इखार करेगा प्रौर मूल बेस 
सम्पूर्ण ध्रक्षव धप्नवेवत होगा, शिमका इतिहाध प्रौर मादव-समांब की गतिशीत पाया | 
से प्रत्यन्ष और प्रत्तिम सम्बन्ध कमा नी स्पापित गही दे तने गो । ५ 


वस्तु वो महतम करने की मही वास्‍्तजिकत नई बहाती की एक अनिवार्य , 
शिल्प इती हैं। इस शिल्प के कई छूप हा सकते हैं। धेकिन उसमे कुछ बाते निश्वय 
हो नहीं होती--जैसे बमलारिक प्रदर्शन, वस्तु से विच्दिप्तता, प्रविश्वंसननीयता प्रोर 
मनोवेज्ञाविव ऊहापोहू। इसके विपरीत यह प्लस प्रशास्त, तीज और भर्दर पे 
वि सत हता है। प्राव छोटीओ-्दवारी घटना के भीतर एक 'परवेषिध-्याशद्र गेश' 
दिपी है। जोवन जितना ही छोटा हो गया है--जितेना ही विदश्न प्रौर मैं, 
प्रपदी गरिमा मे उबदा ही प्ग्मार्त गौर गहत | नई कहाही का बछती पिरे इसी 
प्रई बतेसिकल ट्रेजेढी? का शिक्ष है--होगा |. 'वस्तु' के भीतर से वर 
उसको प्रवश्न माश्यदा देता हुई! भौर साथ ही उसके अत्पकार को उजागर कली 
प्रयल करता हुआ |? 


(प्रश्विनी कुमार) $ 


आज मो वहानी यानी नई कहानी ने साहित्य में इतना महत्वपूर्ण धान 
प्राप्त कर लिया है हि एक बास्मी ही पाध्वो ग्रौर भात्तोचक्रों का ध्यात इसकी भोर 
पया है । प्रलोचक जहां नई कहानी क्रो समझाने के लिए पुरी तरह उसको ३४ 
भूमि और उपलब्धियों या विशेषताध्रा को परे दर पढें स्पष्ट करता चाह हैं, वह 
खलुर पाठक भी उसे प्री तरह समभने के लिए उत्सुक है। 


पाठक को ये हो प्रा कौ कहानी मे ताजगी महसूस करा ] 
पुरानी व के मुझादधे उस्ते प्राज को कहानों मंपनी समस्यान्रों प्रौर 
उतमलों का सस्ेज्यृधिनिधिल करती प्रवोत होती है। तई कहावी पुरानी कहानी की 
हद हमारे लिए जन का साधन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के संस्यों ' 

पम्भीरता मै प्रस्तुत करके वात है, वह हम पर समाधान तही लादती, हे उपदेश 
नही देही हमारे पसिश कर इमझो जच का दस प्रस्तुत कर देती है; मंब यह दी 


शेर३े 


काम है कि हम स्वयं पर और अब भी परिस्थितियों पर सोचें श्रौर जीवन को बेहतर 
बनाने के लिए मार्ग तलाशें । 


घायावादी कविता में जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह परिवक्षित होता 
था, वही आज की कहानी में है । तया कहावीक्रार जीवन को बारोकियों पर विचार 
करता है । आज वह घटना प्रधान या चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखना पसंद नहीं 
करता, वह कहानी के मध्यम से पसंद करता है किसी जीवन मूल्य का उद्घाटन और 
इस उद्घाटन में वह बँधी बेंधाई शेली से काम नहीं लेता है, यानी उसका शिल्प 
बदला है ! हम यह स्वीकार करते हैं कि पुरानी कहानी की शिल्प की पृष्ठ भूमि रही 
है, झेकिन वह है पृष्ठ भूमि भर हो 


शिल्प के श्रतिरिक्त नए कहानीकार की दृष्टि में भी बदलाव आया है, वह 
स्थितियों, घटनाप्रों, समस्याप्रों तथा व्यक्तियों के प्रति बेंसी पहल नहीं करता जेंसी 
पुराने कहानीकार करते थे, वह अब कहानी में हृदय से उतना काम नहीं बेता जितना 
कि मस्तिष्क से लेता हैं । इसीलिए नई कहानी आज के बौद्धिक युग का प्रति- 
निधित्व कर पाती है | भविष्य की विकसित कहानी के लिए हमें नई कहानी को एक 
सोपान मानवा चाहिए, कहानी के इतिहास में एक उपलब्धि ॥!! 
इन सारे उद्धृत मतों से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि नई कहाती पर 
अलग अलग कोणों से गम्भीरता पूर्वक विचार हुआ है । नए पुराने लेखकों ने साफ तौर 
पर अपनी अपनी बातें कही हैं। व्यक्तिगत प्राक्षेपों और मसीहाई भरी तकरीरों 
(दोनों ही लेखक को कमजोर साबित करती है श्रौर कमजोर लेखक की अपनी विश्ेप॑- 
ताऐ हैं) को छोड़ कर नई कहानी पर अब तककी बहस काफी विचारोत्ते जक रही है, 
ऐसा हम मान सकते हैं । मान हम यह भी सकते है कि इस बहस में कहानी को व्यतीत 
कहानी से भिन्न आलोचना के क्षेत्र में वेचारिक स्तर पर एक नया संदर्भ सिला है। 
यह नया संदर्भ (यदि हम चाहे तो) सम्‌चे कया साहित्य को समभने में हमें मदद दे 
सकता है और कया साहित्य के पुनम्‌ ल्यांकन की अहमियत हमें महसूस कराता है । 
इतना और भी कि अब तक ने अपनाई गई एक नई दिशा से हम कहानी की समीक्षा 
कर सकने हैं । हम चाहते हैं कि कहानी पर यह बहस हिन्दी कया साहित्य का एक 
, नया आयाम हो और कथा की मल्यगरत आगत सम्भावना को परत दर परत प्रस्तुत्त 
करने के लिए शक्तिशाली पृष्ठ भूमि वहरहाल ! 


नयी कहानी : 
सम्भावनाओं की खोज 


रबीग कातियां 


यह सब है कि बिसी आमाशिक भमीक्षा-पद्धित ठया किसी स्पष्ट विधाएनैश्ा 
का अभाव ही कया-समीक्षा की दरदधिता का सबसे बड़ा शरण है, परस्तु यह उममें 
भी बहुत बड़ा तथ्य है कि कहाती कया, जीवन को किसी भी जोवठ प्रक्रिया को क्प्ती 
प्री परिधि के सकोच मे रखता मुश्किल हो जाता है। यद्वी कारण है कि कहानी की 
मुक्ति, समौक्षा क लिए बंघन वन जाती है। इस मुक्तिवत्घन वा एहसाध नई 
कहानी प्ौर उतकी समीक्षा के सन्दर्भ ये सहुअ ही हो जाता है | समोक्षा के किसी 
प्रमुकुत प्राघार को उटविकृतित कर पाता ता दर ितार, विश्व में ऋद्दाती की छात्र । 
किया के रूप में अध्ययत हो नहीं किया गया था | इबर फ्रेंक ओ' कूंसर भेंसी दे 
एडविन भोवे,, सुम्दाक, भोस्टिन राइट, स्पाप्रा' फाउलेन, पर्टन प्रादि ने इस दिया मे 
महत्वपूण कार्य किया है । 
उम्प्रान्ति की इस स्पिति मे कहादी वा मृश्याकतन प्लोलोचकों वो निजी रवि”, 
प्रदेचि के ग्राधार पर होता रहा है। कहानी वा पूंल्याव्त कभो नेतिक-मनेतिक, 
इलोल-प्रश्लीय, स्वस्य प्रस्वेस्य, प्रच्दी-बुरी, ब्यक्तिगरकन्‍ममाजपररक प्रादि दिभाओ। 
लण्दे में एवकर किया गया, जो कहानों के दाह्म एवं सतहों धरातले का ही र्स्श 
कर पाता है, कहानी की प्रस्तरात्मा और उसके वाध्तविज्ष पर्य का सम्भे पर करते 
में प्रमर्थ रहता है, प्ौर कमी कहानी के मूल्याकन के लिए रीतियुगीन मिर्देत 
फामूले पुन म्राविष्कृत किये गए । कहानी का 'न्न में शिक्ष तक दुद्स्त' कहानी भी 
एक ऐसा ही फामूला हैं, जो वया-ममीक्षा के सन्दर्भ मे कोई भर्य तहों रखतां। ॥ं 
सुगद्धि, मजी हुई, यु दरिया हो सकती हैं, कहानिया नहीं। तेख-शिक्ष। 
मै दुस्स्त नायिकाए हीतो हैं, कहानिया नही । 
याद कहानी के इतिल्लैस पर हृष्टिपात किया जाएं, तो लगता है कि कहानी 
प्रपनी सफलता के चरम किदु का स्पर्श करके कई बार निशेष हुई है। यदि प्री' 
हेगरी एक शिवेर पा तो *  । दूसस, चत़ड तौसय, फिर माँग, हेमिग्वे, फॉकनर, 
टॉमस मान, तापशा इत्यादि" ग्पनी अपनी जगह महत्व(ण हैं। ये शिक्षर कहानी 
वे प्रतिआस्यां हो उत्त न हैं, पथ प्रद।म नहीं। भोज वा नया व हो नीद ९ 
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ऐसी जुमीन का अस्वेषण कर रहा है, जो कविता ने गीत से अपहृत की है, या 
अप्रृर्ता कला ने यायार्थ-वादी कला से या सधे हाथों ने पेंतिल के “रफ्‌ स्केच' से । 
कला और विज्ञान नई कहानी में रूपायित हो .रहे है। मिर्मल वर्मा ने यदि कहानी 
के लिए संगीव की जमीन तोड़ी, तो मोहन राकेश ने नाटक की, रमेश बक्षी ने 
चित्रकला की । रेशु, माकृण्डेय, शेन्रेश को कहानियों मे यदि लोक-कलाए' मूत्त हो 
जाती है तो रामकुमार, विमल, प्रयाग को कहानियों में यांथिक और प्राविधिक 
सभ्यता का प्रभिशाप देखा जा सकता है। अग्रकांत और शेत्र जोशी की कहानिया 
यथार्थ के मानवीय और जट्लितर रूप की गवाह है । 


इस विरोधाभास का कारण दूढ़ने में मैं प्रायः असमर्थ रहा हूँ कि जिन केबा- 
कारों में कहानी को कहानीपन में, क्रिस्सागोई से, वास्तविक सीमाओरो से मुक्त करने 
का आभास मिलता है, वे अपनी पहुँच में छाया-वादी होते चन्ने गए है, तथा उन्होंने 
उस उर्वरा भूमि का भी परित्याग किया है, जिप्ते कहानी ने श्रव तक खुराक भ्रहण 
की थी, जिसकी वज़ह से प्रतिष्ठा अजित की थी। ऐसे कयाकार या तो घोंघों में 
कुनमुनाते रहे हैं या अपने अत्यन्त निजी दुःच्ों, कप्टों, क्लेशों, सतकों और कभी-कभी 
अपनी बीमारियों को 'स्लोरीफाई! करके एक मायावी अथवा हीरोइक या रोमेंटिक 
जगत्‌ को रचना में व्यस्त | इस वर्ग के कग्राकार पाठकों को करुणाद्व करने या 
उनकी सहानुभूति श्रजित करने में अपनी कुशलता का परिचय भी देते हैं 


अपनी धारणा भी व्यक्त कछ', तो कहेग। कि भूठ, फरेब, धोखादेही, अवेचना, 
हिपोक़ सी, डिप्लोमेसी, दुहरे व्यक्तित्व भी मुक्के परेशान नहीं करते और नही इन 
पर व्यंग करना मुमे प्रसोष्ट है, क्याकि मैं समकता हूं कि ये यान्त्रिक और प्राविधिक 
सभ्यता की समस्त यन्त्रणा और जिसंगतियों का शव अपने कन्घे पर ढो रहे है । 
इनका अत्यन्त आत्मीयता से उद्घादन करना मुक्के अधिक ब्रिय है। पाठकों का 
विश्वासभाजन बनने की अपेक्षा उनमें शामिल हो जाने में अधिक आकर्षण है। 
फोडलर की यह बात मुझे पसन्द झाती है कि, 

'द कन्टेः्पुरेरी आडियेंस फारगरिब्स द लायर इन झट; ईविन एड्रलेट्स हिम्र ! 


इट नोज ही इज लायंग, बट इट नोड्स हिजु लाइज !इफ हैपीनेत इजू द , 
फैकल्दी प्राफ बीइ'ग बैल डिसतोब्ड, मोस्ट मैन कैन नो लांगर एचीव इट आन दियेर 
गन । दे मस्ट वी लाइड ट्रु एवेरी डे, एण्ड दे आर विलिंग ढु पें वेल फारिद 
सबिस | ह 

यह इतिहास को सहज परिखत्ति है कि जब तक किसी बात को विवार और 
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दिल्तन, ज्ञान प्रौर विज्ञान की ठोस भूमि नहीं मिलेगी, वह मनोरजन घौर क्षणिक 
प्रभाव की मियद्धि से ऊपर नहीं उठ पराएगो। ग्रुद-गम्मीर प्रात्मास्वेषए प्रौर सत्यासवे- 
पंणु वे स्वृप्त इस ठोस प्राघार से ववित्र होकर निश्तेञ हो जाये हैं भौर छोटी छोटी 
जुद्चियों भर छोटे-छोटे गमो वी काल-परियि सै ऊपर नहीं 35 पाते । ध्यापक्र मेलवीय 
संवेदना का भार बहन करने को हमारे देनस्दित जावन के दासियां प्रसंग कहानो के 
लिए निरन्तर प्रनुपयोगी होते जा रह हैं। बसे वक्‍त पर नहीं मिलती, तो इसरा सपा 
ताल्मुक शिवायत की किताइ में है, जा जष्डकटर के पास हर वक्त रहती है। पड़ौस 
के बच्चे शरीर हैं मा मुझे कितो लड़की से प्रेम हो गया है। तो इसका झाज को 
अद्दादी दे बंद सल्‍्झुक ? बाइ(र े इती की डिल्लत है यो कॉजिंद में एडमिय्न 
की, तो इंसवा महत्व सम्पादक के नाम या मस्ती वे नाम वर से प्रवक नदी हैं, 
वयाकि इन कठिताइया के निवारण वा कार्य पेदकारियां प्रविक दुधलता मैं सम्रप्र कर 
सकती है । पाटिवारिक्त कगड़ों, यों ग्रुदल्ते ते खुनिभिपेतियें की समत्याप्ों, 
भामीलनद के झपडा, काती कुवारी लडकिया के हृल्यविदारक विवरण, या सामाजिक 
जोडत को ऐसा समम्याएँ प्राज स्थानीप रोजनीठि, इविलिंग न्गूज मैं अधिक महत्व 
नही रबी | महंत्व है उस भागवीय सवेदता का, उस वबृुद्दत्र झालआअबाहे को, जे 
इनके स्पश् से जबन्जव ग्लौर जहाँ-जहाँ शण्डित, ग्रास्दोलित भौर विवतित होता हैं। 
बहानी जब तक पं्रक्रिता सै ऊपर उठ कर कियो वृहततर मानवीय सदन को 
वहन करने की सामस्ये नहीं रखती तद तक वह "मात्र बहानी! है, नानी दवा सुती 
कहानी के समानान्तर । ऐसी ही छरपराहर का आभास रिल्ल की वुछ आरम्भ 
कविनाप्रो मे मिलता है, जैसे एक दार उसने बहा था 


ग्रोह, देट ग्राई तम बेनिश्ड 
क्रॉम प्रात टू थ 
मिंयर फूल ! मियर पोइट । 
रिस्‍्के का मारा संघर्ष बदिया को विचार या विम्हन की भूमि प्रदान करना 
था | इस प्रक्रिया मे वह कदि में विस्तक नही हो भया बिक प्राज भी कविंछ में 
उसकी प्रति हक शा ॥ यह उसकी सफलता थी | उमझा सकहय गाज के कयाकार का भी 
सकत्प है, जो रियोक मोर कर निर्यारित परिभाषाय्ा प्रौर रेथाग्रों 8 रग भर कर 
प्रषने कर्तम्य की. ज्मभने में प्रममर्थ पाता है 
प्राई $ इन एवरीयिंग देंद हैजु नेवर दीम सेड विफोर 
माई... डेडीवेटेड फीलिश प्राई डिजायर ट्ु सेंट फ्रो, 
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एण्ड वन डे देयर शेल कम द्वरु मी स्पोन्टेनियसली 
देट विहिच नौवडी हैज एबर डेयडे ट्ु विल | 


रिल्के की सफलता के नीचे ऐसे बीसियों प्रश्न दब जाते हैं, जो हित्दी कहानी 
के सन्दर्भ में बार-बार उठाए जाते हैं । 


जेसे कमिटमैंट का प्रश्त | मेरा कहने का अश्िप्राण है कि कमिरमैंठ का सीब/ 
सम्बन्ध लेखक के विन्तन पक्ष से है। चिन्तन और नेखत में विरोव को स्थिति केवल 
'मात्र कहानीकारों? के यहाँ मिल सकती है । 


अक्सर यह भी सुनने में आ रहा है कि साहित्य जीवन से दूर हटता जा रहा 

है । वस्तुतः यह स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है जहां जीवन का प्रवाह इतिहास की 
दायित्वपूर्णा और विद्यू तगामी प्रक्रिया से तालमेल नहीं बिग पाता, जहाँ वह मानव 
की उस व्यापक उपलब्धि के समानान्तर नही श्रा पाता, जो उसने जीवन के अन्य 
ग्नेक क्षेत्रों मे अजित की होती है | यही कारण है कि प्रकटतः साहित्य जनसाधारणु 
के जीवन के चित्रण से दूर हटता हुआ विवाई देता है, परब्तचु मूलतः वहू एक नव- 
धरातल से संवेदना का स्पश करता है, जिसकी छायामात्र का आभास जनसाधारण को 
हो सकता है । आधुनिक साहित्य उस वर्ग का उपजीव्य हो रहा हैं जो एक ही लीक 
पर पीढने वाले जनसाधारण का संचालन करता है । जो समय का पूर्व ज्ञान रखने मे 
सक्षम है । जो जीवन की मूढ़ आवृत्तियों से पंग्र नही हो जाता, बल्कि जीवन की 
स्थूल वस्तु-चेतना तथा संवेदना-धारा में एक नया अ्रध्याय जोड़ता है। जो मानसिक 
रूप से ज्ञान, त्रिज्ञान तथा दर्शन द्वारा उत्पन्न 'क्राइसिस” से सम्बद्ध है, जो वेज्ञानिक 
प्रगति तथा प्राविधिक विशिष्दीकरण से सामाजिक संरचना में मिरन्तर अकेला होता 
जा रहा है । कहानी की स्थूल वस्तु-चेतवा तथा आन्तरिक प्रौढ़ता एवं विन्यास का 
सृजन करने वान्ने ये अनुभवजन्य परिवर्तत कहानी के शिल्प तथा शेली-पक्ष को भी 
आन्दोलित कर रहे है । कला-सृजन के पुराने अभ्यास निस्‍्तेज हो रहे है। वह युग 
समाप्तप्राय है जब कोई 'ओ्रोल्ड मास्टर! दसियों वर्ष एक ही कलाक्ृति मे व्यस्त रहता 
था । पहल्ले उसकी विचक्षणता या कार्य-क्षमता अश्यास-सिद्ध होती थी, श्रव अनुभव- 
सिद्ध । जो कलाकार पहले पेंप्तिल स्केच” फिर 'वाटरकलरा और अन्त में ऑयल 

कलर” का उपयोग करता था, आज अपने सधे हाथों को कुछ ही रेखाओं द्वारा श्रभ्ि- 

प्रेत सिद्धि में समर्थ है। यहो कारण है क्लि आज कला के सभी क्षेत्रों मे विल्तार- 

प्रियता के स्थान पर मित-कंथन के सार्थक प्रयोगों की प्रवृत्ति अधिक लक्षित होती 
उसकी यह मित-कथन प्रणाली अल्प-कयननमात्र अथवा उसको काय-भोदता का प्रमाण 
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नही है बल्कि समय तया "एप्स! पर प्रधिक्रर बा करने को वेह्ञानिफ्न पहुँच ही 
परिचप-दोषक हैं। 


मेरी हप्टि मे कहानी गा जो महज रव कमी-कर्मों प्रतिभामित हुता है, यह 
भदते के धध्यवस्पित ढेर को तरह है, जिस पर घाव उस धाई है, हिख्दे में कमदीत 
दिवरे प्रालपिनों की तरह या लॉच पर वेतरतीद ठग पास को तरह ( पेय कदारि 
यह बहने का प्रनिष्राय नह कि पहले के कयाकार घास बाटत रह है) । मैं प्रस्यरला 
मा विध्ृललठा वा समर्थक नहीं है, परत्ठु कहानों के दाह मनुझायव को परेक्षी हे 
प्रास्तरिक 'हास्मती' का प्रधिक प्रधमक है, जो कहानी के हुर रहो में गर्प की पप्ह 


मिला रहती है प्ौर जो दिवणतर में भी भावत्यिठिया मे सपटनाध्यक एडशा ध्यापित 
करती है | 


प्रोघुनिक मधुप्य का जो स्वरूप मरे मह्तिषक में उम्र्ता है; बह लंघुमानई, 
महामानव, दोहोमियस्स, न्यू बाह।मियस्स यानी बीटनिवस, प्राउटसाइडर प्रत्विलदरी 
प्रादि का मिनान्युला पोर कटी कट्ठी परस्‍्पर-विरापा मम्करण है । परूतु प्रक२ पे 
भी महनूत होता है कि घन मे बुछ ऐसा है, जा कई शार इस रूप से प्रामजस्य नहीं 
दिद्धा पाठा, बल्कि गई बार इम रूप के प्रति जुगुप्सा को गहरा भाव भी उत्तस्त के 
दहा है। शायद ये इतिहाव भम्मत मस्आार हैं, जिनका एड्सास ठंद तब हुफ्रां है. जई 
जब हमने प्पने गो जि दगी को मजबुत गिरफ्त में पाया है घावद जिन्दगी के ये दबाए 
है| हक ध्रपिक सतक, प्रधिक मिनसियर, घोर भवरिक संवेदनशील कर जमीन पर फेई 
देते हैं । हम जिस्दगी के इसे ददाद। प्रौर तदजनित विमग्रतियों एवं मस्जणाप्रों ॥ 
सदेव कतराव है । प्कित मंद उतना ही मंद है कि इन दड़ाओं के तहत ही प्रा 
लिछा जा सकता है, या या वह कि जिखने की पहली शर्त ये दबाव दी हैं। ये दरार 
भौतिक भी हैं धौर ज्ञान विशान तथा दर्शनादि के विस्तार सै उत्सन्न भी, छो युई मोर 


परचम को व्यावक, कसा चेतना भर प्रस्दिस दर्शन की सावभोमिक दौडिक हॉप्द रे 
प्रति जागरूक बरते हैं । ... | 


बहनों की चर्चा को नई कहानी? 'पुरानी कहानी/, पार पीदडियाँ, आप( 
टेबसचर, घायाम, उपलब्धि, ग्राम, कस्दा, नगर, महानगर के स्तर से ऊपए उर्लकर 
क्हानों के पाठेकों का एक नये, रचनात्मरू वेचारिक भौर भपेतित स्तर पर से 
का प्रयलल है। प्राज नई गहादी की दवा दे लोग कर रहे हैं, जो प्रवातक गहरी सीद 
से रडे हैं, प्रौर सम्पूर्ण नये भाहित्य को प्रजनदी निगाहा में देशते हुए बोखसा रे है 
जिन गलियों से पाठक गुजर माए हैं, वे दुवारा उन्हे उसी तरद हो रहे हैं। पिवे 
त्तोन-वार वर्षों सै हिन्दी-अहाती के झ्ालज़ोबकों ने पाठ्झो झो जो दुर्गति को है, ड्िः 
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हद तक बोर किया है, उसका एकमात्र उपचार ऐसी ही विचारोत्ते जक चर्चाएँ हैं । 


नई कहानी” और 'तई कविता! कहाँ तक समानास्तर भावभूमियों से उपजी 
हैं, इसकी चर्चा वक॒लम खुद में राकेशजी ने भी को थी, मेरा खयाल है, इस पर शोर 
अधिक चर्चा श्रपेक्षित है । 


प्रेम के सन्दर्भ में कुछ कहानियों का तटस्थ विश्लेषण डॉ० अवस्थो और हषी- 
केश ने ही किया है ( यद्यपि डॉ० अवस्थी का अध्यापक भ्रधिक जागरूक रहा है ) | 
ध्रोकान्त ने प्रे म के वदल्षे हुए स्वरूप की व्याख्या तो बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की 
है, परन्तु छहानियो की चर्चा में डगमगा गए हैं ॥ कहो-कही उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
को गलत चौह्टे में फिट करके अपनी बात को पुष्ट करना चाहा है । उनके अपने 
वक्तव्य के सन्दर्भ में यदि रेशु की 'रसप्रिया' को देखा जाए तो 'रसप्रिया' को महान 
प्र म-कथा नहीं कहा जा सकता, जेंसा कि उन्होने अपने लेख के अन्त में सहसा निष्कर्ष 
स्वरूप लिख दिया है। प्रवोध कुमार को आखेद”ः कहानीं को प्र म-कथपाग्रों के सन्दर्भ 
में महत्वपूर्ण! कहानी नही कहा जा सकता । (कहानी अस्य कारणों से महत्वपूर्ण है 
सौर न ही वह प्र म-कहानी है । ) उदाहरणार्थ उनका एक और वक्तव्य दृष्टव्य है 
तिर्मल वर्मा की कहानियों को पढ़ते हुए दहशत होती है,' श्ौर पहली वार यह अनुभव 
होता है कि प्रेम एक दहशत से भरा हुमा अनुभव है। सारे पात्र निष्क्रिय है”'इस- 
लिए निष्क्रिय हैं कि हर कुछ करने को अन्तिम परिणति निरर्थकता है | इन कहानियों 
के तमाम स्वी-पुरष निररथकता के अनुभव पर पूर्वानुभव में जी रहे हैं ! 
मैं निर्मल वर्मा का बहुत पुराता पाठक रहा है । एक जमाना या, निर्मल वर्मा 
की कहानियों का अवसाद दिनों घाया रहता था प्रेकित युनिवर्सिदी से निकलते ही 
महसूस किया कि इस अवसाद, इस चिपचिपाहंड और इंस लिजलिजी प्रतुभूति का 
सीधा और स्पष्ट सम्बन्ध शरत्‌ से है । निर्मल वर्मा की कहानियाँ दहशत नहीं देती, 
बल्कि लिजलिजी अनुभूति देती हैं। लत्तिका जिस तरह अतीत से चिपकी रहती है 
बरुस के फूलों को याद से दवी रहती है, ठीक उसी मतः स्थिति मे पार्वती है । निर्मल 
वर्मा के अधिकांश पात्र निष्क्रिय भो इसलिए नहीं हैं कि कुछ करने की अन्तिम परि- 
णति निरर्थकता है, वल्कि इसलिए निष्क्रिय हैं कि वह भंम की या जीवन की आप्न- 
त्याशा को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते, बल्कि छायावादोचित क्रशोरीय धोर 
भावुकता से आक्रान्त है । भावुकता को जंग ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है, उनकी 
क्रिया को डस लिया है। उनकी कहानियों के तमाम स्व्री-युदंष निरधंकता के अनुभव 
और पूर्वानुभव में भी नहीं जीते, वल्कि प्र म औरं भावुकता- ने उन्हें, सुहावने और 
सीमित दायरे के झ्नुमव-छण्डों में रिरियाते और कुलबुलाते हैं 


बैगेरे 


पुक्र स्याग पर, जहाँ धीका ते मेत्त के तस्दर्भ में किठी प्रकाए की नेविकता 
प्रनेतिकता, इलोलता घरलीतता को कोई परिणति नहीं छोछर ऋाते, जनेख कुमार 
को कहानिया मे सैश्त के प्रति एक प्रस्वस््प दृष्टिकोण देखने हैं | 


प्रत्त में मैं गह कहना जाहुगा कि कहानी कमी स्यूरोदिक पांदी का प्जायव- 
धश नहीं रही है! आज से वोमियों वर्ष पूर्ण यूरोप मे ऐसे पात्री को रखना हुई थी, 
नये अ्जायदधर संदाने के चवकर में प्राज किसी मी समुझ भाषा के लेखक नहीं हैं । 
यह कहना स्दवा गलत दया कि प्रेम में एक स्युराधित है। प्राधुनिक प्रे मन्‍कबांगों 
के प्रमुख पात्रों के सम्दरध में डा० डेविड स्टोवेस्सन का प्रस्तुत कायने विचारणीप है 
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समकालीन कया साहिस्य मुझे सन्‍्ताप देता है, कयाक्ि उस्ते पढ़े कर मैंने कमी 
नहीं सोव| कि मुझे लिखना छोड़ देता चाहिए। समय के साप-भाय सत्तोष को मात्रा 
( जिसे भें धूर्वाप्रह भा कह स्व हैँ) बढनों जा रही है। बढ़तों महों जा रहो है तो 
उसने सम्पुलन घवश्य कायम है। सलुलतद इस तरह कि यूविवर्सिदी के दिना कृष्णा 
सोवदी प्रौर निर्मल दम की बिन कदातियां का हम सामूहिक पाठ किया करते भे, 
मजे उनमे कुब् नहीं दाल पादा या कुछ ऐसा जा मुझे झ्राज थी प्रिय हो। उन 
कहानियां को जगह उतहो सेवक की दूमरी कहानिएं मित्रों मर्जावी', भ्रौर 'प्रत्तर 
५राये शहर में 'बन्दन को एक शत! श्रादि ने ते लो है। पुछ वई पूर्व जो कहा 
वियों मुझे वहुने जिय थी, भाज प्रिय नही हैं। इसको विपरीत करके देख तो यह भी 
सव है कि बुुहेन्मी प्रत्िय कद्ातियाँ दुवादा पड़ेने पर प्रिय हो गयी हैं, जैसे नये 
बादल ? “मजे प्रौर बे लाग/ दोपहर का भाजन! प्रादि। मगर ऐसोो कहानियों की 
सत्या प्रथिक है, जिलूँ दुदाय-विद्यरा पहने पर भी साय नहों बन्‍पदों ! देसी औहू(- 
निर्या ही मेरे निकद़ पुएनों कहादिय है, आ समय को गति दो बहने नही कर पाती । 
रैवो कहनियां रुझ्नियाँ ही रहती हैं, यानो कि पुरानो केदानियाँ, चाहे वे दृधनाव, 
परेश, विमल; ज्ञानरजन, प्रयाग, था प्रदोध ने ही क्या न लिी हो | 


एक पाठक की दृष्टि से बह़ें तो नयो कहानी ने विश्चय ही कपासाहिएय की 
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बल दिया है, झागे के कथाकारों के लिए नयी जमीत तेयार को है । नयी कहानी को 
उपलब्धि निविवाद है । यह दूसरी बात है कि यह उपलब्धि क्रिप्तीको सन्तोष देती है 
और कोई उसे देख कर चिढ़ जाता है । 
परन्तु यह तय है कि मुझे कहानी के उस स्वीकृत रूप से घोर वितृष्णा है, 
जिस भ्रर्थ में वह श्राज कहानी के नाम से जानो जाती है। (इस तथ्य को भोगने का 
गौरव भी शायद मेरो पीढ़ी को ही प्राप्त है) । कहानी में कहानीपत मुझे अपने में 
बहुत हो नगण्य और हास्पास्पद लगता है, जो असंखस्य आवृत्तियों से निरत्तर निःशेष 
होतो जा रही इस विधा की सम्सावना के प्रति अविश्वास को और अधिक गहरा 
देता है। आज प्रशत शायद उप एक्ान्जिति को भंग करने का है, जो कहातीकारों के 
भावात्मक स्तर, उनके मेनरिज्म, उनके फारमुलों और उतको व्यावसायिक्र हृष्दि के 
रूप में निरन्तर विकसित हो रही है| ये सोमाएँ हो भावी कहानो की सम्सभावनाएँ 
हैं, अगले दशक को पीठिका, कहादी की शोभायात्रा की पायेय । 


विश्व-कथा के साथ रखकर हिन्दों की कहानी का मूल्यांकन कदाचित्‌ वे लोग 

“अविक कुशलता से कर सकते हैं, जो हिन्दी कहाती को विश्व-कथा से असम्पूक्त 
करके देखते है, मेरे निकट हिन्दों कहानी विश्व-कवा का एक अविभाज्य अंग है। 
कहानी के विकास के लिए जिस उर्वरा भूमि की आवश्यकता होती है, वह भारत में 
उपलब्ध है । उपन्याप्त साहित्य में अग्रणी वरतानिया, कहानी में शायद इसीलिए 
पिछड़ गया कि वहाँ की रूढ़ियों और अनुशासन ने कहानी को भी बाँधना चाहा था । 
भारत में त्थिति अधिक श्रनुकूल है और फलस्वरूप साहित्य की श्रपेक्षाकृत नयी 
विधाओो को वत्न मिला है। जिन जब्लि संवेदनाओं और हन्दों का सम्प्र षण करने में 
कविता कमी-कभी असमर्थ हो जाती है, कहानी में वह सहज ही रूपायित हो रहा है 


आज की कहानी 

ओर 

प्रतिबद्धता का प्रदन 
ज्ञान रजन 


प्राज कहानों-रदना बहुत कठित हो गई है प्रौर प्पने दमनीए, प्रमाग्यपूर्ण 
प्रोर व्यंग्यास्मक जीवन से प्रसम्पृक्त होकर कहानी निमित करता झंडे हमारे लिए 
सम्भव नही रहा । सुदविधापों प्रथा 'इस्टेब्लिशर्भट! को स्वीकार करके ईमानदार 
प्रौर सच्चा छेखन लम्दे समय तक कर सकता काफी कठित है, इसलिए तुविधापों बे 
प्रभाव में ध्रोर 'इस्टेब्लिशमेंट! के प्रि विद्रोही भाव के साथ पपने कम लिखने का 
मेरे मने मे किवितु भी विधलत नहीं है । 


पुराने प्रधिकाश पलकों को साहित्य से यपरेप्ट प्रतिदन मिलता रहा है-- 
विश्निन्न रूपो म। कतिपय श्र ८5 छेवक सुविधाग्रों के शिकार हुए हैं और उनका रच- 
नात्मक भेखन वुष्ठ हो भागा है। इमानदार नया सेखक यह मानकर चलता है कि 
उस्ते साहित्य से बुझ मिलना नही है। साहित्य उसके दर्द को भावृत्तियुनशाबृत्ति है या 
निर्माण के लिए दो जातो हुई भादूति । प्रमी तक हमारे देश प्ें स्ववस्त्रता का मर्ष्प 
करते वात भ्रपने को “पॉलिडिकन सफ्ररः घोषित करके प्रपने धर्म को भी भुताते रहें 
है। माहित्य मे भो क्भोवेश् यह हुआ है । नए साहित्यकार के लिए साहित्य को 
समस्त रचनात्मक प्रक्रिया जोवन का मृत्पोन्मुल् मांग है और रघता का पुरस्कार हमे 
महज क्षय में मिलता है । फिर भी इसका ए% प्रात्मगुख है, जीवन के प्रति प्रपते दाय 
के निर्वाह का सु । 
नईं कहानी, इस प्रकार केवल एक सामान्य शब्द नहों है। उप्वा जा हुड 
प्रमे है, वह हमारे लिए देमतलब है । नई कहानी केवल उस सदया भिन्न जीवन भौ' 
जीवन-दृष्टि की तस्दोर है, जिमे प्रधूर्व कहा जा सकता है मौर जो हमारे लम्बे इलिहार 
मे पहली दर निमित हो रही है। हम कहानी की शुरुप्रात भी यही से मात सकने ! 
भरौर “नई! शब्द को सार्थकता के एक अमूतरर्व नवीन मार्ग का प्रारम्भ भी । 
भ्रज हमारा वर्तमाद दोते हुए प्रत्यावारों के भोग जे है । हमारी ग्रस# 
तकलीफ पुराने जमाने की हजारा गफूलतों वा दुष्परिणाम हैं। श्रघ्यात्मदाद ने हैं 
पिछली धताब्दियों में जड बनाया है ! घ्राज नई कहानी जीवल की भौतिक श्रौ 
देश्ञानिक आाकाक्षाओरं को एक ह्वस्प परम्परा प्रारम्भ करने को धाकुंच है । वहूं ए 
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विराट संघर्ष का एक ख़ण्ड-चित्र वन गई है। जो लोग नई कहानी अथवा जोवन के 
वर्तमान को नही समझना चाहते, उनके लिए हमारे पास कोई इलाज नही है और न 
उनके जो अपनी तमम में अंसहाय हैं अयवा जो पिछड़ेपत पर अड़े हुए हैं, उनसे काल 
निपटेगा । हमारे मन में महज उतके शीघ्र शान्तिपर्ण अ्रन्त की प्राभना है, क्‍योंकि 
प्राने वाली पीढ़ियाँ उनके प्रति अधिक क्र होंगी । 


नई कहानी' किसी एक बिन्दु पर नहीं स्थित है। वह जीवन झौर कला के 
ग्रनिवार्य तकाजों श्रौर स्वप्नो से सम्बद्ध है और उनसें हो जीवित है, इसलिए गतिशील 
है । ये स्वप्त किसी की निजो महत्वाकांक्षा नही हो सकते । आगे की अनेकामेक 
पीढ़ियाँ इन स्वप्नों को पूर्णाता की ओर ने जाएंगी । इसका यह भी ताल है कि 
हम कभी भी सम्पूर्ण सन्‍्तुष्श और आइवस्त नही हैं और सामान्य ज्ञान बताता है कि 
आत्मचताओं को कभी भी संचेतकों की जरूरत नहीं रहती । 


नई कहानी ने पंग्र जीवन को अपने कत्धों पर उठाया है! वह अपने रबना- 
भोग से पलायन करके केवल तटस्य नहीं करना चाहती, वरन वह जीवन-चक्र ' को 
प्रादि से अन्त होने वाली यात्रा में एक स्वस्थ चेतना की तरह उपस्थित है । में सम- 
भता हूँ कि नए कहानौकारों ने कहानी की इस आधुनिक स्थिति, को तोढ्णता से मह- 
सूस करना शुरू कर दिया है। 


एक तरफ कहानी जीचन से आत्मीयता स्थापित करते को ओर प्रवृत्त है और 
दूसरी ओर कहानी में घढ्या, कलाहीन सुधारवादियों ने झ्ुलगपाड़ा मचाया है | वे 
यह समभते है कि अभी तक आल्दोलनों से ही लोग प्रतिष्ठित हो रहे है, अच्छी कहा- 
तिया लिख कर नहीं । वह ग्ाववर्यजनक नहीं है कि-वे, अबने बूढ़े चेहरों वर (नई 
पीढ़ी भी कम बूढ़ी नही है) प्रसाधन पोतकर दावा कर रहे है कि हम भी तये है, या 
महज हम ही युवा हैं | वे यह जानते हैं कि उनके पेर के नीचे से धरती घ्लिसक चुकी 
है, जीवत और कला की क्षमताएं छुट चुकी हैं, छेकित इस सचाई को स्वीकार करना 
काफी कठिन है, इसलिए वे अधिक चिल्लाकर नई कहानी को मूछित घोषित करते है । 
इतिहास की धारा से कटे हुए लोगों को 'स्टूं टनीः का शिनजञाजीत कब तक जीवित 
रखेगा, ईश्वर जाने ! | 
प्रतिबद्धता । 
ग्राज हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामानिक्र और वैयक्ितिक परिश्यितियाँ 
बड़ी हास्पास्पद है । हम कह्दानो लिख़ते हैं श्रौर वह , स्वयंमेव व्यंस्पात्मक हो जाती 
हैं। हम सम्पूर्णाता के साथ भें म करते है शौर वह हास्यास्पद पन्त में विख्वर जाता 
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है । प्र्तशारों मे धरे मम्त्रियों के माषणों को पद़ते-परुने हमारे झ्रोढ़ों मै एक कंश्स 
हंसी फूट पड़तो है--हमारे परिवार के दट्य हमारे लिए घुनोतियों बन गए हैं 
शिखा-सस्पाकों में हम मस्त्र की तरह मनहूस, मृत संस्तार्ण वाली पुस्तकों को मीछ 
रहे हैं प्ौर प्रपमानित मरंसे पेह प्रस्शडियों में दर्द लिये करवट बदलते रहत॑ है! 
हमारे बारे तरफ एक बीभत्स सक्ात्वि है । पिन दुछ्ल दशकों के कहानौवारों मे 
प्रधिकृश वा रचना दांत बहुत सक्षिप्त रहा है घोर यह जोबन सक्रास्ति के द्वादी हों 
जाने का प्रमाणित करता है। 
कहानी ने तो 'विष्डो डूं पिंग' है भर न राजदतों गररा विदेशों मे देश ही 
सम्मान बचाने वाला भूझ वकथ्य, इसलिए वहाती में स्वस्प जिस्दगो वा दी विश 
प्राज को परिस्थितियां पे प्रसम्भव है। यू कि जिरदेगी बेसी नहीं रही है। फिल- 
द्वाल असस्य व्यम्यों में हमारा जोवन है। नया कहोनोक्रार प्रपती निषशा से ऊपर 
पाकर इसे स्वीकार करता है। किसी भो प्रतिबदतां के लिए गुह स्वीकाराक्ति प्रावइपक 
है। प्रगर हम मूर्याप्त को भहो स्वीडार कर सकते, तो सूर्योदय भी हमारे लिए बसे 
रहेगा । हम पराजय की परिस्थितियों प्रौर समस्त अध्ट मुखाहृतियां को पहुचातना 
होगा, जो बीमार हैं प्रोर जिन पर छप् क। महरा मेक-प्रप है । 


पेशक डी प्रतिवदता किसी घोषणापत्र को तरह नहीं हों सकती । उसके 
रदता ही उसको 'कमिट' कराती है । में समझता हूं कि घराज का तथा कहानीवी 
तैजी से प्रतिव्ध होठा जा रहा है, जो प्रतिदद नहीं है, उसको घुप्रपेठ का शो 
सिदवा साहित्य मे अझद भागे चलने में रहा । 

प्रवेतर यह भय बना रहता है कि 'डिवेड्ेन्सः या पराभ३र को स्वीकार के 
पेन्रे मै नव निर्माणं को दिशा प्रवष्द्ध होती है । यहू भय सर्वथा निर्मुत्त है। पराम 
को स्वोकार करा निर्माण के प्रति रवनाकार की वास्तविक तलफलाहुट दा विर 


है। इस याामद से संधर्ष करने से दढकर कोई प्रठिवद्धदा भौर समसामाजिकता से! 
हो सकती | 


कहानी के सम्द'प हूँ दुछ वर्चा करती है | वस्तुत वहानी के नाम पर है 
भूचनाएं औडनों हैं प्रौर प्रदर्शन करना है। पिछते दिनों कहानी सम्दन्ध में होने वाल 
तमाम पतही चर्चामों और साव-साय हिन्दी की प्राय हर परत्रिकां आंद्य देरकेर 
कहानी विशेषारों को घोषशाप्रों के बाद, जहानीवारों के लिए 'दद्रेंढजी' से 
रनात्मक दायिता के निर्वाह फो उम्मावदाएँ काफ़ी हद ध्रक टूटी हैं ) 


घगम्ते वर्षों मे हमाण जीवन वया होगा, नहीं बहा जा सकता ॥ एक अग्नि 
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बासद जोवन प्रतीक्षित है। फिर लिक्षा छूट सकता है, बहुनों का छूट सकता है। 
अबवा लम्ग व्यवधान ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अपने चतुर्दिक विषम 
वर्तमान को अनुभव करने वाला, भोगने वाला, ईमानदार सेवक अपने भावी लेखन के 
सम्बन्ध में आज कोई निश्चित घोषणा कर सकता है । 


ऐसी स्थितियाँ भी भरा सकती हैं जब कहानियाँ स्थगित करना इसलिए जरूरी 
हो जाये कि उससे अधिक आवश्यक रचनाकार के लिए दूसरी जिम्मेद्रियों को उठाना 
हो। इन जिम्मेदारियों को विशेष रूप से राजनीतिक सन्दर्भो में कल्पित किया जा 
सकता है । 


चैतन्य भारतीय कहानी-लेखक और कवि और सभी के लिए झ्ाज भावी 
योजनाएँ बना कर लेखन कर सकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। प्राश्चर्य नही 
कि भूल और अपमान की बढ़ती तोबता और उससे उत्पत्न निराशा में वह कल तक 
असम्भव भी हो जाये । 


* आज आइचर्य होता है, केसे एक-एक वेठऊ में में ने कहानियाँ लिखी हैं और 
नियम बाँधकर महीनों रोज उपस्यात्त को आगे बढ़ाया है। श्रव तो दोपहर एक बजे 
के बाद कुछ भी लिखना सम्भव नहीं लगता । वह एक बजे तक बेठना भी महोंने में 
कुल चार-पाँच दिन हो पाता है, जब बेठे बिना निस्तार न हो ।” राजेद्ध यादव 


2९००१४४४० वस्तुतः स्वतन्त्रता के बाद के अनेक कयाकारों को जो नियम से नियो* 
जित लेखन करते रहे हैं, आज ईमानदारी से अपने रचनात्मक लेखन की मृत्यु घोषणा 
करनी चाहिए, (या कम से-कम चुप्पी मार लेनी चाहिए)। बसे मुझे उम्मीद नहीं कि 
वे ऐसा कुछ ईमान दिखा सकेंगे, सि्याय अपने डिफेन्स? के । 

स्पष्ट है, हम अभ्रनिश्चित ही लिख सकते हैं । योजनाबद्ध नहीं । बहुत संक्षिप्त 
व्यवस्याओं के साथ | हमें हमारे काल ने इतनी ही सुविधा दो है । इस ध्थिति को मैं 
स्थायी नहीं मान रहा हूं। सात्र सामयिक । तथी पीढ़ी के लेखकों का रचनाकाल 
पिछली पीढ़ी के लेखकों को अपेक्षा निश्चित रूप से अल्पकफालिक होगा। वह ब्रधिक 
ईमानदार और श्रेष्ठ भूमिकाओं वाला हो सकेगा, इसमें सन्देह नहीं । 

केवल कहानी, कहानी के बारे में, उसे शेष (जो महत्वपूरा है) से असम्पृत्त 
करके जिस तरह से सोचा जा रहा है वह वुद्धिमत्तापूर्णा नहीं है। कहानी, राजनीति 
युद्ध और कविता सभी में जीवन के मूलभुत प्रश्न अविभाजित हैं । 

कहानी में हमारे पिछले और वर्तमान मगड़े बड़े घटिया रहें दें : शहरी और 
ग्राम जीवन की कहानियाँ, श्रांचलिक कहानियों का तूफान, साहित्यिक, सचेतन और 
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सक्रिय कहानी | बहातो का उदार (?) करले दाघ झहानी को बेवप बहानी नहीं 
रहने देना चाहते । वे नये टुकडे बना रहे हैं, नये नाम खोज रहे हैं, भौर प्रपने स्वर्ण 
हलाक्षरा बापें इतिहास के लिए वेचेन हैं । 


मुझे आज को कहानी बहुत आारमस्मिक लगकर नो छुत्स इमनिए नही करतों 
बयोकि यह तय है. कवि फ्लिशाल एक कुतरन वाले पेय के दीद से हमे ग्रुजरता है । 
यह एक दूसरा प्रइन है कि हर जगह हम 'डेड स्लो! हैं। क्षिप्र होने के लिए हमारे 
प्रस्दर उत्ते जनाएँ भी हैं, हम वेसहारा भौर मजनदीपन भी प्रनुभव करते हैं. लेकित 
बही एक खरबदाता हुप्रा दायिल भी है जिसके लिए हम प्रात्महत्याएं नहीं कर 
सबते | 


फिर भी समसामयिक कहानी काफी प्रप्रिय स्थितियों में घिव गयो है-लांच। 
गयी है। सतत गौर साहित्यिक कहोनी-इुछ नयो दातें हैं। तवेतन के मस्दन मे 
मैं यहाँ प्रधिक बुध नही कहता चाहता । सचेतन कहानों का 'रोल' घायद वेसां हैं 
है जेमा कि 'रोमन्स' की नगर सम्यतां में कभी बुरे लोगों को ठोक बरने 4 लिए 
'करेक्ान द्वाउसज' का हुआ करता घा। हम इन्हें पैसे चरदाइत कर सकत हैं ? भ्रगर 
मेरी उत्ते जना क्षण भर के लिए क्षमा कर दी जाये ता में कहना चाहुंगा कि ऐसी 
प्रवृत्तियों के मम्क्य में हमे पयसिस्ट तरीके से विभार करना वाहिए | 

यह माना जा गक़ता है कि हमारों कहानी कमर साहित्यिक है या विश्ुलल 
नहीं-के दराइर है, फिर भी 'साहित्यिक कहानी कहकर एक नया मामक्श पेदा 
करना भौर उसे झा दालिठ करता बुडिमत्तापूर्ण नहीं है। वस्‍्तुत यहू एड आर 
झौर निरद ध्यता है जिसने, लगता है, वला-क्षमताग्रा! के प्रागे घुटने टेक दिये हैं 


इस प्रकार के सनी प्रयतों के पाछे स्वाद-की प्रवृत्ति होती है। भ्ोकान्ते वर्मा 
की बहानी 'दूमर पैए! ( माडी, १० ३४ ) वा में? सोचता है. 'इससे यडो मिडिभ्रा- 


ह्विदी और कश दो सकती है कि श्दसी कॉंफो भा स्वाद लेकर पिये। यह जिदगी नो 
नी छ्वाद फ्लेक र जीता है। पिग !! 


स्वाद प्रोर स्थवसाय॑-ये दोनों बडे खतरे हैं। त्ाहिदियंक कहानी भी एक नये 
जायब्रे-को पमनन्‍्दयी का प्रारम्भ है। उसमे लॉग 'एनजायड! ग्रनुमत् करते हैं। शायद 
यह एक 'इनवेह्टमेष्ट' है, जिसके रिटर्न की उम्मीदें भी होगी । इस राष्ते पर प्रनुकरण 
करने वाला के नये नम पेंदा होगे भौर प्राकर्षक तत्वों के प्रति सच्चे महत्वाकांक्षी 


लोग सक्रिय, संचेतन साहित्यिक प्रौर नयी! भौर विविध नाम-करंणों वाली वहानियाँ 
लिखते रहेंगे । ४ 


नई कहानी' 

और 

ख्रालोचक 
गोपाल कृष्ण कौल 


गाज बेखकों में अधोषित प्रतियोगिता का भाव है । 'पर! की अस्वीकृति झौर 
'स्थ! की स्वीकृति के इन्द्र के रूप में भी प्रतियोगिता का यह भाव कई प्रकार से 
ग्रभिव्यक्त होता रहता है । प्रतियोगिता का प्रच्चन्न भाव लेखक को रचता-प्रक्रिया में 
हां कुछ नया करने. की सतकंता पेदा करता है वहा उसमें प्रतिष्ठा की प्रतिद्वन्दिता 
भी पेदा फरता है और वह इतना स्वार्थों हो जाता है कि उसे जिस पर! में स्व” की 
कुछ भी भलक नहीं दिखाई देतो उसका तिरस्कार करने के लिए नए नए साहित्यिक 
नारे गढ़ता है। परिणामतः समीक्षा भी पूर्वाग्रह भ्रस्त हो जाती है--चाहे वह विरोध 
में हो या पक्ष मे; क्योंकि जो समीक्षा ने विरोध में हो शोर न पक्ष मे; उसको अ्रसंगत 
मान कर उपेक्षा-योग्य बताने का प्रयत्न किया जाता है | 
कहानी के सन्दर्भ में भी आज यही स्थिति है। हिन्दी के नये कुछ कहानी 
पेखकों ने अपने स्व” की प्रतिष्ठा के लिए ऐसी संगतियों को घोजना शुरू किया है, 
जो उनको एकदम इतना नया साबित कर सके जिससे वे अपने साहित्यिक अध्तित्व 
को कहानी के कलागत विकास से बिल्कुल स्वतन्त्र और अतीत स्ते जिच्ध्िन्त जाहिर 
कर सकें । इस प्रवृति को सबसे बड़ा सहारा “नई कहानी” शब्द से मिल्ला । यह शब्द 
अच्छा है यदि यह कहानी की नई उपलब्धियों का वाल्तविक परिधायक हो सकता 
किन्तु इसका अतिशय प्रयोग 'नई कहानियाँ! पत्रिका के नाम को सार्थक बनाने के 
लिए किया गया । यह गनीमत है कि. एक पत्रिका ही के सम्पादकों _ और 
सौजन्य-सहयोगियों ने इस शब्द को उचछाला; यदि कही ' माया” और 
“मनोहर कहानियाँ! के सम्पादक माया! और : 'मनोहर' कहानी” का आन्दोलन 
छेड़ देते तो कहानीकारों को अपना रास्ता” खोजने - में! बड़ी कठिनाई होती । 
नई कहानियाँ” के तीन प्रत्यक्ष सम्पादक सामने आए, हैं, कुछ प्रच्छन्त भी रहे' होगे । 
सबने नई कहानी के प्रतिपादन में कुछ न कुछ लिखा और लिखबाया हैः लेकिन 'नई 
: कहानी” की स्वतन्त्र उपलब्धियों और उनके म ल्यनिर्धारण में एकमत सफलता उनको 
नही मिली । इसके लिए उनके मतभेद और विरोधाभास स्वयं प्रमाण हैं: 
विरोधाभास और मतभेद मानव स्वभाव है, इसलिए प्रापत्तिजनक' नहीं हैं , 
किन्तु किसी साहित्यिक आन्दोलन का आधार केवल मानव-स्वभाव की कमजोरी नही 
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वत सकती | कहानी छेखती में मंतभेदे पहले भी पे प्राज भी हैं ईुछ साल पहुँचे ही 
एक ने वहा कि वहानी वह है छो ग्रामीण वातावरण को उजागेर कर सके वो कि 
भारतीय प्रात्म) गावो मे बसती है। दूसरे ने कहा--नहों, तगरो गो सह ति में ही 
प्राधुनिकता मिवास करती है, इसलिए वहानी वह है जो नगरों को प्रात्मा व! प्रति* 
निधित्व करतो है । तीसरे ने बहा--गांव भौर नगर तो देश में बहुत हैं, धरूती चीज 
है--प्रावलिक्ता । कहानी वह है जो ग्राचलिक हो | चौथे से नही रहा गया, वाधा+-- 
बहानों वह, जो व्यक्ति बी सामाजिकता के सूद्म सदर्मों को भणिकाती है। पाजते ने 
क्हा--यह नहीं, बल्कि समाज से व्यक्ति के सदधो को मूहमता को स्पष्ट करने व ली 
ही वहानी है । 
छठे बोश--भाज की कहानी वह है जो पुराने ढांचे से प्राशद है, पह मात्र 
एक वर्द्रीय 'भ्राइडिया' को क्लाइमेव्स तक पहुँचाने के लिए नहीं लिछ्ती जातो। 
सातवें ने बहा--म्राज को कहानी, वहानी के नए शिल्प की कहानी है, तई 
प्रनिय्यक्ति को कहानी है | 
दोच मे ग्राज्ञा णेकर एक प्रालोचक ने कहा--प्राप सद ठो$ बहते हैं विस्तु 
श्रापकों समभने के लिए पाठकों के स्तर और पाठकों को ४विमे परिवर्तन होना 
चाहिए | यह पाथ्वो की ग॒मो है, जा ने घापके स्तर तक नहीं पहुँच पाते 
इस प्रवार जन कहातीआयर सरवय ही प्रपने प्रालोचक बने गए, तथ प्रालोधक 
या तो चुप हा गए या इन ज्ेखकी को सहमति के ग्रनुतार ही प्रपनी मति प्रगंट कर 
सके । ध्ौर मदि किसी ने स्वतस्द्र झा से प्रालोचक धर्म को निभाने की कोशिश की ता 
उप्ते इन छेखकी ने प्रपने 'स्व' पर ग्राक्रमणं समझ कर सुरक्षा के युद्स्तरोय प्रयत्त शुरू 
कर दिए। बुछ तो ममोशा नो प्र तवाधा समझे कर मृत्युभय मे चोखने लगे | ये साश 
दातें बड़ी दिलचस्प प्रौर छेखकों की जांग्रत हलचल की निशानी हैं, भोर इसलिए महे- 
पूर्ण भो हैं वयोकि ये नेलक मन्छी कहानिया भी लिछते हैं 


मुश्किन तो तब दरपेश होती है जब साहित्यवार पपने कृतित्त की वात्तविक 
उपलब्धियों पर ध्यात ने देकर एक भगा प्रान्दोलत छेड़ने को प्रयत्न करता है जिसका 
उसके कृठित्व से कोई सम्बन्ध गंदी होता है । यह क्रेष्को के कृति पर्म के द्वित में है कि 
वे प्रपनी उपलब्धियों के मूल्याकन का काम प्रालोचको पर हो छोड दें । स्वव्मेंतियन 
श्रेय पर धर्मो भवावह | पेखक का 'तव' उसका कृतित्व होता है, गेखक का मूल्य भी 
उप्तका कृवित्त होता है. गौर प्राजोचना 'पर धर्मा' जिसको प्रपना कर वह सिर्फ मयी 
वह स्थिति पेंदा करता है । कृदित्व को उपलब्धियों का मुल्याकन करने की स्वाधीवता 
आदोपक की देनी चाहिए, चेजक स्वयं ग्पने कुतिल् के प्रात प्रमीक्षक के नाते तदस्‍घ 
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नहीं रह सकता । बहुत से वये कृतिल का उचित मूल्यांकन इत्तीलिए नही हो पाता है 
और साहित्य नई उपलब्धियों के मुल्यांकत से वंचित रह जाता है । कृतिकार जब अपने 
कृतिल का स्य॑ मूल्यांकन शुरू कर देता है तव त तो वह पूरी तरह से कृतिकार होता 
है और न पूरी तरह आलोचक हो, उसका अ्रपने कृतित्व के प्रति प्रच्छन्न मोह हर समय 
सक्रिय रहता है । परिणामत: अ्रतिष्ठाजन्य कुछ मनोवैज्ञानिक समस्‍्याए घड़ी हो जातो 
हैं। नये और पुराने की सीमा रेखाएं इतनी संकीर्णता से खीची जाती है कि हृद एक 
दूसरे से चिढ़ने तक पहुँच जाती है और नयेपन एवं पुरानेपन को केवल उम्र के श्राधार 
पर पीढ़ियों के संघर्ष के रूपरें पेश क्रिया जाता है जो उप्त कुत्सित समाजशास्त्रीयता का 
ही एक नमुना है. जिसमे एक समय प्रगतिशील साहित्य के पुल्यों को भ्रष्ट करने का 
प्रयत्त किया था और आज आधुनिकता के मूल्यों को अष्ट करने का प्रयत्त कर रही 
है । कभी कभो कुत्सित समाजशास्त्रीयता के कारण कृतिकार अवसरवादी मतोवृत्ति का 
शिकार हो जाता है और जित नये मुल्यों की वहु बातें करता है. उनके प्रति स्वयं 
ईमानदार नहीं रह पाता । 
यदि इरादे साहित्येतर न हों तो संभवत: हर ईमानदार कृतिकार अपने कृतित्व 
में जीवन के नये यथार्थ की, नये कला स्तरों पर अभिव्यक्त करने मे सहज रूप से ज्यादा 
व्यस्त रहेगा | उसे अपने कृतित्व का स्वयं पृल्यांकनकार बनने का अवकाश ही नही हो 
सकता । 
नए कहानीकारों के कहानी लेखन की उपलब्धियों का मुल्य|कत आलचकों को 
करना हो चाहिए | वे न तो नए रचनाकारों के चारण बनें श्र न ही उनके विरोधी । 
नापसत्द समीक्षा के प्रति केवल रचवाकार का सहिष्णु बनने का प्रश्व नही है, वल्कि 
तापसच्द समीक्षाओं में छिपी हुई उस दिशा और हृष्टि को भी देखना चाहिए जो नई 
उपलब्धियों का मूल्यांकन करने पर मजबूर हो जाती है । कहानी के नवपुल्याकन में 
एक वाधा झालोचक की वह-मनोवृत्ति भी है जो उत्तको नत्र रचनाभारों की जी-हुजूरी 
करने पर इसलिए बाध्य करतो है ताकि उनको तब्र रचताकार पिर्फे व्यक्तिगत पस- 
न्दगी के आधार पर नया आलोचक कहने लगें । ऐसी मनोवृत्ति साहित्य मे जाति- 
बिरादरी वाद की संकीर्णाता पेदा करती है॥। जिससे एक-दूसरे को ठीक समभना 
मुश्किल हो जाता है। या नए आलोचकों के श्रभाव का नारा लगाया जाता हैं 
या फिर लेखक और पाठक के बीच से श्लालोचक को सदा के लिए हटाने की ल्वाहिश 
. जाहिर की जाती है। े 
' परिणामतः वए और पुराने लेखक, लेखक और आलोचक एवं आलोचक और 
पाठफ के बीब विद्ञन का ऐसा प्रच्चल वाताउरुण वन जाता है-जिनमें साहित्य की 


३४२ 


नई उपनक्यिया को गह॒ई तक पहु चने का किसी को प्रवक्ाध् नहों रहता। भगर प्रन्‍- 
काथ खवा है तो सिर्फ पिठ्ठी हुई प्रतिक्रियार्पा के माध्यम से एच दुसरे को प्रयविष्दित 
करने का । इससे प्राधुनिक कया साहिए्य वो बरीत उस्लड्दिया ही पहिचाते ने बिय 
पाठक की गजर में हर कहानी का मूल्य मात्र मनोर॑जन बनऋर रह जाता है । 

ऐसी स्थिति में नई छविता' को नकन में सिफ 'नई कहानी! के नामकरण मै 
कहानी थी नई गरिमा नहीं झोदी जा सकती । 'नई कब्रिता' के पीछे प्रयोग प्रौर 
प्रयोावि को समखयात्मक शक्ति के प्राउुनिक कला मुल्यों प्रौर नए जीउन संद्भों के 
नये गया वा तलिस्वेनपील ऐतिहासिक प्रायार है किक्तु नई बहानी/ सका प्रती 
धापार नहीं खोज पाई है। यदि इसके प्रापार का सोजना है तो न सेशन दी 
साहित्यिक उपलब्धिया के मृल्याकन से ही खोजा जा मक़सा है। इसके लिए सवर 
कयाका रे प्लौर प्रालावफ! के बोच सद्ातुदरति पूर्स समझ के साथ साथ प्रालोनक को 
प्रभिध्यक्ति की स्वापीनता लेबका! वो प्रोर स होता प्रावश्यक है। 


ख्राज की 
हिन्दी कहानी : 


डॉ० रामदरदश मिश्र 


कुछ दिल पूर्व कुछ कहानीकारों की ओर से यह वितंडाबाद शुरू किया गया 
था कि ऑॉज' की कहानी यांती तथी कहानी तयी कविता से अधिक सक्षम विधा है 
आज के बोध को चित्रित करने के लिए या कि ग्राधुतिक भाव बोब को स्वर देने में 
नयी कविता नयी कहानी से पिछड़ी हुई! रचना है। यह एक तूफान था समाप्त हो 
गया इस प्रश्न के कृत्रिम विभाजन रचना या विधा को संजन बिता के प्रति न्याय 
करने के लिए नही बल्कि कुछ भैखकों का मिथ्या गौरव स्थापित करने के लिए होते 
है ( मैं तो मज्तता हू कि आज का कहानीकार आज़ के कवि के समान ही जीवन को 
उसको संश्लिप्टशा और जटिलता भें पकड़ पाने और आकार देने के लिए आकुल है । 
वह यथार्थ जीवन का कलाकार होना चाहता है | वह मिथ्या आदर्शो और नेतिकताओ्रं 
में विश्वास करना छोड़ छुका है क्योकि वह उसके सतत्‌ शून्य परिणामों से अवगत 
हो गया है। ऐसा भी नही है कि आज का कहानोकार . सुन्दर जीवन या उच्च, कोर्दि 
के मानव मूल्यों को नही चाहता, वह चाहता है परन्तु वह यथार्थ जीवन के आधार 
पर प्रतिष्ठित मानव-मूल्यों या सुन्दर जीवन को खोज मे है। यदि वह नहीं मिल पाता 
तो वह सुन्दर लाक्षागृह नही तेयार करता चाहता जो एक हलकी सी आंच से ही 
पिघिल जाय और अपने.बीच निवास करने वाली को भस्म कर वेठे | 

कल्पना से सुन्दर जीवन यों मूल्ये की प्रतिष्ठां करने से क्‍या हो 
'जायगा ? वह तो कोई भी कर सकता है और सामान्य व्यक्ति भी तो जानता 
है कि सच बोलेना चाहिए, परोपकार करना चाहिए वंगेरह-बगेरंह्‌ | लेकित 
कलाकार का दायित्व बड़ी होता 'है' और दुहरा होती 'है--जोवन के अति 
और कला के प्रति। वह जीवन को संपाठ सुन्दर रूप में अंकित करके न तो जीवन 
को शक्ति दे सकतों है. न केला को। अच्छे कलाकार को जीवन के भीतर भ्रविष्ट 
होकर अन्तर्गन थित सत्यन्यूंत्रों को पकड़ना होतो है | उसकी जटिलताओं को उंद्धादित 
करना होता है, मनुष्य को सारो अ्रच्छाइयों |वुराइयों को भोगने वाले उसके 
मत को बनावट को ठोक से समझना होती है ।' मानव-मन ऐसी कोई वेजान चीज़ तो ' 
नहीं कि उस पर आपने अच्छा बुरा लाद दिया और वह स्वीकार कर बंठा। आज का 
कहानीकार सत्य को उसको आंतरिक्ता प्रोर 'जटिलता में पाने के लिए अयलशीज 


बंप 


जो लोग प्रे मदत्द के पहले की या परे मबर्द को या प्रेमचम्दोतर प्रेमचन्द परम्परा 
की कहानियों की स्वच्छ सरल शेत्ी प्रौर स्वच्छ वध्य के कायल हैं वे जछर भाज 
कहादियां को मह पामे मे बुछ किताई प्रनुभव करते हैं किन्तु श्राज का कहानीकार प्रांज 
वे पाठकों के लिए लिधता है जो स्वम सर्जक के साथ जीवन की जटिलताप्रों को सममने 
और सुंलभाने मे स्ेष्ट हैं, जो बला वे गहन दामिल को सममने हैं, जो सममते हैं कि 
कला जीवन के बुनियादी सत्यो को उद्गधाटित कर जोवन को सद्दों ढंग से सममनेवाली 
शृष्टि का विकाम करती है । बह वेबल प्रानरंद नहों देती, वरतू हमारों जीवन-चेतना, 
हमारे जीवर बोध का जाग्रत करती है, प्राधुनिक बनाती है, मनोविश्लेषण ने हमारे 
प्न के प्रनेक प्रतात सत्यो का विश्लेषण कर उनसे हमे परिचित कराया है। मत के 
ये उलमें हुए प्रनेक स य हमारे व्यक्तिगत प्रौर सामाजिक जीवन के निर्माण में किएने 
सहायऊ होते हैं इमे प्राज के कलाकारों ने पहचाना है । 


या बाहर भी जो हमारे सामाजिक सम्दस्ध हैं वे बहुत कुछ बने बियड़े हैं। 
पुरान मूल्य टूटे हैं, पुराने सम्दन्ध उजडे हैं, पुराने ढंग में रहने सहने झौर जीने की 
पद्तियों मे बहुत फेरफार हुए हैं, नये मूल्य बनने की प्रक्रिया में हैं, जोवन पुराने 
प्राधारो को तोड चुका है या या बहिए कि भाषार टूट चुके हैं बयाक्ि उन्हें नयी परि 
स्थितिया से ट्ूटना या प्रौर नये भ्राघार प्रमो बन नहों पाये हैं, दन रहे हैं किन्तु बार- 
दार बाढ़ का पानी उन्हें गिरा दे रहा है। विश्व का जीवन दाति भौर दिस, पह- 
प्स्तित्व प्रौर सरेहमय की मिलो जुदी धारियों से गुजर रहा है । शांति और सह- 
प्रस्तित का घोड़ा सा प्रतोश उमरता है. तो हिंसा ग्रोर मद का घरपकार उते विंग 
छठा है । ऐमे युग में कलाकार एक वृद्त्तर पैमाने पर जीवन दो प्रधण्ड और घाखजैय 
ज्याति की दात क्से कह॑या ? ओर यह प्रस्वकार कद नही था ? भिन्नमित्र युगों मे 
मह भन्थकार रहा ही होगा विस्तु ग्रादर्शशादी कदावरासें ने प्रखण्ड ज्योति कें इस 
ब्यापक मन्धकार के ऊपर लाद दिया । लादने से या होता है ? भ्रस्धकार मे ज्योति 
के लदादे को जद चाहा भटक करे फेंक दिया। इसलिए भाज का कलाकार प्रत्ववार 
को चीर कर उसके भीतर से जो ज्योति विकलती है, उसीको सत्य मानता है वही 
स्पायो है, वही हमारी प्राशा गौर विश्वास का केसर है। झत यह कहना कि पाज 
का कहानीकार भुनत मानवन्‍मूत्या में प्रास्या नहों 
खोसेपन वी रिक्तता को दिवाता है तो इसका यह अर्थ नहों कि वह ऐसा ही जीवन 
पस्तद करता है बल्कि :६ू ऐसे दोवन की निस्सारता को घोलकर सोलये बौवन पुह्यो 
पर ह्ाषात वरता है पर सकेत करता है कि उसे हिल्ली प्रस्य मूल्य की तलाश है जो 


प्रधिक भीवरी है, गहप है । भोर सब पूश्चिए तो प्राज का काहनीकार किसी मूत के 


सता, सर ये नही है बहू जीवन के 


2 

ष्कर्प पर पहुँचने की अपेक्षा श्राज के बाहरी भीकदी कही क्षण कया होती है जो 
हि तो के पास पाठक को पहुंचा कर उसे क्रुद्व गहंदी रहती है भौर कही (जैसे पराये 
है। चाहे मोहन राकेश का 'मलबे का मालिक' हो, च। कवि कयाकार तिर्मल विव्रिध 
वेसिया? या राजे यादव का 'जहां लक्ष्मी केद है” हो,त उभारते रहते हैं। और 
कलवटरी? या 'जोंक' हो, चाहे शिवप्रसाद तिंह का 'व्रिन्दाँ में कहानी तत्व-विशेष- 
कहानीकारो की अस्य कहानियां सब में जोवन का तनाव और किया है। मूड की, 
उद्घाटन मिलेगा। "यां सी इसमें आती 


वन की सहजता स्वयं एक पुल्य है । हमारी सभ्यता ने है... हैं का मे का प्रयल होता 
मूल्य | फ 
जीवन क॑ ता स्वयं एक मूल्य हैं। हमारी सभ्यता ने ह के वाटिकपिक 


धर अत कम यम हो बे है । कहता कट गहरी हे 
जीते हैं । हमारे पाप पुए७ दोनों बहुत वनावटी हो गये हैं । किसी चीज कहानी 
समझ कर भी हम उसे सही नहीं कह पाते। धोरे धोरे बनाव॒टी जीवन-मरुल्य. /ो 
पद्धतियों को हम ओोढ़ बेठे हैं। श्राज का कहानोकार कभी कभो सहज संवेदन', स& 
मस्ती की प्रोर हमे ले जाकर कृत्रिम जीवन-मुल्यो से मुक्ति का अहसास कराता है। 
कभी इन सहज संवेदनाञ्रों और मस्ती के ऊपर बेटी हुई पर्त की पर्त विवश्वताओं, 
8 6 चेतनाग्रों का विश्लेषण कर मूल संवेदना की कलक दिखाता है। कभी यंत्र युग की 
संक्रात, सम्यता का उद्घाटन करता है । कुल मिला कर आज की कहानी प्राज के 
जीवन की वड़ी ही तीखी यथार्थ-चेतना है । हर कहानीकार अपने अपने अनुभव के 
अनुसार शहर, कर्ता, गांव, पिछड़े हुए वन्य या पहाड़ी झचल के जीवन के सत्यों को 
प्रौर हूटते बनने जीवन-मुल्यों का रूपायित कर रहा है । कहा जा सकता है कि झ्राजका 
कहानीकार अपने प्रति और जीवन के प्रति बेहद ईमानदार है। वह अनुभवहीन क्षेत्र 
में दार्शनिक मुद्रा धारण कर भ्रविष्द नहो होता, वह अचुभव क्षेत्र को तोखी चेतना को 
कभी तल्खी के साथ कभी मृदुता के साथ कभी सहजता से, कभी अनेक संकेत सूच्ो से 
चिन्हित करना चाहता है। अपने अपने ढंग मे रेशु, शित्र प्रसादासह, मार्कण्डेय, शैन्षेश, 
मब्यानी, लक्ष्मोनारापण लाल झादि गाव की जिन्दयी के संक्रांत बोबो को उजागर 
कर रहे हैं तो निर्मल वर्मा आज के व्यक्ति की घुटव, परायेपन और टू जेडी को अत्ति 
आधुनिक परिवेश में, कही कही पाश्चात्य परिवेश मे चिह्नित करते हैं जैसे 'लन्दनकी एक 
रात” 'पराये शहर मे” । मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और वमल्ेश्वर अपने अपने ढंग 
से मुख्यतया शहर भ्रौर कस्बे के जीवन को सामाजिक संदर्भ में अस्तुत कर उसके वैषम्य, 
रिक्तता और संत्रास को विह्ित करते है । मस्त भंडारी, उवा श्रियम्वदा, शिवानी भ्ादि 
महिला कहानीकार आज के नारी जीवन के मीतर उफनती ,कसमसाती नयी चेन्नना 
को उसकी पीड़ा के संदर्भ में प्रस्तुत करती हें । भरती, भीष्म साहनी झौर उमाकांत ने 
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प्रपक्षाइत पपिक सहजता से मफ्करमेवासि जीवन चेतना को उम्ारा है। यह प्रच्धा 
हो है कि कहानीकार भपने अनुभर क्षेत्र वी गहराई में घुसता है, जब कमी वह कि 
देशनवश भपना अतुभव क्षेत्र दाई कर दूसरों के अनुभव मे दैठवा चाहता है तो बह 
हित प्रसाइसिह को रह 'मुर्श मराय--रैसी प्रभावहीत अस्तित्ववादों सी लगन बाजी 
बम लिए पाता है । 
फैशन हुए जगह घातक होगी है । बहुत से कहानीकार पंचन के शिकार हा रह 
है । वे धीरे धीरे मान बंठे हैं कि प्राज भ जोवन में भू ७ पराजये प्रौर भाम हृप्या हों 
सत्य है। भनांविश्तेषण प्रधात कहनी में वह ग्रसाना ये व्यक्त की प्रध्ामास्य मानसिक 
पति वा विश्यपण करता है। ग्रत कहानीकार को यह छूट हे कि वह कान पाव 
में कुछ ऐसा प्रतुमव क्दाये जेसा कि प्लौर लोग न करें। किखु बह सत्य है कि 
स्यत्तिव की यह एकालिकता वहानी को लोक संवेध अला दसान ने स्थाद परे अ्रता 
माय मनाविज्ञान प्रध्ययन बना देती है। प्राज का भनुष्य ऐसा ता नहों है ड्धि उसे हू 
जाह जरता और तनाव की है बात सभी हू! ) भौन्दर्य ढ़ पास जाकर उसे जीने की 
उल्लास मितता है सहित यह एक फ्रेश्नन हो गया है कि कहातीफाद शनाविश्वपछ के 
बजकर में वेवल वु ठ, पराजय, मोत की ही दात सोचता है प्रौर वह समझता है हि 
जीवन भी गहरा साय है । 
ग्राज की कहानी बदडी हुई आत्मा वी तरह रत बाज रही है ऐसा नी बहा 
जाता है। वास्टव में यह कंपन बुछ प्र शो मै मत्य है। में इसमे इतता जाड़ता चाहा 
हूँ कि बह भटदो हुई नही है, प्रस्वेषी है। नये माध्यमों को बाज कला दिए अमित होते 
हमेशा छोज कए्ता है, तयी दृष्टिया, नये भाव बोब, गये संत्म-वोध उस्ते नये मोध्यरी 
जन के एफ प्र छि करते हैं। नयी कहानोने शिलर के क्षेत्र थे ब्रपता अलग प्रत्तित 
स्थापित किया है। नथी बबिता की तरह नयी बहानी में हरी कंस्य की सूद्मंता भौ५ 
सारे तिकता खूड उभरी है। कपानक बा मासल कथा पर ब्राघारित होता आवश्यक 
नहीं रह गया है। जोवद के किसी भी उत्प-स्फुनिय को लेकर कहावीकार उसके 
प्र्रवम में पे5 जाता है प्र प्रावश्यक वागावरण को स्ष्दि कर वह संयेदनोपों प्रो 
विाये की मिल्रीजुनों गहराई में पाठफों का उतारा है, धटमाओ्ँ का प्रवाह वहां 
लक्षित्र तही होता । सामाजिक हृष्ठि प्रोर सदर्थों का प्रमुवता प्रदान करने बांधे मोह 
यबेक्ष, भारती कमपेशवर, रेणु, शिवप्रसादातिह, प्रमसकात प्रादि की बहानियोँ मे मो 
क्षाइंत कया धोर घंदना की स्वीकृति प्रविक रहतो है. किस्तु इसका उ्ेश्य धस्ता” 
यौन्दर्य नियोजित का नही होता बल्कि उसके माध्यम ते किप्री सबैदता, सैनाव में 
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सत्य तक पहुँचना हो होता है। निर्मल वर्मा में कहीं कही क्षोण्ण कया होती है जो 
महीन तस्ुप्रों और विम्बों से निमित वातावरण में इंब्दी रहती है और कही (जेसे पराये 
शहर मे) केवल वातावरण रहता है जिसके भीतर से कवि कथाक्वार निर्मल विविध 
सुक्ष्म भंगिमाओं के हारा मन के भीतर का विधादमय संगीत उभारते रहते हैं। और 
अब तो अकहानी का स्वर भी उठ छड़ा हुआ है जिसने कहानी में कहानी तत्व-विशेष- 
तया सुनियोजित कवा-विन्याप्त और चरित्र-योजना का विरोध किया है । मूड की, 
क्षण की कहानियां इसी के अन्तर्गत आ सकती हैं और ऐसी कहानियां भी इसमें आती 
है जिनमें देनिक जीवन को सहज घटनाओ्रों को बड़े सहज छूप में रखने का प्रयल होता 
है । इन सहज देनिक घटनाओं को प्रस्तुत कर कहानीकार जीवन को उसके वास्तविक 
रूप में रखना चाहता है। ऐसी कहानियों मे जहा संवेदनात्मक सर्जनात्मकता गहरी हो 
उठती है, बहा कहानी प्रभावशाली हो उठती है, जहां वह कम होती है वहां कहानी 
रोजनामच्ा के करीब पहुँच कर नीरस और ऊब्राऊ हो जाती है | प्रयाग शुक्ल की 
कहानियों में यह सम्भावना ओर सीमा बड़ी स्पष्डता से देखी जा सकती है। इसी 
सन्दर्भ में उत कहानियों की भी चर्चा की जा सक्तो है जो किसी क्षण, मृड, एक 
स्थिति, एक धारणा, एक ग्रभि को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है । रघुत्ीर सहाय, 
श्रीकात वर्मा, कुबर नारायण की कहानियां इसी कोदि की हैं। रघुत्वीर सहाय की 
कहानियों मे उनकी कविताओं के समान ही सहजता के भीतर तीझी संवेदना होती है 
झौर इसी तीम संवेदना से सरल सहज सी दोखने वाली कहानी भनमना उठती है । 
श्रीकात एक्र स्थिति में कुछ पात्रों को प्रस्तुत कर उनके मौन क्रिया व्यापारों से उनकी 
मानस-ग्रंथियों या मानसिक तनावों और वेचेनियों को खोलते हैं। श्रोकात की 
कविताम्रों की तरह उनकी प्धिकांश कहानियों में विकृत यौन सम्बन्धों या धारणाओं 
के विम्य उभरते हैं कही तो ये कहानियां-जेसे लड़की-अपनी सूक्ष्मता, मानसिक तनावों 
की तीव्रता के कारण बड़ी प्रभावशान्नी लगती हैं कही--जैसे-धर स्थून अश्लील यौन 
चेष्टाओं के कारण भददी, प्रभावहीव और सपाट । 


"अर्णि का साहित्य जीवन की बाहरी भीड़-भाड़ को प्रस्तुत करने के स्थात पर 
उसकी अन्तर्वर्ती 'ह्पिरिद' को पावा चाहता है | अतः: माध्यम के तमाम बाहरी उपा- 
दानों को न जुद्यकर विम्बों को पक्रड़ता है । ये विम्व आधुनिक जीवन से चुने ज़ाने के 
कारण त्वतः अपने भीतर जीवन के ग्रभिप्रत सत्यों को दीप्त करने की शक्ति रखते 
हैं। यह विम्व विधान कहानी को शक्ति देता है और फालतू भीड़-माड़ से बचाता है 
वेणनात्मकता से व चादर था कर जित्र को साकेतिकता बअदानत करता है और प्रभाव 
को तीम्न करता है। आज की कहानी पुराती कथा को भी नये ज़ीवन संदर्भों में श्रयुक्त 
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कर नये प्रयों मे उ।इतो है या पुरानी कया के माय उसी प्रकाए की नयी कया अमा- 
नाव्तर से चलकर पाज को म[तद चेतना को जटिलतां था उसकी दिवश्वता को स्थयक्त 
करती है | भारती को सलाबितों न॒० दा! ठातुर प्रसादर्सिह को 'प्रादगी एक छुती 
किताद' और वमछेरवर वा 'राजा निरत्िया' जेंत्ती कहानिया नयों कह्ठातों के इस 
ज़िल्प का पच्छा नमुना पथ करती हैं। इसी संदर्भ मे वे कहानिया भी सी जा ध्कठी 
है जिनमें घोक कयाओ के परिवृश में या उनके रूप मे आधुनिक जीवन सत्या को 
उमरा गया है। हरिशकर परसाई की प्रमेक घ्यग्य कयाए [ भेड़ प्रोर भेडिये, जेमे 
उनके दिन फिर ग्रादि) इस शेली की उस्दृष्ट कहानियां हैं। प्राज गो कहानिया वेध्य 
को क्लेत्रयत विशेषताधों के प्रनुमार भिन्न मिप्न स्वरूप धारण बरतो हैं) गाद धौर 
शहर की वट्ानो वा सागास्य शिक्षित या ग्रशिक्षित किमान-मजदुर वर्ग घौर मरिक्षित 
मध्यम वर्ग की कहाती का स्वरूप एक सा दैंसे होगा ?े गाव के जीवनमे भी यास्त्रिकता 
वी दौर शुरू हुआ है, बहा भी गन्दी राजनीति प्रोर विषाक्त सत्ता दोष की स्पर्पा वेब 
रही है। फिर भी वहा के लोग शहरी पात्र की प्रयेधा। सहुद गति मे चलने थाप्ते होते 
हैं; वे कु ठाप्मा और प्रस्तड सदर क शिक्षा: उतने नहीं द्ोते जिदन कि ध्वाहरों पाद। 
ईमक प्रलावा गावा में प्रभी भी प्रा्तीयता शेप है यद्यपि वह बडी तेजो से खडित हो 
रही है । इमलिए वहा के पाप्रो का स्वरूप प्र कित करन प्रौर उनका विश्हपेण करने 
ही दंग वह्दी नही होगा जो पढ़े लिखे घहरी पाता के प्रवत प्ौर विष्लेषण का हों 
मकता है । शहर के जीदन का म्राथिक प्रावार हैं यत्र घौर गाद के जोवन का प्रावार 
खत । शहर के पात्रों वा सम्बन्ध मूलतः प्पन प्रॉफिस प्रौर घर से होता है. लेडदिन 
देहाती पाता का सम्दय चाह प्रवचाहे प्रपन पूरे गांव, प्रति परोर पूरे रोति रिवाज 
तेदा जीवन-मास्थताप्रो में होता है । घावलिक्षता पर प्राघारित कहानी ये भ्रक्ृति गौर 
परिवेश उतनो मूढमता मै नही प्रा सकते जितना कि शहरी कहानिया मे । रेहाती छत 
में प्रकृति जीवन का प्रनिवार्य श्र गे है, उसत्ता सौस्दर्य हुमारे जोवन-च्यापारा के सोम 
गहराई से जुड़ा होता है। शहरी क्षेत्रों ४ प्रकृति पालतू होती है. उमके साथ हमारे 
जोवन-व्यापाते का ग्रहण या प्रनिवार्य सम्दन्य नही हाता । प्रत ध्दरी कहानियां मे 
प्रकृति बहुत हैं। प्रत्प मात्र, मे ग्राती है. और वहू भी विद बनकर । घाहुरी जीवन मे 
विज्ञान, रेडिया प्याले प्ले, साफालेड, समोत के साज सामान, प्राफिसत टेबुल, ढुर्षो 
काफी हाउस टाइम पीस श्रादि प्राते हैं. परिवेश्ष इनकर नो प्रौर विस्य बनकर भी | 


निर्मल दर्मा को कहानियों तया रेणु को कहानियों के शहरी प्रौर देहाती पखिश्ञ प्रौर 
दिम्दों से यहू बात समभी जा सकती है । 


मैं हमे प्रच्छा मानता हू कि भाज के कह्दातीवार प्रपने अपने प्रमुभव के धनुस्तार 
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जीवन-क्षेत्रो को चुन रहे है। अमुक प्रकार की कहानी श्र ८्ठ है, अपुक प्रकार की हीन, 
इस प्रकार का फेसला देने का मैं पक्षपाती नहीं । व्यापक गहन अनुभव, गहरी हष्ठि श्रौर 
तवीत शिल्प सौन्दर्य पर जो भी कहानी आधारित होगी वह उच्चकोटि की होगी ओढ़ी 
हुई आधुनिकता, याँतिक वौद्धिकता और सिरूदे शय तयी शिल्प भंगिमा से कहानी श्रेप्ठ 
नहीं बनती । उसके भीतर जीवन का गहरा दर्द होना चाहिए वह जीवन चाहे किसी 
क्षेत्र का हो। यह आकत्मिक नही है कि 'धर्मयुग” के. कथा दशक की पूरी ख्ंबला में 
सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक लगी भीष्म साहसी को “सिर के सद के” जिसमें 
कोई तथाकथित आधुनिकता या बौद्धिक भगिमा या शिल्प चातुर्य वही था एक गहरा 
जीवन-बोध या जबकि 'पराये शहर मे, जेसी अ्रति आधुनिक कही जा सकने वाली कहानी 
निहायत अभावहीव लगी । इसी प्रकार वियी कहानिया के विशेषांक मे छपी कहानियों 
में भारती को कहानी “यह मेरे लिए नही” अपने बोध की गहराई भर संवेदना की 
तीत्रता तया गृहीत जीवन के संश्लिष्ट सम्बन्ध सूत्रों की पहचान के कारण बड़ी प्रभाव- 
शाली है, हो सकता है कि उसका बोध उतता आधुनिक ने हो जितना कि महेन्द्र भल्ला 
की स्वच्छुन्द नागरिक यौनाचार, गुप्त यौन रहस्यों तथा अश्लील चेष्टाओं के दायरे में 
घूमने वाली कहानियों का । इसी प्रकार हो सकता है कि रेण्यु की 'रस पिरिया! कहानी 
का बोध उतना ब्राधुनिक न कहा जाय जितना कि राजैद्ध यादव की कहानी 'अतीक्षा' 
का बोध । किन्तु रस पिरिया एक बहुत ही मर्म स्पर्शी कहानी है क्योंकि उसमे संवेदना 
की श्रयाह गहराई है और जीवन की सहजता कृत्रिम वौद्धिकता से आ्रावृत्त नही की 
गयी है। शिल्प अपने कथ्य के अनुसार तथा होकर भी खुला हुआ है । इसलिए क्षेत्रीय 
आधार पर कहानी को श्रेष्ठता अश्ने ष्ठता का निर्णय नही हो सकता । कहा जा सकता 
है कि पहल्चे की कहानो की सपाट या सीधी शैलो को जगह साकेतिक जित्मत्मक-शेली 
प्रपता हर लग हे पर हक आग मो गिर तयी कहानी ते कहानो को समृद्ध किया है किस्तु एक खतरा बार वार 
: सामने से ग्रजुर जाता है वह है मनुभूतिहीन, कथ्यहीन, संवेगहीन निरा तंत्र-क्रौोशल । 
पहले के कहानीका र की शली सीधी और सपाट थी इसलिए उसे आक पक, प्रभावशाली 
जीवन-व्यापार चुनना पड़ता था आज कभी कभी उलदा दीखने लगता है । कुछ नये 
कहानीकार नये कवियों की तरह विषिन्न विचित्र प्रकार के कथन-कौशल अपना कर 
हानी के कशथ्य सम्बन्धी खोलक्लेपन या रिक्तता को छिपाते हैं--एक तो कहानी की 
प्राण रिक्तता, दूसरे उलभाव, एक अजीब खोक होती है इस नवीनता की भंगिमा पर। 
कहानी में प्राण हो तो वइ कौशल-बक्रता के बिना भी प्रभाव जमा लेगी और श्राणहीन 
कहानी या कुत्सित व्यापारों से खलबलाती कहानी लाख 'पोज देने पर भी अशक्त और 
प्रभावहीन ही रहेगी। किस्सा ऊपर किस्सा मारते रहिए सेकित कोई किस्सा वन नहीं 


३४० 


गाता 
कं झाज की कहानी को किसी एक नाम से प्रभिहित नहीं किया जा सेलाव 
यो कहानी! नाप प्रपर्यात्त गिर ही रहा है इसोतिए 'सचेतने कहानी बा प्रॉन्दोजन 
शुरू हो गपा। इसके प्रतिरिक जो नवीनतम कदानीफार प्रा रहे हैँ ये नी पभयने का 
ड्रिस्ती पूरे दल मे दाघना नहां चाहगे। सेलन कहानी तो 'नेयी कहातीर वा शिठ्ठा- 
तत विरोध करनी हुई छड़ो हुई है। मंच पूछिये नो यह विरोप गुटदस्दी का गुटबत्दी 
से है। सचेतन बहानोकार पहले से लिखने प्रा रहे हैं बादी सचेतन देव बनाकर 
उत्होने लिजता प्रारम्भ नही किया किल्‍्नु उन्हें ऐसा लगा। कि सदी कहानी! के नाम पर 
कुल ही नामी का स्वोइुनि प्रदान दो जा रहो है बु लोग घुम किए कर के हो महत्ता 
घाप्त कर रहे हैँ ठा शेप उहानोद्वारा ने सदीकृति प्राज्त करने के विर कहानी हा 
एक नया सेदातिक प्राथार खड़ा किया और उनका मुल्य हंवर यह भा कि वेसी 
कहानों व्यक्तिगत कु छा, पराजय, निराशा और योव विकृतियों को कहानी है. जर्दाकि 
सचतन कहानी सामाजिआ संवेदना की, उमड्ी शक्ति पौर विजय की, भास्या की कहानी 
है । वास्‍्तद में इस प्रकार को सोमा रेखा छो पाना मुदिकल है जिग्तु यह संत्य है 
कि नयो कहाता मे ब्नेक कहानीआारा ने यौन विदनियों, मानसिक तनातों और 
व्यक्ति की एशत कु ठाग्य को झ्ायार बनावर बहानिया लिखी हैं जिनमे जोवन की 
उसे दने वाला कोई स्वर नही । किस्तु सचेदन कहानी के स्वर बाहुको मे मै पूछ जग 
दोश घतुर्देदी की लिज-लिजी कहानिया का (यदि उन्हे कहानी कहा जाय। क्या कहा 
जायगा ? सामाजिक सवेदता का प्रदाव नयी बहानो मर भो नहीं है फिर भी यह 
कहां जा सकता है कि सचान पहानोकारा मे मह्ोपप्तिह, मनहर चौहान, धर्मे दर जे 
दुछ ऐमे कहानीकार है शिनम शक्ति है भौर जो व्यक्ति बेखित संवेदना के दायरे से 
निवन कर सामाजिक सवेदना के छेत्र मे प्रपन को फेगा रह हैं भौर प्रा-द'सता का 
ध्यता प्रत्मयंता के दादझुद ऐसो कहानिया लिल रहे हैं जो प्रे रक तथा शांति तम्पत 
हैं । इनको श््मिु प्रीवास्द्ब को ठया गमनुमार की कुछ क्ानिया का महूुए्व इस 
प्र्य ५ श्रौर दद जाता है कि थ उस समय सामाजिक संवेदना और शक्ति को ग्रावाज 
ऊंची कर रह हैं जबकि नयी कहानी” की तथाकयित पगी पादी निरतर योत-विकृति 
झ्रौर व्यक्ति की एकाठ घात्म बद्धिता के रस ग्रे हुंउ रहो है इसके साय ही साथ इन 
नंत्र विकसित नयी कहानिया मे एक बात और लक्षित हाती है बहु है फामूला 
बद्धता । ये कहा निया घटना, चरित्र तो छोड़ ही. चुकी हैं, ये प्राधुनिक--जीबन क्के कुछ 
सत्य सूत्रों को चुन लती हैं भोर उनके इंदगिर्द बुददों जाती हैं। इसलिए प्राज का 
बंदानों समोक्षक प्रोम॑ बानी की समीक्षा करते समय उससे से एक फाधू ला गा आाएश 
सी ब्लेदा हैं। उसकी मान मुवैदवा-के विदयपण पर जो द- न-देकर-वहू-- बहू. .कहुता 
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है कि इस कहानी ने आधुनिक जीवन के इस सत्य ने ग्राधुनिक जीवन के इस सत्य को पकड़ा है गौर फिर वह उत्ती 
सत्यू पर जोर देता है। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उसको प्रायमिकता ग्रेग्रोथमिकता 


सिद्ध करता है | वे कहानियां जो किया जीवन-व्यथा की कथा है या संघर्ष की श्रावाज 
है श्र जिनमे ग्राधुनिक जीवन का कोई फार्मूला नहीं निकल पाता। वे आ्ालोचकों 
की निगाह पंर नहीं चढ़ पाती । कहानी के क्षेत्र में जो नयी पीढ़ी उग रही है उसमें 
कुछ नाम ऐसे उभर रहे है जिनकी कुछ कहानियां आशा जगातो हैं। वे है 'नो साल 
छोटी पंली, के रवीद्ंकालिया धूप' के उदयभानमिश्र 'मैंने विदा दी थी? के दूधनायर्सिंह 
ग्रौर पविता' के ज्ञानरंजत । आज की कहानी को परखने के लिए अलग-ग्रलग कहानियों को 
प्रवृत्तियों और उपलब्धियों को देखता भी अधिक उपयोगी होग। । और इस तरह यह 
प्रतीत होगा कि अच्छे माने गये कहानीकार भी कभी-कभी कितनी हल्की और नाठ- 
कीय कहानियां लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ स्वस्थ सामाजिक (किस्तु झिल्प 
के लिहाजु से ढीली) कहानियां लिखने वाले अ्रमरकान्त ने काली छाया! और 'े 
हंसती आंखें' जैसी द्िकी कहानियां भी लिखी है। किन्तु यह एक अलग निबंध का 
विषय है । 


नई कहानी 
एक विचार 


झोमप्रकाश निर्मत 


कया जगत मे भी इधर काफी प्रसाडेबाजों ौर प्रांदोलन जोर पकडते जा रहें 
हैं। नमी कहानी, सचेतन बहानों फिर प्रक्हानी के पंक्षपर भाये दिन भपने-अपने पक्ष 
को >्लीलें दते रहुते हैं, वक्तव्य प्रौर धापणाएं प्रकाशित बरते हैं ग्रौर कुछ प्रिकाए 
उनक मुंखपेत्र का काम करती हैं॥ कुछ व्यावसायिक सस्याएं भी झपनों व्यवसाय 
सिद्धि के लिए इस तरह के प्रारदोलनों को साधत-सम्पश्न दता रही हैं ताकि किसी नये 
नाम की चकावौंध मे मे खूब दादी कूट सके । प्रौर नारों को इस ठेवमठेव मे कुछ्ठ लोग 
तो प्रतिष्छित हो भी गये हैं भौर बुछध प्री नारेबाजों में जुटे हुए हैं प्रौर ए% सै एक 
बदकर नये नारे ईजाद कर रहे हैं या फिर तारे लगाना भुत कर, जो प्रतिष्छित हो गये 
हैं उनकी टार्गे छलोचने को जब तब कोशिए बर ज्षेते हैं । 


प्रभल मे, यह कहानी का नहीं, कह्ानों के विशेषशणों का समय है. इस समय 
कहाजी नहा लिखों जा रहो, विशेषण लिखे जा रहे है। कहानी मे से भ्रगर हुम बाकी 
तत्वा वा निशाल भी दें, तो भी, दो तत्वे तो हपे खास तौर पर रखने ही पढ़ेंगे, एक 
कथानक, दूसरा चरित्र | या तो घरित्रों के प्रनुमार क्यानक की रचना होगी या कथा 
नह के प्रभुमार चरित्रो का निर्माण । और प्ाज को कहानी के नाम पर जो कुछ खिका 
जा रहा है, उसने ये दोना ही ताब वि्जोवश्राय हैं, मं वधानक संइल बन पाता है ने 


पात्र । ग्रौरजों कु बन पाता है बहु या तो ग्रति बोदिक होता है या धास्दिर 
इलादाजो । 


या, अगर हम देखें तो प्राज जितना गद्य हिस्दी साहित्य में कभी नहीं लिखा 
गया प्रोर प्रभी खूब लिछा जा रहा है। प्राज कहानी की कितनी पत्रिकाए निकलने 
लगी हैं, श्रोर कहानी पत्रिकाप्ों से हट कर भो, हर पत्रिवा में कुछ अह्यनियां जरूर 
रहनी हैं । शकिन इन छोटो-बड़ो सभो पत्रिकाप्रों मे प्रबाशित कहानिमो को हम छोटे 
वेढे तो उनमें से सम्मदत एक भी कहानो ऐसी नहीं निकलेगी जिसे हम विश्व साहिंह 
की घरोहर के रूप प॑ रहने का गौरव प्राज्ञ कर सके । कितने 'श्रेंप्ठ' कहानी-सकलः 
इबर नहीं छोे हैं, कितने नहो छुप रहे हैं, कितने नहीं छपेंगे लेकित जिस पर हम गे 
कर सके ऐसी कितनी वद्ानिया उनमें होंगी, यह कौन कहू सकता है ९ 


| बेश३ 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका यह ग्रर्थ तो कतई तही लिया जाना चाहिए 
कि जो कुछ लिखा गया है वह कूड़ा करकट है | ऐसा तो कोई ना समझ ही कह सकता 
है। इसमें भी भ्रच्छा है, उल्लेलरीय भी है और इसीसे भविष्य के प्रति यह आशा भी 
वंधती है कि कुछ न कुछ जुरूर निकलेगा भी, लेकित कितनी मात्रा मे ? जाहिर 
बिलकुल कम, करीब-कऋरीब नही के वरावर । कहानी की जो प्रतिनिधि पत्रिकाए हैं- 

हानी, सारिका और नई कहानियां, और गन्य बहुत से नये-वये कथा माध्तिक, उनमे 

इतने सालो में क्या छुपा है ? सिवा कुछ इनीगिनी अ्रच्छी कहानियो के ही, बाकी सब 
नही के बरावर है । असल में, श्रगर हम एक ही जुमन्ते मे कहे तो आज की कहानी के 
लिए यह कहना जे यादा उपयुक्त होगा कि वह प्रयोग की स्थिति मे है। एक नारा पूरी 
तरह से प्रतिष्ठित भी नहीं हो पाता कि तभी उसके विरोध मे, बिलकुल उसके पास से 
ही जोर का विरोधी नारा उठता है | 

नयी कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी--ये सब नारे इतने जोर-शोर के साथ 
लगाये जा रहे हैं कि श्राज की कहानी न जमीन को छू पा-रही है और न किसी दिखा 
को ग्रहण कर सके रही है । ' 


कुछ लोग हैं, जो इन वारों और प्रचारों से बच कर लिख रहे हैं, उनका कहीं 
नाम सुनाई नहीं देसा, कुछ हैं जो एक-दो कहानियां लिख कर प्रतिनिवि कहानीकारों 
की पंक्ति मे दाखिल हो गये हैं भौर कया चर्चाग्रों श्रौर इन्दरव्यूज गोष्ठियों में गर्दमें 
निकाल कर फोटो लिचवा रहे हैं। वक्तव्यों और अपने-अपने ढंग की टिप्पणियों की 
तो भरमार हो रही है। हर कहानी प्रतिनिधित्व करने वाली है और हर कहानीकार 
प्रतिनिधि कहानीकार बना »ठा है । एक गुट ने एक श्रालोचक को सरपरस्त बना रखा 
है, तो दूसरे ने दूसरे को और चल रही है धवकमपेल ॥ 
इस सब अराजकता और घब्कमपेल में कहीं-कही कुछ श्रेष्ठ भी पढ़ने को मिल 
जाता है--कया वस्तु, पात्र, शिल्प और भाषा के नये प्रयोग भी देखने में श्रा जाते हैं 
यहाँ जुरूरी नही कि उस सब्र कथाओं झौर कयाकारों के सलाम भी गिनाएं जाए परल्तु 
उदाहरण के लिए रघुवीर सहाय की एक ऐसी ही लघु कहानी “कल्पना! में पढ़ने को 
मिली भी-..'मेरे और नंगी औरत के बीच ॥? फिर एक कहानी सर्वेश्वर दयाल सवसेना 
की 'पागल कुत्तों का मसीहा” पढ़ने को मिली । लक्ष्मीकात्त वर्मा की 'हंठी चूड़ियों की 
कनियां,! रेणु की झ्ंवलिक कहानी 'तवे एकला चलो रे! और “नई कहानियों! में धर्मवीर 
भारती की एक सुन्दर और सशक्त लम्बी कहानी “यह मेरे लिए नहीं है” को पिछले 
वर्षों को उपलब्धियां माना जा सकऊता है ! रामकुमार, अमरकास्त, निर्मल वर्मा, कमते 
इर, दुधनाय सिंह, राजेन्द्र यादव, राकेश तथा वहुत से अन्य नये कयाकारों ने भी 
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एक पक प्रश्धों वद्दातिया लिती हैं। भेक्षिन फिर भो धदास प्रभी वहीं का वही है । 
कहानों के धोत्र मे नामो को इतनी बड़ों भीड़ प्रोर धम्दी बतार है, उमये उसका कद्ी 
प्रतापता भी तहों है। दस, 'परस्परम्‌ प्रशेतस्वि परद्दां इपम भद्टा घ्वनिं, उस्डां नाम 
विदाहैपु मौत मायरिति गईमा ।॥' वाली वात हो बारे प्रोर हृष्थ्मित हो रही है । 
घाज की गहानी वे सम्दस्थ मे चाहे दहू नयी के विक्रेएण के साथ हो वादे 
परवेतत मा प्रेठत गा प्र के स्राप--एक दाल मुझे सदैव ही परिलक्षित हाती रही है 
मौर वह है कि इस भीड भाड़ और धापाधापी में कहानो फद्दी दा गयी है प्रोर कहती 
के नाम पर जो कुछ छप रहा है. वह इतता निड्रो भौर इतना ल्रिक प्रभावशरी हाता 
है कि जेसे-जेमे हम उम्र पड़ते हुए प्रागे बढ़ते जाने हैं पीछे का बुद्ध भी याद नही रहता 
ने पात्रों के नाम ने घटनाएं । कोई-कोई घब्इ वित्रया वाजप रुख क्षणों के लिए 
बोंकाता है, एक क्षण को ढिखता देता है लेव्रित दूसरे ही छण प्रमावद्गीत हो जाता 
हैं । इसके विपरोत उदाहरण के लिए हम बहुत पहण लिखी गयी उठ शह्ठानियों को ८ 
सह हैं जो हमें दर्पों के दाद भी म्यो को स्यो याद हैं घोर जिनका प्रभाव रचमात्र भो 
कम नही हो सका है। महादेदी वर्मा को 'पोसा/ प्रेमदस्द को 'कफता! प्रशैय को 
'ऐज, चतुर मैन घास्‍्त्री को 'दुलदा में वा से कहूँ' प्रौर प्रर्य बुख कदानियां | इधर 
बु्ठ प्रतिष्ठित पत्रिक्ाप्रों के बह्मानी विशेषात देखने मे प्राये हैं. (सानोदय, सहर, नई 
कहानिया, कहानी मादि के) उनमे कोई ऐसी दाल लह्ी जिसका उल्लेख किया जा सड़े 
बम युग! के कपा-युग का उल्देख भी नहीं । इन सद में बहानो पर र्चा न होकर 
बहानीकार के प्पने व्यक्तित्व पर हो प्रधिक स्याव दिया गया है । 


प्राज की कहानी मे सस्ते विश्म के रोमास, मासलता का झाकर्षण या छिदती 
भावुकता या ध्यक्ति कुष्ठा का ही प्राधान्य है। येन-ेन-प्रकारेण हर कहानी में गही- 
यही कहा जाता है। प्रसल मे, प्राज की कहाती घहर के मध्यमंवर्गोय व्यक्ति विशेष 
को बुण्ठा वी प्रतीक मंतर बतकर रह भयो है धौर उससे घागे नहीं वढ़ पा रही है। 
भारत के जो प्रत्य करोड लोग गावो मे दसने हैं, उतकी हिपदियों परिध्यितियों भौर 
मन देशाप्रों का दित्र तो धाज का कहावीकार दे ही नहीं रहा है । भाज जो कुछ लिखा 
जा रहा है, यह घहर के एक वर्य विशेष के भी एक व्यक्ति विशेष की स्थिति वा बडा 
ही घिदवा घोर सतदहो चित्रण-सा होता है। उसमें प्रपिवतर तो लेखक ही तायक 
होता है मोर उसको प्रपतती कु छा, प्रभात ग्रौर प्रतृप्त इच्छाएं हो क्ह्ठादी की विषय 
वस्तु दन जाती हैं। घद सवाल मह' है कि प्रगर प्राज का क्यावार इस स्थिति में 
उबरे, कुठा प्रौरृध्यक्तिवाद के देरे को तोडऋट समप्टि की शोर नजरें उमए दो 
पम्भव है कि वह प्रपने समाज, रेथ पौर उसको मिट्ठी दी गन्‍्ध में सनो चीजें दे 
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जिसका दर्द युगों-युगों तक भी अपनी टीस को बरकरार रख सकेगा । रेशु और मदि- 
यानी ने इस ओ्रोर ध्याव दिया है तो उनका अपना स्थान भी है और श्रपता दर्द भी । 
जो उनका न होकर समब्टि का, या यूं' कह लें कि एक अचल का दर्द हो गया है, 
वैसे सारे देश की भी स्थिति बेसो ही है। श्राज के कहानीकार की हृष्टि चहु मुश्नी 
नही है । वह बहुत ही सीमित दायरे में सिमट कर रह गया है लेकिन वावे इस तरह 
के किये जा रहे है कि जेसे जो कुछ लिखा जा रहा है वह भदभुत है, मार्ग दर्शक है । 

असल में इसे मैं तो भ्रम हो कहू गा । यों तो फिर यह मानने में क्‍या हर्ण है 
कि हम से पहले जो लिखा गया वह भी हमारा मार्ग दर्शक रहा है फिर हमने नया 
क्या किया ? 

तो आज एक धुध में हम लोग जी रहे हैं और यह धरुध भी हमी ने फेलायो 
है। अगर हम सचमुच कहानी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते है, कुछ देना चाहते हैं तो 
पहले हमे इस घुघ को दूर करने का उपाय करना चाहिए ताकि हमे अपने आस-पान 
और दूर का साफ-साफ दीख सके और हम स्वयम्‌ भी अपने को स्पष्ट व साफ दोखने 
को स्थिति में खड़ा कर सके । 

ग्राज की कहानी की स्थिति तो यही है कि वह नारों, व्यक्ति प्रतिष्ठा और 
प्रकाशन लिप्सा और प्ात्म प्रचार की धुध में खोकर रह गयी है । 

आज जब कि कहानी की मांग पाठक और प्रकाशक की ओर से मिरन्‍्तर 

बढ़ती जा रही है, पत्रिकाएं मोढी-मोटी परारिश्रमिक की रकते देकर कहानियां छाप 
रही हैं तो ऐसे समय भी अगर अच्छी कहानियाँ ओर अच्छा साहित्य नही लिखा 
जाएगा तो फिर कब्र लिखा जाएगा । जब हम वाजार मे कोई चीज खरीदने जाते हैं 
भौर दुकानदार को मुह मागा दाम देते हैं तो जाहिर है कि हम खराब या सेकेंडहेंड 
या नकली चीजु क्यों लेंगे। हम 'फर्व्ट क्लास! चोज्‌ लेंगे। और कहानी को जो 
कोमत श्राज वसूली जा रही है वह ज्यादा पे ले मे घटिया चोजू खरीदने जेसी है । 
ग्रतः इस स्थिति से अब छुटकारा मिलता चाहिए। प्रकाशकों और सम्पादकों को 
चाहिए वे प्रतिष्ठित या नामधारी के चक्कर में न पड़कर चोखा माल और चोखा दाम 
वाली बात को प्रमुखता दें ताकि कहानी का उद्धार हो और यह घुध छेंडे, और फिर 
सब कुछ स्पष्ट और साफ-साफ सुकाई देने लगे। 


नई कहानी : 
कथा मानो की एक हद | मुरेद्ध 


थे 


दाठ नई बहानी' के नाम-करण वात कंगई वो छोड़कर मो गुरू गो जा सदती 
है, इस तरह किं--- 


नई बहानी' भाज तक के विकसित क्थामानों को एक हई है, 


उप्ता शिल्प बदला हुप्रा है. * त्रि दीवन सत्य उत्तम झरविक साथवता से 
उमर बर भ्राए हैं. कि उसने तोखे सददन से जीदन मे उपेक्षित जीवन्द सदर्भों 
वो परसा है कि बदलती हुई जीवन स्थितिया भौर भादमी-प्रांदमी के बीच 
के शिफ्ते हो उममे प्रमिव्यक्त नही हुए है, बल्कि इन रिश्तों की प्रक्रिया भी उसकी 
पड से छूटी नहीं है “कि वहभगीसी भौर भस्तो भाव॒ृकता से ऊपर उठी है, 
उमम आज के वैज्ञानिक यु वी बौठ्धितता वो सही दर्जा मिला है. “कि उप्त्रों 
रूप भौर समार पिछती हिन्दी बहाती से झराश्ययजनंक रूप से मिल है” “कि 
उसमे जीवन सत्यो भौर जीवन स्थितिया को लेकर जा नवार उनरा है वह विसी 
स्तर पर वास्तव स्वीकार को वही गहरे समभने को समझ से उपया है, कहें कि 
उसने हमार समीप-तीवन-सत्या को सद्दी माइले मे प्रस्तुत किया है भौर यह भी हि 
वह चाहिए वालो दात को वहन नहीं वरती कि इस थाते को वह 
सातैतिक तोर पर ही प्रनिभ्यवित दंतो है । उसके निशय थाप हुए नहीं हाते, 
उसके भ्पो निएय ही नदी होन। कहानी निशय नहीं देती, निणुय होती 
भो नहीं, क्योकि कह मीतिशास्त्र नहीं है कि वह विधिणार्त्र नहीं है, उसे पढ़े कर 
निरुय पाठक लता है या निसुय लेने की दिशा भें सोचता है, या बत स्रोचता भर 
है, जिसका निणय मे सम्बन्ध नहीं भी हो सकता (बसे निणय ने ले पाता प्रा 
उसकी नियति भी है) इस दिशा में कहानी उसको उकसाती भर है भौर मही वह 
लेखकीय प्रतिदद्धता के सवाल को उत्तरित भी करती है । कहानीकार इसी के लिए 
प्रतिवद हो सकता है, क्‍्याक्ति महा वस्तु भौर शिल्प दानो ही एक विन्दु पर हैं, 
प्रवारान्तर से उप्तवी यह प्रतिददता भ्रपनी रचना क॑ त्रति है। यहाँ उसे पझनायात् 
वह स्तर मित्र जाता है जहा से वह जीवन सत्यो का सवहन बरते हुए, जहानी 
तत्र भौर उप्तकी भ्रयोग-सम्मावनाओा, उसकी दारोकियों की हिमायत भी कर 
घक्ता है वल्कि तञ को वही हैसियत दे सकता है, जो रचना मी यस्तु को दी गईं 
है. । प्रतिबद्धता घतग-प्रलग लेखकों वी प्रतग-इलग तियति मही , है, लेक्ति महू वाठ 
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भी सही है और भहत्वपूर्णा भी कि लेखकों को अपनी नियति अकेले ही श्रपती तरह 
से तलाशनी होगी । वह घुग की सम्पूर्ण मुल्यवद्धता के साथ जुड़ी हुई है । यह वात 
अलग है, और यह वात एक मी है कि लेखक अपने-अपने कथ्य व शिल्य आग्रहों से 
कुछ अलग-अलग वातें, अलग-भ्लग तरह कहें, लेकिन सम्प्रेपण होगा उसी ओर । 


'नई कहानी” साहित्य का आलकारिक गद्य रूप नहीं है ( व्यतीत्त कहानी 
एक हद तक ऐसी थी, इस श्रर्थ में कि अलकार कृत्रिम होता है) वह एक स्वाभाविक 
विधा है, कि श्रव वह स्वाभाविक हो रही है और गम्मीर भी । उसमे शिल्प 
और वस्तु के लिहाज से वह सतुलन दिखाई देता है जो भ्रव से पहले की कहानी में 
नही देखा जा सकता था। “नई कहानी” की यह 'उपलब्धि' व्यतीत कहानी से 
तात्विक रूप में भिन्न है । युग का तनाव और उसमें जीते हुए आदमी की आन्तरिक 
विवशता और घिराव, जो बाहरी घटना और चरित्र में शायद उतना प्रतिक्रियायित 
नहीं होता, जितना कि वह महसूस करता रहता है । सही माइले में नई कहानी 
महसूस करने की लगातार प्रक्रिया की कहानी है, इस श्र्थ में वह आज के आदमी 
की नियति से एकमएक हो गई है, क्योकि झ्ााज के आदमी की नियति दवावों को 
भेलते हुए उन्हे लगातार महसूस करने की नियति से जुड़ी हुई है और यह जुड़ता 
सही माइने में जुड़ना नहीं है, बल्कि लगातार हुटते जाना है, लेकिन नई कहानी 
के आयाम और उसकी अनेक दिशायी सम्मावनाए' यहीं नहीं छुक जाती, इसलिए 
“नई कहानी” इतनी मर ही नही है, वल्कि वह इतना सब होते हुए, इतने से गागे 
की भी कहानी है और दिशाओं की तयी दिशाएं उसमें आयाम पा रही हैं । 


नई कहानी” चरित्र और घटना विरल होती जा रही है, यह विरलता 
प्रान्तरिकता के बढ़ते हुए दबाव के कारण विकसित हुई है । यह आन्तरिक दवाव 
आ्रादमी को भीतर से तोड़ता और खोखला करता रहता हैं, इसे अभिव्यकिति देना, 
जुरूरी इसलिए भी है, जिससे कि तनाव पुरे स्थितियों में आदमी कुछ सहज हमे 
सके और इसलिए भी कि उसकी आझ्रान्तरिक दशा को उसके सामने रखा जाय। 
(अपने आन्तरिक दबावों के प्रति उसका हृष्ठा भाव जरूरी है) ताकि वह उम्त पर 
विचार कर सके और शायद कोई हल भी खोज सके, लेकित यह खोजा हुआझ्ना हल 
उसका अपना होगा और अपने तरह से होगा, क्योकि अपने समाधानों में आज 
पह नितान्त अकेला है, उसे श्रपना सलीब खुद ही ढोना है । 


दरअसल आन्तरिकता को अभिव्यवित देने का सवाल सही यथार्थ को अभि- 
व्यवित देने के सवाल से जुड़ा हुआ है, वल्कि ज्यादा सही होकि इसे बयार्थ की अभिव्यक्ति 
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का भ्रद्दी खाद माना जाय । यहू सही है क्िप्रान्तरितता बाता यथार्थ एवं भिप्म 

स्तर का यथाय है झोर वही उ पादा महीन भी है, लेकिन पदों यद भी है कि वह 

किसी ने किसी स्तर पर जुड़ा हमारे स्‍्थृूल मथाय में हो है, क्यावरि हमारा 'मोतर' 

हमारे वाह्म ययाय से जाने-ग्रनजाने संम्बन्धित ता है ही, यानी हम प्रपते "भीतर वी! 
निरपक्ष नी मात संकत प्ौर यदि हम उते निरपेश मानते हैं ता उसझी सहुलियतें 

जिन्दगी में पदा करते हैं । 


इस प्रान्तरिक यथाये भौर युग ठभाव को लेकर (जो हमे प्रन्दर में ही 

महमूतत होता है) नया बहातोकार पनुभूति की गहराइयां मे पढ़ा हैं, उसने झपनी 
पझनुभूति पर खास किसी रोडित कोणु से रचनात्मक दृष्टि नहीं डाली है । (उसने 
वादों भौर दशनों स प्रलग रहने का ग्तन कियां है कुछ बहानीवारों की कु 
कहानियां का दोडरर) उसने भेजी हुई शुद्ध प्रनुभूति वा मानदीय धरातल पर हो 
जायजा लिया है (जिसमे पूवग्रहों से भी खुद को भ्रतग रफपना चाहा है और रचना 
प्रक्रिया में भी स्वय दो निसुसग रफने हो कोशिश की है, जहां जितना बह ऐसा 
नही कद पाया है, वहा वहू उतना चुक्‍्ता भी है) इसलिए मी ऐसा हुआा कि उस 
उपलित भनुभूत सत्य को प्रकाशन मिला जो स्माजशास्त्री वो हृप्टि में समाज 
विशेधी भोर घिनौता हो सबता है, नोतिशास्त्रो को हृष्दि से भ्रनतिक भौर भरतीत, 

मसलन-्दजनाएं , योत-कु छाए और विकृतियां, युगनद्ध स्थितियों वे ब्योरे, भनिराय, 

अप्टायपत, भवेलापन, रूण मन स्थिति, जाप, भदेह, प्रधतोप, यृत्युवोध भ्रमुरक्षा, 

प्रपरिचय, भ्रनस्तित्व होते जाना, ्वीवन वी या>्जिवता झौर साथनों की सीमितत़ा 

भादि। यह सच है कि जिन्दगी में यह भ्राज है, हम चाह कर भी इससे इन्वार नहीं 


कर सबंते यो इच्चपर ने बर पाने कौ हमारी विवेशता मो हो सकती है, लेकित यह 
हमारी नियति नही हृ। सकती । 


ऊंले इंती समीक्षका पौर रचनाकारों का यह दादा है कि 
योत समस्बव, उठती प्रक्रि। भौर उनकी विक्ृतियों का चित्रण जीवत-तिरेयकता 
बोध वा परिणाम है। बात सही है, लेकिन पूरी नही बल्कि भ्रपने एक निहायठ 
वैमाधुम प्रश में, इसलिए कि इस यौत-चित्रण मे सही यतन उतने नही हैं, जितते 
कि फैशन परक पल, बाजार को प्ाग, रुग्ण स्वादन और प्रपते अनुभूत की 
सीमितता था चुक्ते जाने की खतरनाक स्थिति, लेकिन इस दावे के साथ हम इस 
थात को मुला देते हैं गा भूल जाते हैं | भूल हम औरपर बातें भी जाते हैं, 
बलिक दे सब जिन्हे हम याद रुप सकते हैं या जा हमे याद रखनी चाहिए । लेडित 
दवा ऐसा है विः जिन्हें हम भूल सकते हैं था दम से दम जित बातों को हमे भूल 


३४६ 


जाना चाहिये, वे हमें याद रह जाती है या हम उन्हे याद रखते हैं, यह मिडियाक्रिटी 
नहीं है और न ही ट्रेजेडी वल्कियह आज की जिन्दगी की 'एव्सडिंटी' है भौर कुछ 
कहानीकार बड़े चाव से इसका चित्रण भी कर रहे है, रमेश बक्षी की “चहल कदमी' 
को कुछ कुछ मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। सैक्स का रुग्ण वृत्त 
चित्र णु जाने अनजाने नयी कथा का एक माता? ही वन गया है । सवाल रुग्णु स्वादत 
और एव्सडिटी! चित्रण का भी उतना नहीं है जितना उसके 'जैनविन” न होने 
का है । 
नई कहानी में एक स्तर पर प्रामाणिक अनुभूतियों और उपेक्षित संस्थितियों 
ओर परिवेशगत बारीकियों के चित्रण से पाठक को लगा कि व्यतीत कहानी योजित 
यानी अनिवार्यतः कृत्रिम अधिक थी । उसमें जो आदमी चित्रित किया गया था वह 
पाखण्डी और वलिदानी मुद्रावाला अधिक था जिसके पीछे उसकी मनः स्थितियों की 
कोई सार्थकता नहीं थी और यदि थी भी तो कम से कम । उसमें का भीतरी, 
आदमी तो सामने आया ही नहीं था, वह उसे हमेशा छिपाता रहा और जिन स्व॒रों 
पर उसके चित्रण का सवाल उठ सकता था, उन से कतराता रहा, इतना ही नहीं 
है उसे गूलत तरह और गलत रूपों में पेश भी करता रहा वह उसे सामने लाने से 
कुछ आरोपित सत्यों (१) के कारण बराबर वचता रहा । इस तरह वह आदमी 
समाज शास्त्र, नीति-शास्त्र और पघर्मशास्त्र का श्लोक और सूक्ति तो था, लेकित 
वह बसा नहीं था, जैसा कि वह होता है या अपने वर्तंमाव संदर्भों में हो सकता है । 
नई कहानी में इस बदले हुए आदमी ने स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए 
नए नए और श्रनजाने रास्ते खोजे, इसलिए भी नई कहानी में शिल्प के नए नए 
प्रयोग हुए, जिनका होता अभिव्यक्ति की सहज मांग थी। लेकिन कुछ लेखकों ने 
शिल्प प्रयोग को ही कथा का लक्ष्य मात ,लिया और नए नए प्रयोगों की तरन्न्‌म मे 
सूखती हुई अनुभूति की नदी की परवाह नहीं की । नतीजा यह हुआ कि वे रेत में 
नाव चलाते रहे और उसी की पार जाने का सही पराक्रम भी घोषित करते रहे । 
गह भी हुआ कि इन नए नए प्रयोग धर्मा लेखकों के हाथ से कमी-कमी गफलत में 
कोई - अपेक्षाकृत दुरुस्त कहानी भी निकल गई, ऐसा इनकी सामर्थ्य के कारण हुआ 
या संयोगवश, यह विवाद का विषय हो सकता है लेकिन इस पर यहाँ क्या बहस ? 
बहरहाल ; 
* पिछले दिनों एक बुजुर्ग अदाकार ने कहानी का निकप याद कहानी” माना, 
यानी उनके लिए श्रेप्ठ कहानी वृह है जो याद रह जाय, बात कुछ बनी नही 
( हालांकि वे इस बात से भी खुश होंगे कि कोई यही कहे कि बात बिगड़ गई ) 
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इुययोकि बहुत बार वल्कि प्रकवर पढे बंदानिपाँ याद रह जाती हैं। ( प्रच्दी 
कट्टानिया भी थाई रह जातो है, तेविन यह एक प्रठग बात॑ है ) भौर धनेक 
महत्ूपूए दहानियां विल्युल भूल जाती हैं। याद शा बहामी ते ताल्तुक नहीं है बह ता 
व्यक्ति विशेष की धारण धामस्य से सम्बन्धित है, इसलिए याद उद्वानी केया मारने 
के रूप मे स्वीकृत महीं की जा सझती, फिर मलेय प्रसंग तरह वो रूवि वाली षो 
प्रतग झणग तरह पी कदानिएां बाद रह जाती हैं प्लोर फिर ग्राद इलंबी प्रविक 
कहानिया लिखो जा रही हैं झि धुत तताव प्रौर जीवन वे जड़िल ध्रधमजत मैं 
गुजरते हुए झादमी के लिए भच्दी कहानी को याद रस पाना (औ्रौर ने भच्दी रे 
भी ) पके तनाव सदुल मस्तिष्क में उसब्रा याद रह जाना, प्रतिरिक्त 
मानसिक व्यायाम होगा, जिसके जिए वह प्रस्तुत नहीं है । 


मई कहानी विचार नहीं है (वह किंद्ी स्तर पर विचार भी हो धकती हैं) 
दिचार दी प्रक्रिया है भौर यह भराश्वव करने वी वात नहीं कि सामश्कि समीक्षा 
म भी विचार उठने नही जितनी विचार की प्रत्ियां प्रभिव्यक्ति पा रहीं है | 


पुछ मित्र क्‍या मानों फे नाम पर नव-शिल्ध दुशुस्त कहानी वी माग करते 
हैं। बहनों नायिका नही है कि भूरे के फूच से लेकर लिपिस्टिक और नेस परालिश 
तक का हम मुप्राइना कर स्रकें, फिर नख-शिख दुष्धस्त माने जाने की प्रक्रिया में 
जो दाल घण्ड उस खेलना प्रढ़ता है, उसवी वजह से नख-शिख दुरुस्ती तेक पहुंचने 
में बढ प्रसते हूप राग भ्राशर और प्रकार मे बदली हुईं हानी है यानी उमके प्रति 
नंजरिए में फक झा जाता है। यही कारण है वि दुनिया के किसी भी साहित्य में 
पभ्ाज तक वोई ,नस-शिख दुष्त्त वहानी नदी है प्रौर न ही हो सकती है। जो लोग 
गंख-शिख दुरस्त कहानी की भाग कखते हैं वे दरभसव कहांनो क॑ अन्त वी माष 
ररते हैं, बधोकि उम्र दुश्स्व कहानी दी खोज में ही लगातार कहानिया लिणी जा 
रदी हैं, जिस दिन दुरुस्त कहानी लिख जामगी, उस दिन कहानी लेखन वी 
भावश्यक्त्ा ही मर जायगो, इसलिए जब तक झादमी जिदा है, तब तक दुश्सत 
गद्धाती दिल्ले जाने का सद्ात ही नहीं उठता, यद् जानते हुए भी सच्ची कहानी वी 
वियति यही है कि वह दुरुस कहादो को लगाजार तलाश मे लिएी जाती रहे । 

पिछले दिला कह्रादी को से में बाटने की भ्वृत्ति चली है, कुछ मित्र धनी 
भी ऐसा मानते हैं । इसलिए क॒द्षातियत को महत्वपूर्ण न भादा जोकर खेमो को 
महत्वपए माता जाते बंगा है, प्रतिष्ठा का आधार भी उन्ही को समन्य जाने सगा 


है, भोर प्लीड़री का श्ालम यह है कि कसा कुयाक्र [वा कली चल्तु विश्वेष वो 
घास मानने वाला कोई भी क्याकार) 
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प्पनी कथा नगरपालिका का स्वयं घोषित चेयरमेत्र है; उसे कहानी के नाम पर 
अपना विपय महत्वपूर्ण लगता है, कहानी नहीं । शहराती, कस्वाती, देहाती और 
पर्वतीय वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, (यदि है भी तो एक निश्चित दायरे 
में) और न तो वह कहानी होने का कोई निशायिक मान हो सकती है, सवाल उस्के 
कहाती होने का और न होने का है। वस्तु उसकी कहीं की भी हो सकती है । 
उपेक्षित वस्तु को कथा कथ्य बनाना लेखक की अतिरिक्त जागरूकता तो है, लेकिन 
बह प्रतिष्ठा का आधार नहीं हो सकती, आधार है लेखक की अपनी प्रतिभा और 
अप्रोच, साथ ही एक बात और वह नई कहानी है श्रथवा नहीं; क्योंकि यह बिलकुल 
जरूरी नहीं है कि एक नए लेखक की सारी कहानियां नयी ही हों । 
जन कहानी ओर कला मुल्यों को लेकर लिखी जामे वाली कहानियों में 
हमेशा अन्तर रहा है । पेशे को बरकरार वनाए रखतेऊके लिए आपको ट्रिकी फामू ला- 
वद्ध और माँस अपील वाली कहानियां लिखनी पड़ेगी । यहीं पर जैनविन, चतुर व 
पापुलर लेखक का निर्णय भी हो जाता है। आम फहम को ध्यान में रखकर आप 
बड़े कथा मानों को संवहन करने वाली कहानी नहीं दे सकते (जन-रुचि और कला- 
मूल्यों का साथ साथ निर्वाह कर पाने वाले लेखकों की संख्या नितांत कम होती है) 
यदि जन रुचि की उपेक्षा कर ऐसा कर पाते हैं तो ग्रापका पेशा खत्म होता है, इस- 
लिए पापूलर लेखक वह होता है जो कथा-मानों के लिहाज से हेच कहानियां लिखता 
है । हो सकता है, जेनविन लेखक को जन विरोध भी सहना पड़े, उसकी कहानियों 
पर दुरूहता, जठिलता या उलभाव के आरोप भी लग्राए जायें, इन्हें हम आरोप नही 
भी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि समकालीन स्थितियोंमें उनका 
सही मूल्यांकन नहीं भी हो पाता है! अक्सर अपने समकालीनों झौर समकालीन 
क्ृतियों के प्रति हमारी बड़ी श्रजीबोगरीब राय रहती है 
एक वक्त था जब कहानी को जीवन की व्याख्या मात्रा जाता था, लेकिन 

आज कहानी जीवन की व्याख्या नहीं, स्वयं जीवत है, जीवन के एक संदर्भ को 
कहानी है और जीवन के सारे संदर्भ उसमें वन खुल रहे हैं । कथा-मानों के इस 
परिवर्तन ने कहानी को किस्सागोई से उठा कर गम्भीर साहित्यिक गद्य-रहूप में 
प्रतिष्ठित किया है । पहली बार कहानी कविता के साथ साथ साहित्य में एक 
गम्भीर सजनात्मक विधा के रूप में समादृत हुई है, न केवल कहानी बल्कि उसकी 
आलोचना भी । यानी कहानी की आलोचना ने कहानी को जहाँ गम्भीरता से लेने 
का प्रशिक्षण दिया है, वहां वह स्वयं भी प्रतिष्ठित हुई है । कहानी के तत्वों वाले 
अध्यापकीय विश्लेषण को छोड़कर नए नए कोणों से कहानी को समभने के यत्नों 
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ने बथा मानो का एवं नया तस्त दिया है, लेकिन यहू भौ कि यह तत्तर भ्रपने सपुणत्त 
भ प्रमी उजगार नही हा पाया है। यही वारण है कि बहानी-समीक्षा पूरे तौर पर 
परम भी कथा मानो के झाघार पर उतनो नही हो रही है, जितनों कि संमीक्षक 
विक्षेष द्वाए प्रहण विए गए व्यक्तिगत प्रभाव के प्राघार पर | प्रौर महू खतरे वी 
बात ही सकती है कि कहानी को लेबर कहो प्रभाववादी समीक्षा ही व विकसित 
हो जाय हातांकि वही यह भी संही है कि यहो पिन्न-भनिन्त बोणो से बी गईं 
समीक्षाएँ कुछ विश्चित कथा--मात्रों का झ्राघार देगी, लेकिन ऐसा भो हुमा है कि 
नई पेहानी' पर हुई चर्चा परिचर्चा, परि सवाह्ष प्रौर हाथिए पर समीक्षामो का 
आलम यह रहा है कि सवादी मित्र समीक्षदय ने नई कहादी के माता झौर उप 
विधियों पर विचार करते हुए आ्रापस में शेरा शायरी मे सवाक्ष जवाब ही नहीं विए 
बागायदा उसो तरतन्नूम मे तिएंय भी पढ़े प्लौर इसी दिलचसा प्दावारी से एंक 
दूसरे पर व्यक्तिगत छीडे थी उछाल, इतना श्रोर भो कि लगातार हिन्दी 'नई कहानो' 
के नाम पर विदेशी समौक्षेकों के मतो झौर विदेशों कहानियों को बहुतायत से उदधृत 
करत हुएं हिल्दी कथा में त्िदेशी कलम लगाते रह, दिया इस समझ के कि विदेशों 
क्या--प्रतिमादा की छोज हिन्दी नई बहानी मं कस हेद तक माइस रखती है । 
पापडूद इस के नई वहानो' पर हुए (प्रौर हो रहू) इस वहस भुवादिस ने गए 


पथा मानों को समभने और 'तयो कथा को दिशा दने मे महत्वपुरा उणल प्रयत्न 
दिए हैं । 


एक प्रित्र समोक्षक ते कथा स्वादन मे एास्डित रुचि या छण्डित बांध का 
मश्त उठाया है, वह भी इस प्ाघार पर कि ग्रदि कोई एक ही समय मे दा भ्रलग 
पलग बोपा कौ रचनाग्रो वो झास्वाद कर पाता है, तब उसवी रवि स्डित है । 
उरप्दत यह सवाल हो गलत है, तब इसका सही उत्तर क्या होगा ? झौर जित्त 
सण्डित रंचि की ये मित्र समीक्षक शांत करते हैं, उसके लिए पहले शव दो बने 
श्ौर जो रुचि बनी ही नहीं वह खण्डित कंस होगी ? दो झलग भ्रलग बोधो की 
रचनाओं का पग्रास्वाद करने वाली रुचि खण्ित नही होती, बहू व्यापक दृष्टि सामर्म्य 
का सबूत होती है, भुगने का श्रास्‍्वाद कर पाना यदि खब्डित रुचि है ठद नए का 
आश्वाद कर पाना फटो हुई रुच है, प्ित्र समोक्ष+ के इस गलत सवा का ध्राधाई 
नए पुरी को झाएस में विरोदो माने लेना है, जबकि रुबन के भ्रथ से व विरोधी 
नही हैं। सकट 6व पैदा होता है, जब हय नए पुरापे का झेंद नहीं कर पाते थौर 
'सिया राम भय पद जग जानी' की स्थिति से गुजरते हुए हर रचना को वाह वाह 


कडते हाते हैँ । 
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और, यह नये पुराने का सवाल लेखकों की कम ज्यादा उम्र के निर्णय पर 
आधारित नहीं है, यह्‌ तो उन् हप्टि वोधो का सवाल है, जिनके संसार अलग अलग्र 
हैं । पुराने लेखक भर पुराती कृतियां नए की आलोचना का विपय तब बनते हैं, 
जब वे तए रचना माततों में पुरानी रूढ़ियो को स्थापित करना चाहते है, इसलिए 
नही कि उनकी रचनाग्रो ने वह सब क्यों नहीं दिया, जो आज की सवनाए' दे पा 
रही है, क्योंकि इसमें उनके युग-बोध और दृष्टि की विवश सीमाए' है, इसलिए जब 
नए रचनाकार उन पर नयी 'उपलब्धियां! न दे पाने का आरोप लगाते है, तो श्रपनी 
सही बात को गलत तरह से पेश करते हैं । 


नयी कहानी दायरों की कहानी है, लेकिन ये दायरे बृहत्तर दायरे के लिए 
ही बनते खुलते हैं, जहां थे झ्राड़ी तिरछी रेखाओं में एक दूसरे को विरोधी बनकर 
नही, सहयोगी होकर काटते हैं, यह परिभाषा नहीं है और 'नयी कहानी! की इतनी 
भर परिमापा हो भी तही सकती, फिर परिभाषा देने का चलन इधर समीक्षकों में 
रहा भी नहीं है, वात को परिमायाश्रों से समभने-समभकाने का मिजाज, रिवाज और 
रियाज पिछने खेवे के समीक्षकों में (विद्याधियों की सुविधा के लिए) रहा है 
और व्यतीत बोध पीड़ित समीक्षकों में आज भी है गोकि सही यह भी है कि इधर 
समीक्षकों ने भ्रम वश, परिभाषा न देने का श्रर्थ 'कामिट' ने करना मान लिया 
है, जो खुद भें कम खतरनाक बात नही है और कहा नहीं जासकता कि यह खतरा 
उन्होंने जानबूक कर उठाया हैं या इसमें उनकी अपनी गसामथ्यं निहित है। नई कहानी 
के सिलसिले में पिछले दिनों एक समीक्षक मित्र ने [हालाँकि उन्हें ग्रव तक भी समीक्षक 
नहीं मान्ता गया है और में भी उन्हें खास--खास मौकों पर समीक्षक मानने से इन्कार 
कर जाता हूँ ; क्‍योंकि वे समीक्षक कम मित्र भ्रधिक है श्रौर समीक्षा में भी मित्रता 
का निवाह करते हैं कहा “ हम प्रापकी नई कहानी समझता चाहते है” मैने कहा 
“शौक से, लेकित 'नई कहानी” समक कर झाप हमारे ऊपर कोई अहसान नही करेंगे 
इससे तो आपका ही गौरव बढ़ेगा, गोकि आपकी समझ में आजाय तब ॥” वाले 
“कठिनाई ' 'नई कहानी” के कुछ संतुलित मानों (उन्होंने मान दण्ड शब्द का प्रयोग 
किया था) उमर कर न आना है ।” दरअसल संतुलित कथा मानो की माँग महज 
इन्ही मित्र की नहीं है, वल्कि उन सवकी भी है, जो कथा के लिए नहीं, वेल्कि 
अपनी कथा समझ के लिए संतुलित कथा--म्ानों की सुविधा चाहते हैं, लेकित 
भ्रपनी समझ से नही और ऐसे-या इन जैसे कितने नही है ? 
'तयी भी और अच्छी भी' कथा की--माँग करने वाले समीक्षक पाठक, सही 
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प्रथ में उस कचा की माँग करते हैं, जो शिल्प की हृप्टि से 'तई' हो (या दिखे भर) 
लेकिन समार उसका यही हो जिसके वे प्रम्यस्त हैं , बयोक्ति वहानी 'नईं हो तो 
उसके किए आवश्यक बिल्कुल नहीं कि प्रच्छी भी हो (प्रच्छेपत वा सम्बन्ध हमारी 
बजी हुई झुवि से है, विकसित मानी भौर दननी हुई रुचि से नहीं) बल्कि जो 
कहानी नई है वह 'प्रच्दी/ इसलिए नी नहीं हो सकती कि बह हमारे सार क्स्तु 
भर शिल्पगन सस्कारों को चुनौठी हो नहीं देती, उन्हें तोडकर ही समझ के दायर 
मे भा पाती है. (भ्रपत सस्वररों वा टूटना हमे अच्छा नहीं लंगता भौर इसी दरई 
से कहानी भी) जब सई कहानी' भच्छी भी लगने लगती है तब समभला चाहिए कि 
वह अपने 'नएपन' में चुकती हुई सस्कारो ही उस्री जड़ प्रक्रिया से गुजरती होगी 
है, जो व्यतीत कथा वी भागे चलकर मृत्यु रेव बनी थी महो कारए है कि जो 
प्रादोतन साहित्य मे प्रतिष्ठित होते हैं, वे वही से भ्रपदस्थ भी होने लगते हैं । 
बहती का 'नया' हाना--जितना जझूरी है उतना 'प्रच्दा' होता नहीं, कयोत्रि वह 
हमारे सम्पूण मान--दिचारों को ध्वम्त बर, हमारी दथा समझ वो एक नए बिदु 
से शुरू कर, उमर नए कोण से जोइती है । विल्दुल जरूरी नहीं कि हर नए लेखक 
को सारी कहानिया 'नयी' हो ही बल्कि यह जहूरी है कि उसके सम्पूर्ण शृतित्व में 


'कुछेक' कहानियाँ ही 'नई हो या अपने किन्‍्ही प्र शो मे नई होकर, नए मानों का 
प्रतिष्ठित करने से सहयोग करें। 


'माइंडिया' कहानी भी इसी तरह नई नहीं हांती , क्योकि 'नई वहांती' 
बनाई नहीं जाती वह लेखक्म घटित होती है । लखक उसे पूरे तौर पर फेलता हुमा, 
उसे लिखने की दिवश क्रिया से जुद जाता है । 'प्राइडिया कहानी में कोई एक 
विचार होता है, लेखक उसके लिए पात्र और परिवेश को जुटा लेता है, जैनंद्र की 
प्रधिकाध बहानियाँ ऐसी हो हैं । 

भाज की कहानी प्रधिक सश्लिप्ट हो गई है धौर सृजन स्तर पर कही भिक 
महीन, पुराने कथा तेल्व (पुराने भ्रय मे) उसमे नहीं मिलगे भौर उन्हे जिस्त-तिस 
तरह खोज निकाला मी जाय तो पता चलेगा कि जों कहानी है चहू ता पकड़ में भाई 
ही नही बल्कि वही छूट गई है और जो छूद जाने योग्य था या हो सकता था, उसे 
हमने कथाके नाम पर खोज निकाला है प्लोर तब कहती नही, हमारी पकड में उसकी 
निहायत सतही जमीन होती है । क्‍्या-तत्व हमको सतही जानकारी तो दे सकते 
हैं, बल्कि ब्राज उनसे हमारी पुरानी क्या समझ को भी खतरा पैदा हो गया है + 

भाप जिसे चरित्र समभते झारहे हैं, वह प्ह्ों चरित्र है ही नहीं , झपने बदने हुए: 
मिजाज में वह परिवेश का प्रतीक मर है, बलिछ उपका मी निमित्त मात्र । यहाँ तक 


३६५ 


होता है कि कमी-कभी कहानी का समूचा झ्रादेश एक उखड़े हुए केन्द्र च्युत वाक्य 
में स्थित होता है और कथा का शेप सारा आयोजन विर्थंक वनकर रह जाता है ; 
लेकिन जब हम इस एक वावक्‍्य-प्रकाशमें मुड़कर कहानी का-जायजा लेते होते हैं ; तब 
कहानी के सारे-खन्डित प्रतीक और शअ्र्थहीन सी लगती स्थितियाँ एक वृहत्तर 
प्रतीक के उर्पांग और जुड़ी हुईं सार्थक विस्तृतियों के आशय में बदल जाते हैं ; आप 
खुद को ऐसे बोध में समोने लगते है जो इससे पहले कथा पढ़ते समय आपके गिर्द 
अनुभव-दायरे में नहीं खुल पाया था | आप जैसे-जैसे और जितनी बार कहानी को 
पढ़ते है । उसके सही अर्थ के समीप पहुंचते जाते है। इसी लिए नए कथा मानों में 
कहानी की पाठ प्रक्रिया भी खास अ्रहमियत रखती है। जरूरत इस वात की है 
कि-कहानी की पाठ-विधि को गम्भीर श्र खास अभ्यास दिया जाय और उसे 
सही संदर्भों में पकड़ पाने के लिए नोकदर हृष्टि और आग्रह मुक्त समीक्षा बुद्धि का 
आधार दिया जाय | 
नई कहानी' में पिछली नतिकता और घामिक लगाव को वोघ स्तर पर ही 
वहिप्कृत नहीं किया गया है, वल्कि अभिव्यक्ति के स्तर पर भी उसे नकार दिया 
गया है सम्बन्धों की गऔपचारिकता के स्थान पर उस में खुलापन है । नया कथा 
कार सैसरहीन बोघ और भाषा को लेकर कहीं श्रधिक साहस के साथ ठोस जमीन 
पकड़े हुए है । जीवन की अर्थहीन लगने वाली छोटी-छोटी स्थितियोंक्रों उसने सार्थक 
संदर्मों में खोजा है और उन्हें सार्थक पाया है । उपेक्षित वस्तु को उसका दाय सोंपा 
है | उसके चित्र में लिजलिजेपन और भावुक रोमान के स्थान पर तल्खी है ; यह 
तल्खी जीवन विसंगतियों का आक्रोश परिणाम भी है । 
चू कि 'नई कहानी' ने जीवन के नए और सही यथार्थ को सैन्सरहीन कोण 

से उठाया है, इसलिए अपरिचय, अ्जनवीपन, अनिर्णंय नकार, आसन्न मृत्यु का 
बोध, मोह भंग, आत्म त्रास, आक्रोश और ऊब व इन्हीं जैसी और-श्ौर संस्थितियों 
के उसने निर्मम चित्र उकेरे हैं। आज के आदमी के इस अभिशाप और विडसम्वना 
को हर नई कहानी में किसी त किसी स्तर पर प्रकाशन मिला है या इस तरह भी 
कि आदमी कीषअभिशप्त और विडम्बित नियति अभिव्यक्ति के नए-नए आयामों में 
खुल रही है, जो घुशित भी है, रोमांचक भी है और इस टूट भरे जंगल से शायद- 
उबर सकने के लिए सकेत माध्यम भी । और बस । 


नई कहानी 


ओर उसका रूपच ध | पुरेद्र 


"मई कहानी” के रूपबध पर झवग से च्चो करना, दरभप्तत परम्परगदे 
प्रानाचना के उसी प्रंदाज में बात करना है, जिसमे वाकायदां कंप्य और शिक् षो 
पूरे तौर पर सिद्धान्त विभाजित माता जाकर, उसका जायजा लेना होता है । 

पर्दाक इस सत्य को यहा रखने वो गु जाइश नहीं कि यह विभाजेंन आयोजित 
ही नही है, बल्कि प्रथहीन भी है, भौर सभीक्षा बुद्धि वा सामा मभोरजक उ्दीहट 
की | शिल्प झौर कय्य को अत धलग खतियाने का पथ दूघ भौर पाती रो 
प्रलत प्रतलग करके (दस पुरान दृष्ठत के लिए क्षमा किया जाऊं) उनका जागबी 
सेना है, हाताकि उन है सो दी उपस्यिति भौर उनकी सूल्मग्राही चांचो के बारे मे 
मुझे पूरा पूछ शक है, जिनके विये कहा जाता रहा है कि वे ऐसा कर पाते घ्ा 
लेकिन यह एक भ्जग बाते हैं और इस पर यहा क्या बहस ? 


रूपूबथ को जेवर इसलिए भी झलग से बात नहीं चलाई जा सकती, हि 
यह वस्तु बांध के ध्रातरिक रचाव का पअ्रनिवाय प्रतिफलन ही नहीं है, उसवी एएे 
भावार मो है, जद भपने प्रातरिक सवाव का तनाव केतती हुई कया (या बोई भी 
रचना) शक खास मिजाज पकड़ लेती है था पकडती हांती है, तब यंहे मिनेर्ति 
उमकी नितात अपनी प्रतिवाय भाग होता है, लेकिन उससे (कथा धनुभव बेड से) 
पूर दौर पर एक नही होता भौर प्रलग इसलिए नहों होता कि बह वही नही है 
यानी उसका महज भिल्प होते से प्रथ नहां बूभा जा सकता । चित्र की के दर 
एकाब्विति से चुत आकलन चिन्न को वाई न वत ही पेश कर सकता है (वार ते कीं 
आह ने के शौर पर सहां वयरोड़ि वहु तब कला होगी) लेविल उसमें निद्वित या सस्सी 
वित पहलुओं दो नहों उभार सकता । इसलिए केर्स्थ प्रनुमव के वास्तव से हक 
शिल्प-लर पर चर्चा उधर गलत बात को भौर गजत तरह पस्तुत करना है, री: 
विए, हो सेंक्ता है कि यह चर्चा ग्रापके लिए चेमानी हो (झौर करे लिए भी) तेहिई 
मैं प्रपने उन मित्रो के प्रतिप्रतिवद्ध हू (गोकि यह हर एक के लिए जरूरी नहीं है) 
जो पपनी कषा-समर के लिए सुदिधा चाहते हैं, शालाकि सुविधा वाले रास्ते के प्रपने 
खनरे होते हैं, जि'हें जानते हुए भी लोग ग्राखिश खतरा उठाने तो हैं ही । बदरदर्ति 
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शुरू शुरूमें छायावाद को शिल्पगत आन्दोलन या उपलब्धि सातने वाले ऋषि 
आचायोंकी तरह भी कुछ कथा-समीक्षकोके यहा "नई कहानी” के लिए भी यही निरुंय 
पढ़कर सुनाया गया । ऐसे समीक्षक शिल्प के लिहाज से तो इसे वया मानते ही है, 
लेकिन जब इसकी वस्तु पर अलग से विचार करते है (शिल्प और वस्तु को अलग- 
अलग खानों में बांट कर आदतन वे ऐसा करते है) तो उसे भी जहां तहा नया बताते 
हैं, और जब दोनों पर एक साथ विचार करते हैं (गोकि ऐसा वे मजबूरी में ही करते 
है) तब बहुमत से वही ऋषि आचारयों वाला निर्णय दुहरा देते है । “नई कहानी” के 
संदर्म में परम्परागत समीक्षा बुद्धि की यह रोचक मिसाल है साथ ही शिल्प और 
वस्तु को अलग-अलग मानकर उन पर विचार करने में जो खतरे हैं, उन्हे यहां 
समभका जा सकता है । 
पिछले कथाकारों के यहां किस्सागोई शिल्प का विकसितततम कथा-माल था । 
उनकी कहानी इसी से शुरू होती थी और खत्म भी यही होती थी, लेकिन कहानी 
यहां खत्म होती नही है--क्योंकि तव वह भागे लिखी ही नहीं जाती, खत्म होते हैं 
कहने के खास-खास ढंग और उतकी जगह कहने के और या शौर-और ढ़ग आ जाते 
हैं। यह “कहने के ढूंगो” की यात्रा प्रेमचन्द के यहां शुरू हुई थी और तब से अब तक 
लगातार बदलती रही है (गोकि शुरू इसे दादी नानी की कहानियों व आदिम जमाने 
में कहने की इच्छा से माना जा सकता है, लेकिन तब इसकी क्रमिक इतिहास के तौर 
पर विविक्षा करनी होगी और उसके लिए न तो यहां गु जाइश है और न ही आव- 
श्यकता ) इस दिशा का बदलाव कथा के शिल्प इतिहास की अनिवाय शर्तें है, लेकिन 
इसमे काल-खण्ड के लिहाज से कोई अनुपात हो यह जरूरी नही । 
व्यतीत कहानी में वस्तु और शिल्प दोनों मे रोचकता और उत्सुकता बनाए 
रखना जरूरी था गोकि यह जहूरत आज भी वती हुई है, लेकिन एक अलग साइने 
में। व्यतीत कथा में या तो किस्सागोई होती थी या अतिरिक्त नाठकीयता नई 
कहानी' में शायद अब किस्सागोई के विरोध में भी आवाज उठे, क्योंकि यह अब- 
वारणा पारम्परिक वस्तु के समानान्तर तो उपयोगी हो सकती थी; लेकिन नए वस्तु 
बोध के लिए इसका अर्थ गुजर चुका है पिछले कथाकार झटकेदार श्रंत देकर 
भमौचक पाठक को देखते थे और मुस्करा कर फिर एक भटकेदार अत लिखने में जुट 
जाते थे । शिल्प बोध का यह ढंग आज के पाठक को एकदम बचकाना लगता है, वह 
कहानी से गहरे और अन्दर तक टोहने वाले बोध की मांग करता है ।. हालांकि अब 
भी कुछ कथाकारों की चमत्कार वाली दृष्टि पाठक को चौकाने और 'शाक्स' देने में 
तुष्टि पाती है. लेकिन समझदार कथाकारों के यहां यह शोक खत्म हो रहा है, वे 
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'बहानी' मे कुछ ही सस्ट्रोवस' में भ्रपनी वात कह्ट जाते हैं, शिल्प स्तर पर ये इस तरह 
के अतिरिक्त प्रायोजन दी श्रावश्यवता भहुमूम ही नदी कंरतें ॥ 


घ्यनीत कहानों की शुरूभ्रात बतौर सजावट के प्रकृति चित्रण मे होती थी 
या विवस्ण-वरन से या फिर सामान्य परिचयात्मक ढंग से नई कहानों' में 
शिक्षप की इते शुरप्रातों को दोड़ दिया यय्रा है । वह ग्ररनी शुहूम्रात मंत्र हिदवतियीं, 
विम्बों, प्रतीक्ों यो सक्ेतो से करती है । करी-कही भाषा वी ध्वनि भौर चित्रों के 
भ्रयों वे उसे सार्थक किया जाता हैं। लेकित इन या इस जैने और शिप छपों वी 
प्रयोग किसी विड॑स्बंना ये परिवेश गत विरोध को सामने लाने के लिये ही होगा है, 
ग्रथहोन होऋर या परिमापाऊे प्नुमार होकर नहीं प्रौर न ही भ्रनकरणुके तौर पर | 


कहाती दी सद्ठी जमीन उसका कहानी-उन' हो है, शिल्प की मार्थकता देसी 
'कहाजीपनत' को उमारने मे है, हालाकि यह नामुमसन हैं कि सही शिल्प के 
प्रमाव मे 'बहानीपनं साथक हो पाएं श्ौर बहू भी 'नई कहानी! से । यदि शिल्प 
कया को कोई प्रायाम नहीं दे पाता, तब निश्चय ही बहू कहानी को कमजोर 
बनाता है। 

शिल्प गत कथा समीका में पिद्धा दिनों तक कैथानक कय गठन, नाटकीयता, 
वातावरण का सुध्छु सपोजन, सतादों वी सक्षिप्तता व इन्ही जैधी और-मोर संतद्ी 
बोदों का चलने था, जितसे क्‍या के झौतत झिल्प को सम्रक पाना भी कहिंते 
था। यहे समीक्षा विभाजक चुद्धि से जुडी होने के कारण प्रपने प्रारम्म में ही 
खेण्डित थी । 

“नई कहानी में नए शिल्प का प्रयोग चेष्टित होरूर उत्तना नहीं है, जितनों 
पस्नु को प्रान्तरिक दिवशता का परिणाम होकर । नए प़िल्प में कथाकार की बह! 


ईेप्टि वा लगातार योग रहता है तो वस्तु चयद में लेखक का घिल्प कोश बराबर 
काम करता रहता है । 


शिल्दगत सपाटपा (फ्लेटनैप्ठ) रोई खास बात नहीं है लेकित इसे कहां 
में सादे" बना पाना या कहानी को इसके माध्यम से खास बनाता जहर बड़ी केंधा 
कि 9 35 ५ । इस शिन्य बोध के प्रन्तगत वस्तु, बोध होकर शिल्प स्तर प 
800 है रूप भी वैसा हो अनुकूत पकडती है, यहां जीवन का की 
नुक्ता, भेश या कोई स्थिति, दोष स्तर पर कथा में उभरती है, धत्मम्व साधाए 
होबर बेहानी शुरू लेती है (और भ्रन्त भो साधारण तौर पर ही होता है) + 
कि बातो वा एक सिलमिला होता है, जिसम हर माई औ्ौर हर बोण पर झाद/ 
वो विडम्बना प्राकार पाती चलती है प्रोर परत मे कहानी किसी विडम्बना की ' 
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परिदृश्य में आकार देकर लौट जाती है | इस रंग की सबसे अधिक कहानियाँ भीष्म 
साहनी के यहां हैं। प्रेमचन्द की परम्परा का जब सवाल उठाया जाता है तो 
इस परम्परा में आगे लिखी गई कहानियाँ भीष्म साहनी की ही ठहरती है । कमो- 
वेश ऐसी ही सहजता ओम प्रकाश निर्मल के यहां भी है, लेकिन इसीलिए यह 
स्वीकार कर लिये जाने का कोई कारण नहीं कि 'सपा्ट' शिल्प वस्तु वाली कहानी 
ही जोरदार होती है। दरअसल हर लेखक की कहानी का अपना मिजाज होता है 
और यही मिजाज जितना उभरता है कहानी उतनी ही मजती है और लेखक की 
अपनी स्थिति भी । 


बिचली पीढ़ी के कथा समीक्षकों ने वातावरण के आधार पर भी नई कहानी 
की समीक्षा की है। जबकि उनकी अ्रध्यापकीय कया समीक्षा की आलोचना का 
केन्द्र दूसरे तत्वों के साथ वातावरण भी रहा है। मामिक ओर सजीव वातावरण 
के लिहाज से निर्मल वर्मा की कहानियों को याद किया गया है और उन्हें इस कोण 
से सर्वाधिक प्रमावशाली भी माना गया है। मामिक और सजीव वातावरण चित्रण 
के नाम पर निर्मल वर्मा की कहानियों को सजीव ठहराना 'नई कथा' के समीक्षालय 
में महजु रोमन की वकालत करना ही नही है, अपनी रोमेन्टिक रंचि का इजहार 
करना भी है । विदेशी वातावरण चित्रण की बात तो समझने लायक हैं, लेकित हर 
देशी वातावरण की विदेशीयता का अखिर कया अर्थ है ? निर्मल वर्मा के यहां यह 
सब्र उपलब्ध है। 

ऋपब्ंध' के संदर्भ में सही वास्तव का सवाल, स्यथातू विभाजक समीक्षा बुद्धि 
को पसद न हो (गो कि उनकी कोई पसंद भी है ? इस पर पूरी बहस के लिए 
अलम् से गुजाइश है) लेकिन इस पूरे सवाल का नई कहानी' के शिल्प बोब से गहरा 
सम्बंध है। क्योंकि सही वास्तव का संचाल उस यथार्थ का सवाल नहीं है, जो शिक्षा 
स्तर पर 'फोटोग्राफी! और वस्तुवोध के नाम पर मात्र 'विवरण' होता है। सही 
यथार्थ का सवाल इस बात से एकमएक है कि हमारे जस तस में (कुछ कहावीकारों 
से मात्र उसे हो चित्र दिया है, हालाकि इसे चित्र देता कोई लाजवाब बात नहीं है 
इस चित्रण का कारण सतही कथावोध और यथार्थ को गलत समझता मी है) 
जो अनदेखा रह गेया है या जिसके अनदेखा रूह जाने की सम्मावना हे (वरगोक्ति 
इसके बिना यथार्थ की तस्वीर पूरी नहीं होती; हो सकता है. कि हम फिर भी पूरे 
अनदेखे को सित्र न दे सर्के, लेकिन जितना भर दे सकें वही फोटोग्राफी वाले शिल्प 
और विवरण वाले वस्तुवोध से महत्तर होगा) उसे कथा में तस्वीर दें; क्योंकि 
हमारे यथार्थ की पूरी तस्वीर व तस्वीर को पूरे के करीव करीब प्रत्यक्ष कराने के 
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लिए इसकी महत्वपुण्ण भूमिका है, और पु कि इसे रुपावार करने में मुद्वरा हुई 
मापा पर प्रेपण के प्रचतन प्रवार भरपर्याष्त धरगि इमोलिए ग्रही से उसे महीत 
बस्तुव्ोष के साथ ग्रेषण के लिए नए शिल्प पौर प्रायामों मे खुलती भाषावी नई 
तलाश प्राप्ति भी करनी हागी । इसीलिए 'नई कहानो' भपने सही पथ में वस्तुदोष 
के 'नए' के साथ-साथ मापारोय दे प्रपण के लिए लगातार शिल्प के नंवदुतन वी 
तलाग मी है, भौर इस प्रथ में वह एक समुची प्रक्रिया भी है जो प्रोगे चलकर चाहें 
एक अलग नाम की मांग करे लेढिन अपने प्रक्रियाय मे यही छे शुरू माती जायगी । 
हर नई बहानी' (यदि वहू वाई नई है तव) कयावार के व्तुत्ोध वे शिल्पोष 
के लिए हर बार एक नई इुनौती होतो है भ्ौर हर खुनौती (मगर उसकी वा क्षमता 
उसे स्वीक्वार कर पाती है) दथाकार से मए का योग कराती है, यह पतंग बदि हँ 
कि “लई बहावी” ने चाहे न सही, लेकिन नए कयावार ने प्वसर इस शंत्र की पएं 
निमाया नही है, पर उसकी लियति इसी को निमाने से जुडी हुई है । यह बात जुडी 
नही है, हमे वह चाहेकर भी तकार तहीं सकता। झाधुनिकता की केया-स्वर पर 
प्रत्यक्ष कराने वा सवाल भी यथाय की इसी शर्त से जुड़ा हुपरा है। महानगर मं 
बढती या 5हरती प्रत्यक्ष प्राधुनिकता को रूपामित करना बड़ी कलात्मक वो्धिय 
नही है, वरी कोशिश है इससे इतर प्राघुनिक्ता बुनते हुए. भ्रसलक्ष्म तरमे-्मूत्रो की 
सश्तिष्ट भ्रमिव्यक्ति दे पाता । स्पष्ट है कि असलक्ष्य पम्र सूत्रों का प्रत्यक्ष करने वालों 


हप प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कराने वाले रुपासगों से मिप्न, कथा हृप्टि के मौलिक रचा वी 
श्रातरिक पिवज्न भ्रतिफलन होगा, किसी भी तरह भोद़ा हुआ नही, झौर इंप्ी वास्ण 


प्रधिक उत्ययपूणा भी । 

... नई बहानी' की ताबेतिक्ता का स्पष्ट भ्र तर व्यनीत कथा की सकते 
से है, इस माइने में कि व्यतीत क्या में सकेत का उपयोग कथा के अताधन में हु 
करता था, नई वहानी में वह उसव्री-ससिलिष्ट परिवेश भोर व्यस्त सकुस जीवन कै 
कारण-नितान स्वाभाविक और ग्रनिवाय स्वीद्ृति है, बल्कि कसी स्तर पर वह 
सब्रेंत का उपयोग न कर स्वय सकेत होती है। “नई कहानी” मे सकेत का संविशेध 
होता इस कारण से भी चालित है कि नएं क्‍्याकार को 'प्रादेश' दते, लेखक वी 
टैसिदत से 'सौये बात करने, कया म प्रतिरिक्त 'नाटकीयता का धोयोजत' बरने झांदि 
जी गुविधाए प्राप्त नहीं हैं। पुराने बधावार को यह सुविधाएं प्राप्त थी। 
»पल में, हर सुविधाथो का उपयांग 'नया कहानौकाए कथा में करना भी 
व लद म हि हे यह बाग के क्या-शित्ष्पाप के तथानातर नही पाता भौर 
सो डत्री हैं । न + कहानी! पे फे सम्जेयण माध्यम के झूप में यहू अपना भ*ँ 


पूरे तौर पर तो मकेत हांती हो है, भरलग-भरलग सो 
पर भी वह सकेत हंरीतो है, हाताकि ये सकेत स्वय मे ४ महत्वपूण होने भौर 
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स्वतन्त्र स्थिति रखने पर भी, होते कहानी के प्रभाव की पूरी अन्विति वाले बृद्त्तर 
सकेत के लिए ही हैं । 


'नई कहानी' में संकेत प्रतीक संयोजन जहा कहानी के 'रूपवंध” की एक हृद 
कायम करते है, वहां इनके अपने प्रयोगगतत जबरदस्त खतरे मी हैं और ये खतरे 
महज हवाई ने होकर कहानीकारों के यहा ठेखे भी जा सकते है। सिद्धहस्त 
और सयमी कयाकरारों के यहां भी ये ज्रासी चुक से आकार लेने लगते 
है। दरभ्रसल संकेत प्रतीकों का प्रयोग तव अर्थहीन हो जाता है, जब इन्हें स्वयं में 
लक्ष्य मान लिया जाता है,यह जानते हुए भी कि प्रतीक की अलग से अपनी कोई स्वतस्त्र 
नियति नही है, स्वतन्त्र होते हुए भी अन्ततः वह कथा की अच्विति के साथ जुड़ी हुई 
है, इसी को उभारे, वस प्रतीक की इतनी सी ही सार्थकता है । होने को तो युग की 
अश्लीलतम औपस्यासिक क्ृति 'लेडी चैंटरलीज लवर्स' युग की महानतम्‌ ग्रतीक-कृति 
हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्यः ये प्रतीक कथा-स््तर पर 'रिवील' हो स़के 
है ? प्रतीकों की, वस्तु बोध की अतत्र्य प्रान्तरिक रचना से संगति न बैठने के कारण 
कहानी एकदम हवाई भी हो सकती है, यहा तक कि समीक्षक-समक से तो 
वह ऊपर हो ही जाय, लेखक की समभ भी उसे कोई अर्थ न दे सके, इसीलिए यह 
बात हमे याद रखने की जरूरत है कि प्रतीक संयोजन कहानी के लिए है, कहानी 
रचना प्रतीकों के लिए नही । कहानी स्वय प्रतीक हो सकती है, होती भी है, (मैं 
कह चुका हूं) नेकित एक ऐसा प्रतीक, जो कहानी के लिए उपलब्ध क्रिया गया हो 
भ्रौर तव कहानी के होते हुए यह प्रतीक या श्रतीक के होते हुए यह कहानी हमारे 
जीवन की किसी क्र विडस्बना या क्रिसी छोडी घटवा को श्रर्य देती हुई जीवत का 
अनदेखा संदर्भ खोजती है या उसके दिशा खोजी सकेत देती है या फिर इसके हारा 
एक ही प्रतीक जीवन को (जीवन खण्ड को) उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता में 
अर्थक्रोणों से वेघकर (ग्रापरेट कर) स्तर-स्तर उजालता है। 

“नई कविता” में बिम्ब आयोजन को शिल्प स्तर पर जितना बड़प्पन मिला 
है, उतना 'नई कहानी' के शिल्प में नहीं, वल्कि कविता में तो विम्ब को सम्भेपरण 
माध्यम की विकसिततम हद भी मान लिया गया है। यदि विस्ब प्रयोगों को 
“नई कविता” तक ही सीमित न मान लिया जाय (ग्रोकि कुछ समीक्षकों को 
निजी तौर पर कथा के शिल्प स्तर पर विम्ब प्रयोगों से खासा परहेज है) तो “नई 
कहानी” से हमें इसके उपयोग से ग्रम्मीर मदद मिल सकती है,। और कुछ अबुद्ध 
कथाकारों ने वस्तु-पर्थ को वारीकी से खोलने के . लिए, उससे मदद ली भी है विम्ब 
प्रयोग 'नई कहानी! में श्रेपण क्षमता को नई शक्ति देते तो हैं. लेकित इनके अपने खतरे 
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भी हैं (इसोलिए रूपदव को किसी भी हद वो श्रायाभ देने के लिए घार प्र 
पलन वाली पैनी सजक नमर जरूरी है) वयोदि. बहानी मे विम्द वही नहीं होगे, 
जो कबिता क॑ हंगे । कविता के विभ्व वहानी के गद्य वी ठेठ सामय्य के प्रति पाक 
का विश्वात्त गिराते हैं, इस से वहानी मे थथाव को पह्ुड जहाँ बमजोट पड़ती है 
(नापा में श्रतिरिक्त दद बढ़ता या ब्वित्तमयता के कारण) बहा लेसकीय बौद्िक 
निश्षगता भी टूटती है। ठेठ कहाती के सदम में यह सतरा पपने समस्त नही के 
बावजूद निमलवर्मा के यहा ज्यादा है। 'परिन्दे मे 'घास के नीचे सोयो हुई भू मिंट 
पर वितथी का मद्मासा दिल घढकता है' ' मिट्टी मौर घास के दीच हदा का घोष 7 
बापताहै बापता है।” आ्राए हुए ये विम्ब था इ्ढो जँसे दूसरी व्धातियां में भेयीग 
पाए हुए विधव कविता के विस्व हैं। शिल्यवादी प्रवृत्तियं के विरोी शिल्म चमक 
के कारण द्वी 'परिद' को नई कहानी (शायद पहली भी) मान बैठे हैं, जब कि वह 
दोते हुए के माह प्रौर छायाबादी वदना की विधृत्ति (प्रव्ताद का फैलाव) पे अं 
हुई कया है और रोमान के विरोध मे उम्ती रोभान वा वहे जाने की विवशतातति सम्दे: 
है, यह भ्लग बात है कि इन स्थितियों से उबरने के उसमे बराबर सकेत मिलते हैं। 


पता नही क्या समीक्षका वो 'नई वहानो' में कविता परक्तियों के स्तेमाल से 
गुरेज क्यो यैदा हो गया है (लगता है, इसका बारणु कविता कहानी को एक दूसरे 
के विद्व में सड़ा करने का विद्वेप है पौर एक से दूसरी विधा को श्रेष्ठ समर्भी 
का भ्रम) कविता पत्तियां स सहायता ले लेता शिकायत वी बात नही है, शिकार 
तो दक्षती हो भाषा को कविता की भाषा बना देन से है, क्योकि इससे 'नई कहानी 
वी भाषा ने था गद्य को रूप भौर प्रयगत मजाबद दी है, उसवी शक्ति और गति 
मरती है । कहाती की भापा भात्र शिक्ष स्वर पर सम्बंपणु का एक माध्यम द्दी 
नदी है, उध्का दस्तु दोफ़ से गहरा श्रौर भीतरा सम्बभ है। भाषा का वेदखाव 
शुग-बीव-बंदलाब को सूचित करता है (मात्र भापा से हो कसी भी कृतिंकार के 
पस्तुदत मस्ार झौर हष्डिबराघ वा बिश्नेपित क्या जा सकता है) इसीलिए बर्वित 
कोमल आापा प्रयाई' के युय बाय को भाषा तो हो क्षवती है, सम्पति युग बोध हीं 
पवहव उससे न होगा सौर इसीलिए ज्यादा भच्छा है कि कहादी की भाषा से का ये 
अमाव उद्यन्त कराने कौ प्रपेक्ञा कविता पत्तियों का हो उपयोग कर लिया जाय भौर 
जबकि काब्य मापा गद्य आण के समीप भरा रही है, तद कहानी की मापा को वी 
भाषा के समीप ने जाना, सद्ठी प्रश् को गलत दिशा देता है। जीवन समीप भापां 


ही समीप जीवन बोब की यही प्रषण द॑ संद्रती है, पन्ना कहानी! को भापा श्सौं 
दिशा की यात्रा है। 
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नई कहानी' में भाषा प्रयोग वस्तु के समानान्तर ही हुए हैं, भाषा में ताट- 
कीय लहजो, संस्कृत निष्ठ रूपों, अधिक से श्रधिक विशेषणाधर्मा वाक्‍्यों का युग पीछे 
छूट गया है । वस्तु के समातान्तर गाँव,-कस्वा व शहरी भाषा का स्वभाव अपने 
नितान्त लह॒जों के साथ उस में वेहिचक और प्रशृत प्रयोग पा रहा है। इस स्वभाव 
में आरोपित कमनीयता, कृत्रिमता और क्लासिक भाषा का वहिष्कार है । यह वस्तु के 
युग बोध गत स्वभाव का वतीजा है । जिन कथाकारों के यहा ऐसा नही है, वहां 
कहानी वस्तु और भाषा दोनों से पिछड़ी हुई है ॥ 'तई कहानी' में मापा का सजाव 
नही है, यहां सपाट और विशेषणहीन सहज भाषा ही अ्रभिग्रेत है, इसी के चलते “वई 
कहानी' में भर्ती की वात्ों का कम होते जाना, वस्तु और भाषा के बढ़ते हुए श्रायामों 
का संकेत है । 'नई कहानी' से कम से कम शब्दों में अभिप्राय को कह डालने में गद्य 
रूप का संस्कार तो होता ही है, लेखकीय सामर्थ्य का आश्वासन भी उसे माना जा 
सकता है। निर्मल वर्मा की भाषा की तारीफ काफी की गई है, वोध की सुक्ष्म प्रक्रिया 
श्रौर प्रतिक्रियाओं को यह पाते में उसकी त।रीफ की भी जानी चाहिए, लेकिन 
'विशेषश॒हीन सज्ञाए” और “उपमा रहित पदो' को उनकी भाषा की तारीफ का 
आधार बनाना या ती तथ्य को न समझ पाना है या फिर बुक कर किन्‍्हीं विवश- 
ताझ्रों, के चलते, उन्हें कुठलाना है “फ्रॉँक के मीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी 
गोलाइयों में मीठी-मीठी सी छुमती हुई सुइयों'।'ह० ७००१” (मैं वहीं जानता कि 
कच्ची सी गोलाइयों की यह मीठी-मीठो सी' छुमन किस इन्द्रिय बोध से चखकर 
अलगाई गई है ?) यह भाषा या इसी जैसी उनकी कहानियों में प्रन्यत्न॒वरती गई 
भाषा नई कहानी की भाषा की किसी विकसित हद को नहीं छूती, वल्कि छायावादी * 
भाषावोध जगाती है । भाषा के तए-नए रुखों ओर रंगों को गद्य की मंजावट में 
राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, श्रमरकान्त, शिवप्रस्ादर्सिह और इधर श्री 
कांत वर्मा, रवीन्द्र कालिया, ज्ञानरजन, दूधनाथमिंह आदिके यहाँ देखा जा सकता है । 


निवन्‍्ध स्वभाव की कहानियां, इधर कुछ नए कथाकारों के यहां 
. लखी जा रही हैं, उनकी चाहे झ्ान्तरिक प्रकृति निवन्धों जैसी ;नहीं भी हो, 
लेकिन झावयव सगतता और भाषाबोध चिवन्धों जैसा ही होता है आमूर्तत का 
प्रयोग भी, इधर कथा में हुआ है, श्रीकात्त वर्मा आदि के यहां इसके रूपाकारों 
को समझा जा सकता है । ये अपूर्त्ता प्रयोग प्रतीक और संडेतों का माध्यम तो 
पाते ही है, किसी किसी स्तर पर अमूर्त्ता चित्रों का समीप भी इनमें होता है 
और इसी वजह से वस्तु आयोजन में पेच भी बाते हैं और विखरे 
' आ्रास॑गों में जिया -गया काल, विरोधों में वंदा हुआ भी लग बकता है लेकित 
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भी हैं. (इसीलिए रुपवथ को दिसी भी हद को प्रायाम देते के लिए पार पर 
अपन वाली पैनी सजक नजर जहरी है) क्यातिं वहानी में विम्द वही नहीं हो, 
जो कविता क हाथ । कविता के विम्व बहानी कै गध थी ठेढ सामंध्य दे प्रति पाठक 
का विश्वाम यिंगते हैं, इस से कहानी में गधा री पकड़ जड़ों कममोर पथरी है 
(मापा म प्रतिरिक्त दद बद्धवा या कवित्तमयता के वार) बहा लतबीय वौर्कि 
निम्भगता भी दूठतीं है। ठेठ वहानी के प्दम मे बहू खठये प्रपने समस्त नहपत के 
बावजू३ निमलेवर्मा के यहा स्वादा है। 'परिन्द' से 'पास वे नीचे सोयी हुई ४री मिटटी 
पर तितली का नहासा दिल धटकता है "मिट्टी भौर घास के बीच हती के प्राप्त 
वायवाह बापता है।” झाए हुए ये विस्व या इ'हों जय दूसरी बहातियो में वा 
पाएं हुए विम्ब वढिता दे दिम्दर हैं। शिह्मतादी प्रदृत्तियों के विरोरी शिल्प चमेरी 
के कारण है परिद' दा नई बहानी (शायद पहनी भी) मान देँठे है, जब कि बहू 
बोते हुए के माह भौर छायावादी वदना वी विदू्ति (प्रव्ताद का फैगाव) से जुडी 
हुई कथा है भौर रोमात क विरोध म उम्री रोमान वो बढ़े जावे की विवद्वतासिं सम्बई 
है, यह घलग दाठ है कि इन स्थितियां से उयरते के उत्तम बराबर सकठ मिल हैं । 


पता नही कया समीक्षका वो नई कहानी में कविता पत्तियों के स्तेमार्स पे 
गुरैज क्या पैदा हो गया है (लगता है, इसका वारणु कविता कहानी का एक दूसरे 
के विराब म सा करले वा विद्वंप है भौर एक से दूध विया को थ्रेष्ठ समझ 
का प्रम] कविता पत्तिया से सहायता ले लेना घिकायत वी बात नहीं है। शि्वर्सिय 
तो कहानी की माण को कविता की भाषा बनी देन से है, वयोंकि इससे नई बहती 
वी भाषा ने जो गद्य हो झूप शौर प्रयगत मजावद दी है, उसवी शक्ति सोर गति 
गरती है । कहानी वी भाषा मात्र पित्त स्वर पर सं्येपह्ा बा एक माध्यम ही 
नहीं है, उत्का वस्तु बोब से गहरा भौर भौतरों सम्बय है। भाषा का बदेशीव 
युग-बोष -वदखाव को सूचित करता है (भात्र मापा से दी किसी भी हुविवार क्के 
दस्‍्तुगत संसार झौर इृष्टिवाय वा विश्लेषित किया जा सवता है) इमीलिए कर्वित 
होमल आपा 'प्रमाद! के युग दब वी जापा तो हो ग्रकती है, सम्पत्ति बुर बी को 
संदरत उससे ने हांगा और इसीलिए ्यादा अच्छा है कि कहानी की साया से की 
प्रभाव उत्पन्न कराने वी अपेक्षा कविता पक्तियों का ही उष्योग कर लिया जाये प्रोर 
जंदकि काब्य मापा गद्य मापा के स्मोप श्रा रही है, तब कहानी की भाषा को वीर्से 
माफ के समीप ले जाता, सही प्रश्त को गलत दिशा देना है। जीवत समीप सार्षो 


ही समीप जीवन बोध को मही अपर दे सकती है, नई कहानी वीं माषा डी 
दिशा वीयाता हू । 
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ह कई कहानो' में भाषा प्रयोग वस्तु के समानान्‍्तर ही हुए हैं, भाषा में नाट- 
कीय लहजों, संस्कृत निष्ठ रूपों, अधिक से अधिक विशेषशाधर्मा वाक्‍्यों का ग्रुग पीछे 
छूठ गया है। वस्तु के समानान्तर गाँव,-कस्वा व शहरी भाषा का स्वभाव अपने 
नितान्‍्त लहजों के साथ उस में वेहिचक और प्रभूत प्रयोग पा रहा है। इस स्वभाव 
में आरोपित कमवीयता, कृत्रिमता और क्लासिक भाषा का वहिष्कार है | यह वस्तु के 
युग बोध गत स्वभाव का नतीजा है । जिन कथाकारों के यहां ऐसा नहीं है, वहां 
कहानी वस्तु और भाषा दोनों से पिछड़ी हुई है । “नई कहाती' में मापा का सजाव 
नही है, यहा सपाद और विशेषणहीन सहज भाषा ही अभिग्रेत है, इसी के चलते 'नई 
कहानी' में भर्ती की बातों का कम होते जाता, वस्तु और भाषा के बढ़ते हुए आवामों 
का संकेत है । 'नई कहानी' में कम से कम शब्दों में अ्रभिष्राय को कह डालने में गय 
रूप का संस्कार तो होता ही है, लेखकीय सामथ्यं का आश्वासन भी उसे माया जा 
सकता है। निर्मल वर्मा की भाषा की तारीफ काफी की गई है, बोघ की सूक्ष्म प्रक्रिया 
श्रौर प्रतिक्रियाओं को गह पाने में उसकी त।रीफ की मी जाती चाहिए, लेकिन 
(विशेषणहीन सज्ञाए” और “उपमा रहित पदों” को उनकी भाषा की तारीफ का 
झाधार बनाना या तो तथ्य को त समझ पान है या फिर बुक कर किन्‍्हीं विवश- 
ताओों, के चलते, उन्हें भुठलावा है “फ्रॉंक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी 
भोलाइयों में मीठी-मीठी सी छुमती हुई सुइयों'“' "हा! (मैं चहीं जानता कि 
'कच्ची सी ग्रोलाइयों की यह मीठी-मीठी सी” छुभन किस इन्द्रिय बोध से चखकर 
अलगाई गई है ?) यह भाषा या इसी जैसी उनकी कहानियों में अ्रन्यव्त वरती गई 
भाषा 'नई कहानी को मापा की किसी विकसित हंद को नहीं छूती, वल्कि छायावादी 
भापावोध जग्राती है । भाषा के नए-नए रुखों शोर रंगों को गद्य की मंजावट में 
राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, अमरकान्त, शिवप्रसादर्सिह और इधर श्री 
कांत वर्मा, रवीन्द्र कालिया, ज्ञानरंजन, दूधवाथपिंह भश्रादिके यहाँ देखा जा सकता है । 


निबन्ध स्वभाव की कहानियां, इधर कुछ नए , कथाकारों के यहां 
लखी'जा रही है, उनको चाहे आरान्तरिक श्रकृति निवन्धों जैसी <नहीं भी हो, 
- लेकिन आवयव संगतता और भाषाबोध निवन्धों जैसा ही होता है आमूर्त का 
प्रयोग भी, इधर कथा में हुआ है, श्रीकान्त वर्मा आदि के यहां इसके रूपाकारों 
को समझा जा सकता है । ये अमूर्त प्रयोग प्रतीक और संकेतों का माध्यम तो 
पाते ही-है, . किसी किसी. स्तर पर ' अमृत चित्रों का समीप भी इनमें होता है 
. और इसी वजह से वस्तु आयोजन में पेच भी आते हैं और बिखरे 
 आसंगों मे जिया गया काल, विरोधों में वंदा हुआ भी लग ग्रकतां है लेकित 
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उतही तौर पर, गहरे उतरने पर नहीं । 


नये क्थाकारों ने बावजूद भप्रपती वमियो के शिल्प के सतुंलन भौर सयमे वा 
ग्राश्व॑य॑ंजनक सबूत दिया है प्रलद्ति और दुनाबद दुछेक कथाकारों का शिन््प स्तर 
पर प्रमी भी पवड़े हुए हैं, लेकिन बढुतो के यहा इनसदी रगारग पसे बिखर धुरी हैं। 


बहानी में शिल्पहीन शिल्प वा रचाव उतना ही दुष्कर है, जितना कि 
फपाटया' को कहानी में खास बना पाना, लेकिन इंघर शिल्पहीन शिल्प वाली ईछ 
कहानियाँ लिखी गई हैं, कमलेश्वर वी 'मौस का दरिया ऐस हो शिल्य की वहाती 
है । 

कथावारो न पुराने प्रप्रचरित शिल्प प्रयागो> भिंद्दामन दत्तीसी विस्मा 
तोता मैता-को भी नयी कया में छपनान दो कोशिश वी है । इन रूपया के तह़ेंद 
बनावट पाई हुई कहानिया या ता महंत्वदीत होबर रह गई हैं था फिर साधारण 
सा व्यग्य होकर । इसका कारण चाहे ता युग-बोध रहा हो, चाहे फिर लेखकों वी 
अपनी निज्ञ वी कथा क्षमता । दुदरे कयानेक भौर लोक कचा वे रूपदथ का नए 
वस्तु शित्पव्रोध के समानान्तर उपयोग 'नई बहानी! में हुआ है. लेविन इस मिजाज 


की चर्चा करने योग्य कहानी पपने पूरे भहँत्व में क्मतेश्वर ही दे पाएं हैं, 'णजा 
निरब छिया' उनकी ऐसी ही कहानी है । 


“नई कहानी मे वस्तु सत्य में जहाँ एक स्तर पर एकरफ़ता पाई है, वहा 
उमका शिल्प इससे बचा हुप्रा है। हर लेखक के यहां प्रषश के भलग-प्रलग ढ़ग हैं' 
चाहे फिर वे कापी हाउस, मैक्स, मिनोमा, दाटल, बंफे, यात्राएं जैसे एक रसता पैदा 
करने वाले (करोबकरोव हर उस्क के पहाँ यहो बुछ है) वस्तु मर्त्या को ही क्यों ते 


लें । एकरस स्थितियां के चित्रण थे, आज के जीवन का ज्यादा इनमे जुड़ा हुमा 
दोना नी एक कारण है। 


नए कंबाकारों के यहां प्रसाभाय (एंवनामल) व्यक्तित्वो भौर प्रसोप्नाय 
स्पितिया का चित्रण हा रहा है, लेकिन यह प्रसामान्‍्य व्यक्तित्व 'प्साद' प्रादि 
के यहा वा आसावाण्य व्यक्तित्द नही है, जिसके कारण पुराने क्यावारों 


की वस्तु का सीमित हां जाना प्निवा था, बल्कि ये घदना पौर ये 


थ्यक्तित्त जोबन की यात्रिक्‍्ता और स्याग्रिक वैज्ञानिक युग के आदमी को बोौता 
बना देने वाली भयानक ल्थितियों, छायामर्या, अथदीन होते हुए रिश्तों, मौत धौर 
अदेलेपन का जन्य है। जाहिर है कि ऐसो वस्तु वालो कहानियों की शिल्प त्रचनों 
मिश्न और अ्रलग स्तर की या सतह से देखने पर असम्दद्ध झौर विरोधी सूत्रों वाती 
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होगी। इन के समानास्तर 'ठंड' (श्रीकास्तवर्मा) जैसी कहानियों--जिनमें भ्रति 
परिचित बस्तु और व्यापार में अक्सर शांख की पकड़ से अनदेसे ही छूट जाने वाले 
जीवन के विडम्बता चित्र होते हैं-का सादा और सहज शिल्प अपनी हर स्थिति और 
हर मोड़ में सामान्य होते हुए भी सहज संकेत और प्रतीक हो उठता है । 

नई कहानी' को कहानी के भ्रव तक के प्रचलित अर्थ और परिभाषा की 
घारणा में साफ साफ कहानो नहीं कहा जा सकता, यह अन्तर वस्तु की समाना- 
न्तरता की अपेक्षा शिल्प और दृष्टि के बदलने के कारण आया है, इन्ही के चलते 
नई कहानी” एक स्तर पर वैचारिक निवन्ध जैसी होती है तो एक और स्तर पर 
महज बातों का एक दिलचस्प सिलसिला या फिर वह कुछ पकेतों और प्रतीकों में ही 
शुरू और आखीर हो सकती है । कहीं वह फ्लैग बैंक' के जरिए अपना विविड़ 
और चाहा हुआ अर्थ उजागर करती है तो कही वह फैन्टेसी होकर कहानी होती है । 
कही बह पत्रों का छोटा और लम्बा सिलसिला हो सकती है. तो कहीं डायरी के 
लम्बे-लम्बे पृष्ठ उसके लिए होते हैं ॥ गोकि इनमे से कुछ शिल्प कायदों की परीक्षा 
पुराने कयाकार भी कर चुके है, और नयी कहानी में भी थे शिल्प कायदे कोई मह- 
त्वपुर्णा उपलब्धि नही दे सके हैं । 

फामू लावद्ध शिल्प नई कहानी में समाहत नहीं हुआ, इसलिए निश्चित आदि 
अत, चरम सीमा व इन्हीं जैसे दूसरे नुक्‍्तों का प्रयोग नए. कथाकारों ने अपने यहां 
नहीं किया, जब कि इन नुकतों ने व्यतीत कहानी के शिल्प को दूर तक निर्देश दिये 
थे | युग की विडम्बना को सम्प्ेपण देने के लिए तल्खी और व्यंय का नई कहानी में 
इतना सफल और प्रग्नृत प्रयोग हुआ्आा है कि जिसके चलते उम्में व्यंग्य भापा का रूप 
एक खास कोण से उभर सका है । 

. शिल्प गत सारी जागरूकता के बावजूद खास किस्म का मैनरिज्म इंधर 'नई 
कहानी' के शिल्प में विकसित हुआ है । इस खतरे से नए कहानीकारों को परिचित 
होना जुझूरी है; गोकि कुछेक इनमें इससे परिचित भी है; वेयोंकि कुछ नए उम्र 
कथाकारों ने इस दायरे को तोड़ते की कोशिश की है। लेकिन इसे दुर्भाग्य पूर्ण ही 
कहा जायगा कि हिन्दी का नया कथाकार चन्द कहानियों के बाद ही ठाइप होना शुरू 
हो जाता है । उसकी वस्तु के पाश्वं-परिदृश्यों का सीमित होना उसके शिल्प को भी 
'कुछ आजमाई हुई रेखाओं तक ही सीमित कर देता है। इसका कारण उनका चुकता 
हुआ जीवनानुभव जहां है, वहीं दायरों में जीना और अतिरिक्त खतरा मोल न' लेने 
की साहसहीनता भी है। उनकी खुली आँख की दाद दी जा सकेती है; लेकिन एक ही 
5 जगह या हर जगह में एक ही चुबते को तलाशने वाली उनकी खुली आँख कब तक 
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प्रशसा पाती रहेगी ?े खतरा उनको आज़ के खुलेपन से नहीं है (क्योंकि वह तो नई 
बहानी' की पहनी शत्र है या शो कोई मी छम उमे प्राप दें) खुलेपन के बव जाने 
से है । जबकि नई-कह्मनों के जेखक के जिए जरूरी है कि बह लगातार वस्तु और 
शिल्प के बते बनाएं दायरों प्रोर आयामा का तोता हुआ्रा, उनसे भाग लिखे, वंगाकि 
लई बहाती विसी मेन विशेष वा सिवा नहीं है, वहु लगानार प्रक्रिया में ढलता हुमा 
सिक्का है। 'मैनरिज्म' के चवरर मे कुछ एगा होता है कि एवं स्तर पर वस्तु से शित्प 
वा ताल-मंल टूद जाता है, वस्तु वी विकमित नोकें मर जाती हैं प्रौर बढ़े जीवन वी 
प्रकड में पोछ्धे छूट जाती है, तब कढानी महज सतही होकर रह जाती है या फिरे 
बहन का दव मात्र दोवर घोर बढ़ देय भी पहन ही बहा जा चुका हीता है| इस कद 
वी चुनौती को जब तब नया वयाकार खुली प्रा स्वीकार नही करता, तेव तक 
उम्रवी निय्रति-अपने पिताओ्ा से जिसी तरह यहेतर मही हो सकती । 


शिल्यू-ढव की इस घुनौजी को उसके छ्माम खबरों म. और झौर नामा के 
साथ राज द्र यादद शोर रमेण बली ने स्वीवारा है। राजेदद्र प्रादव कवा-शिलले 
प्रयोगो को लेकर प्रसिद्ध हैं तो इस जिए बदनाम भी है. (कमी कमी हम किसी वी 
प्रालाचता इसीलिए करत हैं कि वह प्रसिद्ध क्‍या है ? शोर जिंत बातों के लिए हम 
उसकी प्रशमा कर सकते हैं, उठी बाता बा उम्रके विरोय में स्तेमाल कर पते हैं। 
उपलब्धि को आरोप के तौर पर प्रस्तुत करने को दस समीक्षा बुद्धि के पीदे वितने 
व्यक्तिगद कारणा प्रोर हरी हुई रद का हांना है, इस पर प्रलग से वहस करने नी 
जरूरत नहीं) दम इतना ही कहना है कि राजेद्र बांदव ने प्रभी तक वस्तु बोर वी 
नब्ज से भपनी उ गली फिसनव नहीं दी है ग्रौर यह भी कि शिल्प को नएनजए 
पायामों में खाजद का खतरों भरा उत्पाद अ्म्ी उनने चुका नही है । 

विचलो पीढीके वथा ममोक्षक उलके शित्य और फिर उलभी हुई वस्तु (शिक्षा 
पद कम कादिल गौर है) को शिक्षायत करते हुए पाए गए है, लेकिन प्रमल वात वी 
जिकायत 4 नही करते (या तो बढ़ा तक उनती पहुच नही है, या फिर जानकर वहाँ 
वे 'अपहुचा' रहना चाहने हैं. यानी आज के व्यस्त सकुत जांवन में शिकायत की बात 
उनमी हुई जिल्दगी से हा धकती है, जिसका प्रावपेयक परिणाम उलभी हुई वस्तु भौर 
इसी के चलते उलमा हुआ्रा छिल्प है, वे इन आगजश्यक परिणामों से कतराते हुए, इन 
त्य्यों को उलके वस्तु झिल्प के नाम पर नक्‍राते हैं भ्रौर 'सपाटपा' वी (फ्लैटनैंस) 


प्रदभियत को कहानी मे 'कैद्र' देना चाहत है। कहों ऐसा तो नहीं है कि खतकरदार 
बह्तु-शिल्प में मबमीत उनको 


मपाद समीक्षा' चुद्धि धपने तई स्पादपा' वी सुविधा 
चाहती हो ? जो नो हो, (याजा ने भी हो) ऐसा जरूर हो सकता है कि चढ्धर- 
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दार वस्तु-शिल्प आयोजन में लेखक से चुक हो जाय पर उसके खतरे उठाते वाले 
साहस और उपलब्धियों के प्रति अनजान बनते हुए महज उसकी 'चुक' की आवोचना 
करना या तो सतुलित समीक्षा-वुद्धि के अ्रमाव का वायस हो सकती है या फिर कुछ 
निजी श्रौर सतही कारणों का ततीजा और इसीलिए इसे समीक्षा स्तर पर ग्रम्मीरता 
से नहीं लिया जा सकता । " 
दुनियां के साहित्य में महत्वपूर्ण कृतिया केवल सपाट वस्तु-शिल्प का परि- 
णाम ही नहीं है; और फिर आज जिस वस्तु शिल्प को चक्कुरदार समझा जा रहा है, 
वह आने वाली पीढ़ियों के यहां मी ऐस। ही समझता जायगा, इसके लिए साहित्य 
इतिहास से हमें कोई विश्वसनीय निरंय प्राप्त नही है। चक्कुरदार वस्तु शिल्प की 
आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन उसको साहित्यिकता को सदिग्ध नहीं ठहरोया 
जा सकता, वल्कि कथा के बढ़ते वस्तु-शिल्प आयामों के लिए एक स्तर पर चक्कूरदार 
वस्तु शिल्प आयोजन महत्वपूर्ण भी हो सकता हैं । वहरहाल । 


नई कहानी ४ 
उसका यथाथ 
और पाठक । ड० राजे धर्मा 


इधर 'नई बहानी' के सदश्त प्रवाह को छोव्रठा इतनी बढ़ गई है“सर्च ठी 
ग्रह है कि उसके पेर कपेब-करीब उसेड गए हैं । 
पाठक हर सक्लेत की कहाती की भूख के साभ द्वाथ में सेता हैं और उप 
उप्तम नीरंसता वी घूल का अम्बार ही मिलता है, उसे लगता है जैस हाथ +६ 
आत-नाक मु ह्‌ में पूल ही धूल मर गई है । 
बव वह धीर-धीरे इतना तो शायद समकने लगा है कि वहानी से भिप्त गई 
“नई कहानी जया है ? कहानी अपने प्राय मे एक पुणवापन है. ऐसा पुरगारत 
जिसवा सम्बन्ध जिद्दों लोग वह से जोइते हैं। हुई हा गई, इस कदर प्रुरानी चीे 
का स्वायत्त भ्त्तार कौन तोसमक वरेंगा । समएं कहानीशार को बहाती की मई 
मुदी्ध प्रतीत, प्रभशर का एक प्रवनत इतिहास प्रतीत होता है, उन्हें लगता है हि 
दिगी राक्षत ने कहानी वी प्रात्मा को कथा के पाश मे बदी बैता रखा था । 3 हैंटे 
प्रीशा की है कि दे राजकुमार वो भाति इस राजमुमारी वा रास के हाथो में 
उद्घार करेंगे और उद्धार उन्होने शायद किया भी है, लेकिन राजकुमारी का आती 
ही इनके हाथ लगा है, प्रात्मा, उसका साथ पहुते ही छोड़कर चदी गई है। हे 
मेवयुबक कहानीश्ारों को यहू सफलता, आयसी की इल पत्तियों का संहत्ता ही साप्एं 
करा देती है, जो उन्होने झलाउद्ीत के जित्तौड़ दुग प्रदेश के संदभ में लिखी है। 
अलोचहीन को उपलब्धि और नए कहानीआारों वो उपलब्धि में सात्विक प्रन्तर सर्ज 
भर्ती प्राता । 
“जीन उठाइ छार एक मुही, 
दीन उड़ाई प्रियमी भूठी !” 
ग्रन्तर इतना ही था, अलाउड्टीन पपनी दस उपलब्धि पर स॒म्जित था नव 
वहानीवाीए इस उपलब्धि पर ग्रवोक्ठित है । 
नया कहावीकार जीवन को सभी सदम्मों से काटकर, केवल पेतमान के लिंक 
पर परतता चाहता है-वर्तमान शब्द भी बड़ा है--बंदल क्षद् के लिंक ४५ ' 
प्राश्वय तो यह है कि उसने भ्रभा यह धोषणा नहीं को है कि भ्राज के जीवित मंगुएे 
का अतीत के अनुष्य फ् कीई सम्ब्घ नद्ठी हैँ । वह गर्व के साथ ध्पते 5 छ। वैशाहिए 
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को संज्ञ) से अभिभूत करता है भौर जीवन के अर ग-प्रत्यंग को काटकर अलग-अलग 
उनकी परीक्षा करना चाहता है। इस परीक्षण ग्रेम में वह यह भी भूल जाता है कि 
, वेह मृत्यूत्तर शव परीक्षा कर रहा है या जीवित मनुष्य के श्रग-भंग करने में 
लगा है । 

उत्ते अपने श्रतीत वर्तमान और भविष्य सभी से एक अ्जीव विरक्ति और 

चिढ़ हैं। उसके हुदय में सबके प्रति प्रतिशोध की एक भयंकर ज्वाला भ्रकारश 

प्रज्वलित है । वह अनजान में एक श्रात्मघाती सृजन का जनक वन रहा है, उत्तकी 

मृष्टि अपने पिता के लिए ही सबसे भारी पड़ रही है । क्रोध में वह 'एक दुनियां समा- 

वान्तर' के सृजन का दम्म घारण करके चल रहा है झौर उसकी विवशत्ता है कि वह्‌ 

विश्वामित्र को भी नही भूल पाता । 

' संस्कृति शब्द से उसे चिढ़ है और “भारतीय शब्द से एलर्जी (जुगुप्सा) 
लेकिन उसके गृहीत आधे प्रतीक पौरशिक है। अपने देश की हजारों वर्षों की 
प्स्कृति का .वह मुल्य नहीं समझा, घर की मुर्गी दाल बराबर जो है। मेरे एक 
भ्षमरीकन प्रोफेसर मित्र एक वार आमेर का दुर्ग देखने आए । लगमग चौयी शताब्दी 
के, एक सपाठ यूप ने उनकी चेतता को सहसा अपनी भर केन्द्रित कर लिया। मैंने 
चकित होकर पूछा “इतनी तललीनता के साथ आप इसमें क्या देख रहे है ? वे बोले 
“देखिए हमारे देश मे२५०वर्प पढ़ने का कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी चीज २५० 
वर्ष पहले की है वह हमारे लिए महती आश्चर्यमयी है ।* प्रोफेमर का पुत्र और 
उनकी पत्नी उस किले के मध्यकालीन भीमकाय गौरव से इतने अमिवूत थे कि अगर 
वश चलता तो वे पुरे दुर्ग को उठाकर अमेरिका ले जाते । 

एक देवी अप्नेरिका से यहां अंग्रेजी पढ़ाने श्राई थी । अमेरिका के समाज 
सघटत और पारिवारिक जीवन पर वात चली, मुझे लगा कि मारतीय परिवार के 
गठन, यहां के पत्ति पत्नी के सुहढ़ सम्बन्धों के आगे वह देश अ्रमी वौता है। उन्होंने 
माना कि अमरीका के सबसे घताढ़प परिवारों में आज़ कै संयुक्त परिवार प्रथा है 
, औौर इन परिवारों में लड़की लड़कों के विवाह सूत्र का समी भार उनके व्योबृद्ध 
नोगों पर ही है । | 
ये सारी बातें अश्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए कि हमारा तया कहानीकार 
(या नया-तया कहानीकार) अपने” के सारे कलंक से मुक्त होकर 'पराएं के पंक' 
(अंक में नही) गिरता स्वृहशीयर माचता है 'परवर्मोम्बावह' को बात अब उसे 
* कोई अर्थ नही देती । दी 
कयी कहानी' का यथार्थ, कुछ तए कहानीकारों का कहता हैं कि वह अत्तीत 
के प्रति सर्वोगीण विद्रोह है । 'एक दुनियां: समोनान्तर' के सम्पादक ने, संयुक्त परि- 
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बार के विरोध मे प्रेमचन्द का भ्राथय लिया है भौर उनवा हृदय यह जानकर गध से 
अर गया है ति प्रेमचद मे भी कुछ प्रयतवील तस्व प्रवेश्प थे। थईि प्रषकद्द के 
राजनीतिक, भाधिव दृष्टिकोश को प्रगति तत्व के अलग नहीं जय दाह | सपुक्त 
सर्वर प्रपा वा विरोध प्मउत्द ने प्रारम्भ सद्दी किया था, इसका विशेव ठी बहूँ। 
पहुल ही आरम्म हो गया था । सद्‌ १५८६६ जुनाई के हिंदी प्रदीप मे अंदूजी ने इस 
उदय में जा कुछ लिखा था, सूंचनाथ निवेदित है--"प्राज हम संबंध बड़ा झौर एक 
प्रवड कारण हिंदुप्ों को हीनता वा दरधांते हैं भौर वह यही एशान्र भोजन को 
कुपरवा है। पहली बात महा हानिवारक यह है कि एवाप्न में रहे कर लड़कों की 
तालीम में बड़ी वाया पहुँचती है | हम कहत हूँ पैन कैसा जैसी फुट भौर जैसा जहद 
धर बा संत्यानाश इस एक चूल्हे बी बरशैलत होगा है, वसा जिसी दूधरी तरदूं ऐें 
कभी हो होगा नहीं । थाड़े दी दिन तक रहते के उपशम्त इन एकान्न आाजियों मं 
ऐमा बैमनस्थ लता है. कि भापत मे एक को दूसरे वा मुह देखना भी रा नहीं 
होता भौर मत मे हिस्सा बाद के वारण एक-एक इच जमीन वे लिए लड़व ९ बेकील 
मुझ्तार पौर प्रदातत का जातिर छाह पेट भग्ते है” 


सपुक्त परिवारा का विघट्त बयो हो रहा है, इसके मुल वो झोर भी मह्टरी 
इंगित करने हैं-- दश वी प्रबलित रौति के प्रनुस्तर हम अपनी हिवियों की एक तो 
यो ही सब तरह पर दौननदीत दात्ली बनाए हुए है, दूसरे यह एकाप्न वी प्रथा उनके 
लिए और भी दुचदाई हा रहौ ह, सोचने वी बात है. कि एक स्त्री जो दरजन ओर 
बोडियो मनुष्यों वी रसोई झतग पदाएंगी, उसकी वया गति होगी 


गआंजे भी हमारे देश मे परिवार की स्थिति योक्त झौर ममरोका वी सुलना 
मे प्रच्छी है। विगत सहस्रा वर्षों के विकास क्रम में परिवार बा सबसे महत्व पृष्ठ 
स्थान रहा है। संयुक्त परिवार प्रथा मे कठियाईया उत्तन ही गई हैं ॥ उनका हैंतें 
टूंढता भावश्यक है, उसका यह तो कोई हल हो नहीं है. कि परिवार प्रपा ही तमास्त 
करदी जाय । 

नए बधाकारों वो पॉसिारिक विपन्नतामों का सूली ग्रांज स॒ भध्ययन कणों 
चाहिए था। प्रधिक्षा, प्राथिक विपक्नता, उ मुक्त प्लौर अवाध प्रेम वी बाधा तथा 
नारी की आाणां भारवाक्षाएं परिवार के दहाच में परिवतन लाने दाली प्रमुख बाय: 


हैं। इनके सुतियोजन और सुब्यवस्था ते परिवार सस्या फ़िर सुह्द कोर समाज कौ 
सदस उपयोगी इकाई चने सइती है । 


मएं बहानोदारों वो सभी ने वहीज को मरम्मत करते देखा होगा, बेड ग्रर 
बोट का नवीनीकरण कंरात देखा हागा, पैन की निब बदलवाते देखा होगा, 4 में 


ड्े८ १ 


दरवाजे और नई खिड़कियां बनवाते भी देखा होगा । वे इनमें सुधार पसन्द करते हैं, 
तो समाज में सुधार की कामना न कर उसके सर्वागीण विध्वस की कामना क्‍या 
सचमुच वांछनोय है ? 
मेरे साथ एक डाक्टर बस में सफर कर रहे थे, एक वस के अड्डे पर सहसा' 
उनकी आंखें तरल शुश्र हो गई” बोले 'यहां मेरी छोटी वहिन रहती है ।' मैने देखा 
उनकी वेचैनी छिपाए बहीं छिप रही थी। हृदय की यह भावुकता ही वह सहज 
चुम्बक है, जिससे व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा है, इस आत्मीयता और भावुकता के अभाव 
में वैसी ही सामाजिक प्रलय का हृश्य उपस्थित हो जायगा, जैसा आकर्षण शक्ति के 
अभाव में प्रकृति के आमूलचूल विघटन से । 
नए कहानीकारों का दावा है कि वे केवल दृष्टि रखते है, 'हष्टिकोरा' नहीं । 
कोई भी समझदार आदमी इस कथन की अ्रगम्भीरता से मर्माहत हुए बिना नहीं 
रहेगा । सच तो यह है कि दृष्टिकोण रहित दृष्टि, दृष्टि है ही नही । वह जो कुछ 
देखती है, उस कोण ही सार्थकता देता है । कई बार फटी भ्राखे भी कुछ नही देख 
पाती, कई बार देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है । 
नयी कहानी में यथार्थ के नाम पर पति-पत्नी के सम्बन्धों को जिस रूप में 
लिया जा रहा है वह अभूुतपूर्व और गश्न्‌ तपूर्व है । पश्चिमी हृष्टिकोण ने लेखकों 
के सम्मुख एक ऐसा कुहासा सधन कर दिया है कि उसके पार वे भांक ही नहीं पाते । 
बड़ी विचित्र बात यह है कि नया कहानीकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति से चीख 
चीख कर एक ही वात कहना चाहता है, देखो हर आदमी कितना संक्षुब्ध व्यथित, 
अनाश्वस्त, अश्रविश्वस्त, अविश्वसनीय, और आस्थाहीन है । वह अपने को सबसे अलग 
काठकर एक ऐसी इकाई के रूप मे देखता है, जिसका दूसरी इकाई से कोई सम्बन्ध 
नहीं । उसकी दृष्टि में एक-एक ग्यारह होना तो दुर एक और एक दो भी नहीं 
होते । पति भर पत्नी भी अलग-अलग एक सम्पूर्ण इकाई के गो में पड़े रहते हैं । 
उसकी हृष्टि वासना से परे प्रेम की सीमा तक जा ही नहीं पाती । श्श्चिम में प्रेम 
का जो विज्ञापित रूप है वही इन्हें ग्राह्म है और किसी भी दूसरे प्रकारे के प्रेम को 
वे कोरा आदर्श और भावुकता कह कर, उसे' संसार की सबसे अवांछनीथ वस्तु के 
रूप में चित्रित करते हैं। नया कहानीकार ऐसे श्रादमी से सबसे अधिक घबराता है, 
जो कहे मैं बड़ा सुखी संतुष्ट है, कोई मानसिक तनाव, मेरे व्यक्तित्व को विरोधी 
दिशाओं में नहीं खीचता, मेरे मन में कोई कुठा और कद्भुता नही है । ऐसे स्वस्थ 
आदमी को वया कथाकार सबसे पहले अस्पताल भेजने की जिद करेगा । वह सोचेगा 


कि पड गड़बड़ . और कया हो सकती है कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ 
ही नहीं है । 


दैपरे 


सच तो यह है कि जीवन को जा उमके वास्तविक भर्य में भोगते हैं, वे 
लेसक नहीं हैं, भौर जा लेसक हैं (नए क्बायार विशेषत ) वे. जीदन का स्‍वस्‍थ 
झूए में भोग नहीं पाते, रात के दी बजे तक उपयात्त-कहानी भौर पत्रिज्ञाएं पंडृते- 
पढ़ते दिन के १०-६१ बजे साकर उठ्ने से तारा संसार उह प्रीपासन करता दिाई 
देता है। वे यथाथ की जमोन पर पैर रखने मे इसने कतराते घवराते हैं कि था तो 
रेस्ना में मागग या सोधे पहांड पर । 

पहाड़ी सैर गाहो गौर रंस्त्राओ को यदि “नई कहानिया पे से निकाल दिया 
जाय, तो फिर उनमे क्‍या अचगा ? 

किसी को दस वात पर प्रपति नहीं हों मकती कि शाप रेस्तायों, पहाड़ी 
सैरगाहो और बहा एकत्र मानव मृध्दि वो अध्ययन करें, चित्र करें, इसमे भी किसी 
थ। आपत्ति नही है कि पाप अपने क्था-साद्दित्य को दिल्नी, इलेक्सा, चानपुर यो 
जखनऊ की कांय में दद करदें । प्रापत्ति केवल इस वात पर ही है कि भाप इन 
स्थानों क॑ ग्रतिरिक्ति समो जगह जोवन को नवाग्ते चने | 

एक नए कहानीकार ने सिंवप्रसाव मिट को 'कमनाशा वी हार मे प्रसाद 
प्रमचद काल का रोमास देखा है, उप्ती इसतिए अवहूेलना वी है कि बहू एवं कंद्ांदी 
है और उमम लेखक वा एक सामाजिक दृष्टि कौण है, उद़ें उस कहानी में पचतत्र 
घोर हितोपदेश वो गय भ्राती है, ऐमे लोगा को शायद 'मिज पर दिकी बोहनिया 
पद ध्राए या जीवन वा प्रकाभ उह 'जलती नाड़ी में दिखाई दे । 

पाई बहानी' शब्द से एक विवित्र रांचक् घटना मुझे याद हो भ्राती है, भेरे 
एक घरल्तिप्ठ भित्र थे (म्रव भी ई) छीटेवांल, स्नेहद्न वह थोटे हो बहुता था, जब 
भो प्रपन दंच्चा के सामने में उह छोट कहता, वें कहते “वायू ये तो इतने बड़े हैं, _ 
भाप इंह छाट कहते हैं? ” 'नई कहानी' वी दशा मी कुछ ऐलो ही है । कुछ एस्े 
मुट्त्त मे । नामक रण सस्कार हुआ है कि पचास बंप बाद भी वहू नई कहानी 
हा रहेगी । 

हुर/किह्ानी में अपनो नवीनता होतो है भ्रौर पचंताज और ट्तोपदेश को 
दहानिया भी इसका प्रपवाद मही हैँ , लविन 'नवीनता हीना! कहानियों के लिए एक 
नया नाम नई कहानी ठोक ही गढ़ा गया है । 

सबसे घड़ी वर्दिनाई यह है कि झादश "ब्द से दी इन अत्यन्त नवीनां को 
प्रान्वरिक घृणा है। प्रादश यथाव से मिन वया वस्तु है? ग्राध्याहिमकता की बात 
मे नहीं करता, एकात भौतिक स्तर पर ही झ्रादण सबसे प्रधिक वाछनीय है । यदि 
आदर्णों के प्रति तनिक गांव नो हुमारे भन्र में नहीं होता हा प्राज जो राजनीतिक 
पझधधीनता का परिच्दद भपने ज्यर मे उतार बर हम फेक सके हैं, नहीं फक पाते 


*झयदे' 


स्वातन्त्योत्तर आदर्श भी हमारे है, किस देश में नहीं है। उसकी प्राप्ति का सरल 
और अवाध मार्ग हमें प्रशस्त करना है. (वया कहानीकार उसमें सहायता को घोर 
असाहित्यिक कार्य मानता है ।) आ्राज उसकी दशा उस तपस्वी जैसी हो गई है, जो 
समाज से दूर पर्वत की खोह में एकांत जीवन व्यतीत करता है, किसी के सुख-दुख 
से उसे कुछ लेना-देना नहीं । 
छोटी उमर के नए कहानीकार जीवन के सारे रहस्यों को पलक भपकते ही 
समभ लेते हैं, उनकी दार्शनिक्र पैती हृष्टि इस असीम प्रपंच को बेध कर सीधे ही 
तत्व के तल को स्पर्श करने लगती है। इतनी कम आरायु में तत्व ज्ञान के बाद सारी 
आयु अब ये लोग क्या करेगे, ये ही जानें ? 
आज भी हमें मित्र की आवश्यकता होती है, जीवन में अपार विश्वास के 
धरातल पर हम अपने पैर रखना चाहते हैं, निशंकु की भांति वायु में कब तक लटका 
रहा जा सकता है, नए कहानीकार से यह सब आशा करना शायद उसके साथ 
अन्याय है कि वह मनुष्य का वाछनीय रूप चित्रित करने में अपनी मेघा का 
उपयोग करे । 
नई कहानियों में चित्रित लोग अधिकतर वीमार व कु ग्रस्त, संक्षुब्ध और 
उन्निद्र मिलेंगे । बिना दवाई की गोली लिए वे 'नए ग्रादमी' की संचज्ञ। प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे, चाहे उन गोलियों से उनकी सारी संज्ञा ही विलुप्त हो जाय । 
सारे दित कठिन परिश्रम कर ईंठ का सिरहाना बताकर सो जाने वाले 
निद्वन्द लोग, इनकी हृष्टि में पश्रु है, जीवन का स्वस्थ सौदर्य किसी परिवार में देख- 
कर वे शायद चौंकेगे । नए कहानीकार ऐसे परिवारों को शायद समाज से हटा देना ' 
'पसंद करें, जो उनकी कहानियों की कुत्सा का समर्थन अपने जीवन से नहीं करते । 
समाज में व्याप्त अशिव का चित्रण न किया जाय ऐसा कौन कहेगा ? लेकित शिव 
को उपेक्षा की भट्टी में क्यों फ्ोंका जाय ? और अशिव का चित्रण भी प्रकारांतर 
से शिव का संदेश वन जाता है। नए कथाकार उपदेशपरकता के ज्वर से बचना 
चाहते है, इसलिए अशिव के नाम पर वे अशिव का ही चित्रण करते है । 
नए कथोकार यथार्थ के नाम पर साहित्यिक बमन कर रहे हैं । वे-जमगत 
और जीवन को विना समझे, विना पचाए उसे केवल छुपास के लोभ में उगल रहे हैं, 
उससे सबसे ग्रधिक कल्याण उन्हीं का होता है । 
आज का कहानीकार पाठक के लिए नहीं दूसरे कहानीकारों के लिए लिख 
रहा हैं और जीवन के प्रांगरा- से हटकर, अलग एक रंगमंच्र बनाकर, वहाँ एक दूसरे 
की वाहवाही कर रहा है । 
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कहानी को शहर प्रोर गाँव के दर्गों मे विभाजित बरन ये उसे सख्त प्ररहेज 
है बयों कि शहर को शुक्ल सुद्रिघाप्ना से दूर, माव के जोवित जन समाज का देखने से 
वह घबराता है । स्स्त्राप्नों के भट्टों से दूर उसकी प्ररणा जबाब दे जाती है । विपर 
झौर कापी के परद़ारे माठप्विक ध्स्वस्‍्थता की दशा में, वह जो कुछ दिफ़ता है 
उसकी सृप्टि भी अस्वास्थ्य के सारे छीटासुप्नी से सम्प्त मर समृद्ध रहती है । 


थयाय के नाम पर जैसी प्रछत्पनीय प्रौर भश्नतपूर्व घटनाभ्ाा भी ये लोग 
आपोजना केते हैं, उनकी तुलना मे 'मिदांसन बसोसी' घोर किस्सा हातिसताई 
कम प्रमामास्य लगेंगे ( गय के साय ये एक 'घंश्नील कहाली' लिखेंगे प्रौर कराये ने 
घरन्त नग्न नारी का मर्वाग दशान कतना खाहँगे ) ययाय था प्रइन जो है, इसपिए 
स्वप्न दोष वी व्यजता भी उड्टे बहुत प्रावध्यक ्ौर झपरिहाय लगेगी । नारी को 
दे जन समूह में निवस्त्र कराते में घपनीं कर की साथवता समझगे (प्रौर तुर्रा थे 
कि दे जैनेन्द्र यशपाल भ्रौर अज्ञेय से बहुत भ्राग निकर गए हैं “विल्युक्त नदीन हैं ।' 

राजनीतिक विदारषारा से अनमित्र ५ सप्मदार लेगक केवत लिखना 
बाहते हैँ उसके पीछे उद्पय कुछ नहीं है । जब धौर दूसरे देश पपने दश कौ सभी 
मीमाए पुष्ट करने मे जगे हैं, हम प्रपने देश पर धदर से प्रहार कर रहे हैं। प्रद्मार 
इसलिए कि हम फ़िसी भी भादेश प्रौर उद्देश्य के लिए साहित्य सज॒नां को प्रमाहि- 
त्यिकता के पाठक का फादा दे रह हैं। थह प्रवृत्ति व्यक्ति को, परिवार को, समाज 
झौर देश को, समी को फपंजोर दनाती है। वरमेजोरी समझ कर उसे उद्धृत करना 
एक बात है औौर उसे पकड़ कर ग्रतम जा बैठना 'भझौर न मैं ठीक बरूगा न करने 
दुगा' कौ हड दूपरी बात । 


प्राज की तथाकथित 'नई कहानी में नया इतना ही है कि वह कहानी जहीं 
है भौर तब नए से उसका वया सम्त्रथ ? ययाव से वे उतनी हो दूर 


डितना 
नपा बहानी लेखक जीवन स | 
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